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3४ रव अप्यूरशशन्‌ पू्षषुज्ाकार इंब्वर दल अर्थात जध्यधाज्ास्वरुप प्रणव रन्ध्र शीतले 

कर अथौत बलशाक्ति और चनूअथोतरफमनरूप३पेर कूर्ग मसिति सेसिरादस्वरुप वष 
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'उत्पतिर््षा नार करनेबाला भेन तरल विष महेश आटे कृत णो युग सागर वेर अर्थात न ॥ 
| बहा बद्धिकासमु द्‌ वि फ विचाररुप अंतः करण काअधिषुन इषु र सायक बाण प्राणअथोर 
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0 
व्यद्शमाल ओर संबत्सत्काअधिकमात विइव ओर सो'ट्रियओरचतुषुरुपीअन्तः फरण 
ओरपक्षओर आयन कीआङ़ोतेमूर्ते तिथे कृ छ| ओर शक रुप और गाज एकला रुपअधिओऔ 
९९ नयक लिगस्‌ हन शरीरओर पुरुषेजैर प्रकृति का संयोक पुरुषो म झरओत्अज्ञ[तरित 
और नर परजापते मूर्ति तीनका-ओरप्रकृतियैपस्तार महाकाल रणइन््रियपेचमहामूत 
तीनगण रूप जिन सिझ मायाकेचोबी अप अघुधा पू कृतिका त्रगणत्मरुप और तत्व 
पेचीतत्व प्रपचका साझीअरम अयोत नक्षत्र कल फिपामार चक्र अमिजत राज्य और बल 
गतिपध चन्दूसाझ्नच क्र औरसूर्यगतिअरा चक्र द्शानरुपस्वेहए अमर बूरा आत्माजारायह | 
पुष्षषकेअन्तरगा- 'रैकिजे वाक मे वाक्‌ चा्ाकभे शे ह ध्वानभअना'द्‌ङ ब्ज | 
अश्यसेदैकिमिए कोइ मी वाकअथ्वा महावाव नही है भे ऊण ही चावी ७अन्दृश्य वारी | 
आ नित्य हज होह > ध्वनिरुपसेसवथाप्रदेश कर हु है चयनिकि जोस्वाल दाराआण/ / 
सेआपहेतीडे उसके अशी हमे हैं हीश्‍भ्चरहूभणवर डलकेजन्तरमति ३ छितस्या 'कीचाली. 
अ प्रक२ 3० ह ध्वाने प्रतीततेती डे किजो सोह.मी कहनेमेअप्ती हे मेरे यायोऊ छुट स्वरुपभमे | 
प्रशम जीव रुज्वती रूप अकारे कि शायाकार्य है और ्ञळ्न्तजुनवो ड्श्गसे ऐवतेरेका | 
बुध ह्ोताडै वही आत्म ज्ञानका हेत है ओर ज्ञानम आनन्दे बे ५ स्वरुपइर ॥क्षैकिजिसमे 
प्र्न पदका जीव वाचे और रपद इ्पाहे जक्ष १ लश्यइसकायेरे किजे। यात्म 
सो आनन गणवाला नरी कितआनेर रप हओ एसी अही केजानने के। आनंद पद्‌ रैकिआत्मासे 
अभिन्नब्रद्य आनहरुप है यह्‌ इसस्वतप वाक्‌ का अप है भेत दसरा जीव इ्सनेरुप बुद्धि 
है यमी मायाकार्यहै किंतुये वह शत्तिरे फिजिकषेसे सत्यास त्य विवेचना स्थिः शेती 


'अ्ब्र्यात्मि » इसका स्वरुपडे क्षिजिसमे आएं पद काजीवृचचाच हे और रह फाई 


वाच्ये है ओरदीना वदे के लक्षणा लक्ष्य चेतनमाोमे येडे किम बर्हे ये इसे स्वरुपवाव्‌ 
का अथै है मेरा तीसरा जी वई स्वर्य रपमनहे ओर यर सी माया काय है. रितु मन सूल 
| मावते प्रहतत्वकह्ते हैं आरायये है कि सूहमफोयेअथोत उस शक्तिको मन कशाजातारेकिओे! | 
सांयुक्त वा स्वच्झप्रकृति सयुक्त चेवनका स्वमाव प्रकाश करेओरउसतेज की सोमयेते सुद | 
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१ 
स्यरुपमे जे चेतन मागका लहर [हेउस्काबोधऔर उसकी रूकत्ताकायोध तत्वमातितेमागत्यागलशण 
शो नुकूल होता हैकि जिसकेअणे येडे किजीव रन मे भेदूनही है रूकही पद्य फे दोपनामहैरयेदे'नाम्‌ 
चार प्रकार के मत म्म सेहे. कि जिनभे प्रथम शर्‍्यवार्असत्येख्यातिम्रमरे दूसरा क्षणिक विज्ञानवाद्‌ 9 
आत्मर्यावि रमे तीसरन्याय औरबैशैषिक॒वार अन्ययारव्याति म््महै चेत्यसंख्य और 
प्रभाकरवाए अरव्यातेम्प्रम है । इन्मेअसत्यरब्याति वरू स्मरे कि जिसमे अतत पहयेकी सतमाना 
हाटे जैसे ) मनुष्येरेहूकिअप्तत पदाथ दे दूसराआत्मक गति वहूस्रमहैफिजोादे क्र्राश्षण 
कामें उत्पन्नगोर नाशहोतारह॒ता है जेसेफि मनष्य बट नही है सकी ऋकार की अनिष्यय बात 
ते जयन किसी आकार ब्र हज सत्य आकारको सत्यप्रतीतक लिया जाय - तीसराअन्य शाख्याते 
उसम्प्र के कझ्षजाताहकिकिसी चिन्ने ड्र सोंचामूल्थिडून प्रत्णा सत करेफकिसी स्यान 
ना प्रवीत कलिय जाये - चोयाअरव्यावि मुम्‌ पहकहुलावट्टफिजबकि ती द्योकेभेआझरअथोत ._ 
ब्रांड गे परकरसतकरे अलत या असत के सतजान लिया जाये सो रून चर हरमक खण्डन कर ते 
सँवतखमसिका अरी यही है फि हु। मेतचेयाज़ीबईण्सयरुपचितहैंक्षि जेचरचैतनवो 
शाक्तिहेकि जिसकी अनेकभव॒स्था ६ और यहूमी माया कार्य हैंकिंतु इसमाया कार्य < है» 
१३% ह » केऽ » की ध्वनि रुक जूत कायै है फि जो विश्व अर्थात विशेष मे सवैबसक 
रस जवे कर रहा हऔर इसी के अन्तर गत ३* पद्रैकै जो नेत शाक्ते औरस्वरुपमी .. 
इसका इत्तकरके फि ब्रह्मददीमायाओरमायाही सह्‌ ८ अय अत्मा )'किजिस 
स्यरुपभै आत्मापदक जी व वाचहैओ ओर्‌ ब्रुपद्कारअ्र वाच्य है वयोफिश्सतेशु ळू 
ओरयाच जझ्नके सियेनही होसकबोहेअयोतलक्ष्यभचे परेश नही सो झस्वरुपे 
अर्थ जानलेने. . . यो जय पश्हैकिजिसका सार ये है कि जे सब के अपरोशआत्मात्रये 
हे बहीमैंह ओर यही इस वाकय स्वर पक'अधे है ले एन चतुष्‌ मायाकायेफरके मै सके 
न्‌ चावीक्‌ स्यरुपसे ५ हो हे ०३० हू 7 सोष्टे ` ध्वनिके न्तर नित्यही प्राकरुपसे 
तत से के अयेसाहत गुपहोरट (अ ध्वनिओनुकूल एः के 
ततः में केसाब्रद्य हू 'कदलरैक ही निदीष सदव ही पचित्रञयोत रा्रुके 
बंध्जमें नपड्ने वाला स्वयेशैएअचलफेन्त्रशक्ष्रझचरआचिनासी भे ही अपना स्वामीजन्म 
रहित सार मत्यज़कर आत्माविध्यरुपसवेचित आनद्स्वरूप वेद ह्‌ा 
आय रे है कि जे चेतन सेमिनटे बसैअज्ञान ज्ञानऔ' ज्ञान फ कार्य है और उतना त् 
आनान्म पक्र्य सारे स्वप्रके समान मिथ्या होते है से सर्वत्र रक सी आत्मा है किजिसके | दै हि हट 
अन्यत दो'्सरी वस्तुनही है आत्मासत चिवअानन्द्स्वरुप है और. यससार जोनानारप fe ड 
ककप्रवीतहोताहै अर मालमायाकाविस्ताहै कव ॐ अरी अद्धितीयब्रह्ैट ही 


। बुक NE 


& 


सिक ७६. ० ० ` | 
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अरम शब्दका अर तैयह्दे किमे 3० अस बरा अमैद्‌ वेर्‌ वार्णमै पदअर्थ मेट्‌ रुप बरहरा | 
| वायक हे रि वाच्य वाचकका आपसमें अत्यत्‌ भे्‌रेजे तो अन्दितीय रति मेदस । 

हो में ७० ब्रल पद्बाणीभे हूं किंतु 3 आजये ब्रा वाणी भे नही हु केवनअपनीमहिमाहु 
` . ब्र्ञकाअपाररुपऽ कारहे से मुख्य मात्रा साकार ३० केवल ब्रज्ञुकाकप सिछूठेओर | 

रसरूपकेअन्यत्रेजो वस्तुदै वही मायाका विस्तार है। और कार ३७ ही पारक रुफमाल भार 

९० सिद्धहै ॐ वह शस्ट्नहाँदै जो रुपान्तर हे। तर्स हव ये स्पुरती बाणी प्रण है ओए ण हीरक 
ओद्तोय अनाहत शाब्टूहै फि आपसे ळे औैसेर ५३ रव अम्चर गगन पृण पूर्ण तत ४ ले | 
स्वयम अपकारी परमाणु का एक ही नामएकेस हेकिनेअवोकिपुमोसपसे गतिति | 

है और 3० स्वयेइसरीतिसे निस्यय सिर्‌ है फिस्वर ही ४० रुपडे ९ आ ) किसप्रफार२० ह५ 

दै । बह प्राणी मात्रकै राब्द्से तथास्वासकी गति ते है है अनुभव लेता है किजिस्य "परश 
आय्‌ बन्तोरै और अये केअयेसबेफे अपरोक्षआत्मा रोम ४० ह अजने - 


~ 
~ 


सोकेयल ॐ मी 'बत है सतर सो ओर वव्सत्‌ केअन्य सवैमा कं विस्तार विय को 

कार्य है इस लियेप्तनजास्ति जर्घतमिर्याहै और्यहूर सेसारजो उपजा तवा प्रवीत होता दे अहन 

' अ्थीतज्ञानन होनेसप्रवीवहेताहै ओर आात्मब्रद्ण अशेतअये वा ३० मे ये इसी प्रसरे नही 

असिस्वप्रविन क्रमकेहीता है त्यु रीमिय्या सूम से जगत मासबाटै ५ रुकमेवा ङती > 
नास्ति किञ्चन » लुिप्ररूए अनुकूल - स्कभेरीरहहुंभेरेअन्यत कोइदूसरी वस्दुफिसोमी 
स्यानपरनामभा्रको नदरी है सिद्द कितु जमन तोस्यये मासवाऔएप्रवीतहोतादै औरनानानान 
ुपररनताहै ये क्याडै औवेद्यूकार्य और मिथ्याहे से।जबजगत भिध्याहे ते ननुस्टू केश ऐो 
यहा कल्पनारुपउतपन्नहैती है फि जब ३ रझ हेतो अद्वैतमे 

| अर्थत एकब्रट्म यर जगतकैस उत्पन्न हुवाहे! रस मम कस तेरके वल यही है जि) | 

| निराकारा त्समु न न साकारंसकलेजगत ५ तत्याकारें निराकारे ज्ञानेमवतिततक्षात ४ | 

अत्यः निशाकर नाराय अर्थात अयेसे रे सेपूणजत भोसाकएहे उस्न्नहवाहे सेये साकार | 

जत ब्रह्ठा ज्ञान हने से तत्काल ही क्षण मात्र मे किजब ज्ञान हो साकार से दिक होजाचाटे | 


नही जानत स्वप्नमे माना पर न | | 
कि निसमेकेलासालडो किम सुरवे ह्‌ इसप्रकार को 


>> 


७ 
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मानसबअज्ञानका कार्य हैसोअज्ञानओरमायोर्क ही वस्त कै दे नाम हैं ततसतते असच्‌ 1 
अध्यात २ कररुपचेतन ही 3 प्रायाओर उसके ०५ २2 श्र सै ला | Is 
(त 3 कररुपचेतन ही।(मायाओ?उसके कासे स मिण्यादे चेतनसवे साक्षीतो एक 
है य्‌ है बरे अन्यतसबै वल्तुओं कोनारहै। तया जात जे स्वये प्रतीत शेता हृस्का प्रतीत || | 
होना ही अविद्या ग्याञज्चानकासत झरकेप्रतीतशेनाहेयही कारणटेकि अदूयब्रद्यमे देता 
मान होता हे जोर ब्रद्यु अज्ञानसेउसज़ेहोने गलजगत पृथरूपूयकजीवअन्तकदेसने सेबर 
अज्ञानसे सबसव्य ओप्डैनमाववालाजान्नेमे आता - 


_ __ ‘EM शी 


किजे शब्दूब्दार कयनेमे नहीआताहै औरनकिसो प्रकारले वेरका कोईरुप प्रतीत शेता कारणे 
फे शब्दूमीमाया तकि ज्ञपि बालाहैकितु वेर्जिवनाकिराब्द्मेआता है बहप्राकेफ्त 
जाता है इसी के जळणे अर्थात आिनाशी सीः ५ हैं फारणफे प्राफु के अथै ही ये है फि उसका 
आहअत ठम २ हे सनातन हेत प्राक्‌ हेमे मनद अटेकार चित ओरजातको 8 
सबै वस्तुऔक नाधए व्‌ अधिषुनहे प्रकर प्ररारामान होअरवण्ड सपूत चित्र विज हो 
शिरे गणी औरनिर्लेपः ठो म े निर्गणहे सर्वत्र से उपान कारण तथा साधारण कारण 
स्वयेज्योतिकारुक ही आधिुन ही माया कासिद्केनूदे भिन्नमिन्ननाभरुप वाता प्रतीत | 
हेने पर मी एक ही लर वस्तु हे सोजे'धुवओरसाएपस्थडै वहीआत्मावहीव्रह्मओवह ह 
प्राकठै और वही वेरहे औरंवेदके सब्ट्‌ क्रम अनुकूल वेद शब्द के यहाँ 1अधध है फिजे कक 13 
किंतुवेरके दूसरे अधे जाननेके टेंओरसममनकेे से केसी सक वस्तु रक पदार्थे र्कबात को पुण 
रीति पूणविधि अपूवि से समफलेनास वेट | 
खपनिमनूहुन्; भनुष्यजोएकमूत्रफे कीडे सेउलनञरेताहैओरयह्मूत्र कोकीझेउस 
“ाजओर थासपाताट्सि उत्पन्नहोता है फिओोमनुए्यसवाताहटै से इसप्रकार रूफ घासारिसेउसपने 
ेनेवाले कीडेसिकिज मूत्र द्ररापिताफोपोत ते मातद्रभआक्रउसभिषाेअपना नवीने | 
नवीन रीएरचताहे. डिजे मानावे स्वानेम आती; उपर इसप्रकार हरीररयकाजब्झषाताफे पेट से | 
फिर मूठ हरा बाट्रनिकनताऐजौरउन शब्दैकोसीस्वफ(किजोउसकीमाता आारिभाज 
हौतीह वह होर पकडताहे ओरअपने छे ठ्रिअज्ञानसेमायारुची जशतकोदेरवताहे. क 
शगतकोदेरवताहुबा अज्ञानरुपी माया कार्जैभिलिप्नठे माता पिता पुत्र पुत्रीधन नन्दि -! 
_ बन्धुवान्धव तया अर्‍्यऱ्यअत्मीयेस्वजने कोद्रवताहे तो विषयमेदमेमतिपमहो | 
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| 
~न कती कि मनुष्य किसे कर्ते रै भनुष्यकिस प्रसार की क्या ससु है क्या पर ये है वही! जोञप्र 
ब्‌ हु अर्थात नाजसे उत्क्षहोकर भूत द्वारानिकलने वाला कीडाकिजो आप ही भपना शरीर व 
श्रीरआझ जी रचना करता है सो येरी ह जिस प्रकारसे असारससार के उता सेहममता मवी 
तथा विस्मृतहेक! अपनेआपफो मूलतो व्हे भप्रणाणमुलभायाअथात ब्रह्मअज्ञानह्‌ 
५... जपते औरजातके सर्वपदार्णकि जे संसार में नामएुप याले अफ़ारे में दूरचे जाते असाही 
पदाथ है फिजो यथायेमें नही हैं और जिस प्रा बेपद्थ नशे है इसी प्रकर इसमे सुस्व दु एव 
नटी हे । कारणक पथमवो मनष्शजो अपने कर ननष्दयानानता (उसका जनुज्यरुपड्डी एक 
उपट्रवरुपट्दै फिर सुरव कैसा और दुरब केला तो जब सेसारमे तुरबर्रव देने नही ओरमनुच्य 
छुक उपाधी रुपव्यघा कानामहे ती फिरिये शकाकिजबदेर उपाशी हप है तो जगत और जावके 
विषय रोग णेक्कर्परिताप वंध बन्धन शाः मयसन्देट लोट ऐ व्यामोइ की उत्पति कै? हर 
` इनसबबाते कोओर्‌इनकेसार तत के समफ लेने के लिये एका भोर आम से मनुष्यको बाहर निः 
काननेवाला वेद्है और वेद वरी प्राफु शान रे वझ्षैशनिदेकिजिसफो जान कर फिर जानना 
जहीरह्ताओप जिप्रफेररतरलिने से फिर ओर कु छ्देरवन नही हैताऔर जिसे चिन्तन करनेने 
से फिर्पेरफुडूमी चिन्तन फरनान रहता और जिसे पालेन पर फिरकिसीअन्रा पदाधेके 
| पाने व प्रापि की इच्छा अपेश्ञा नरी होती न और कोइ फिसी प्रकारको प्रयोजन ही रहता है 
करण किम्मत मनष्यमाज को वेदी सबै जगन की प्रपृतिअर्थार रूरके की सूत्रिपर 
। विचार करा त्राकर सर्व प्रका,की रात्तियोका सिल्ट्करनवाला एक रतू औररुफरेसापण्थै 
है किजिससैउतमजच्चिकता केसाथसतनिश्च्यफोडहुवाकलेवाला कै अन्य सार 
अंणा प्रेकर औरगुप्तमेनही हे सकता यद्कोई है तो केवल वेद्‌ ही सतसत ज्ञान केणे गपा 
अधिजुनहै वेदेही तत पिज्ञाननियम का ऊत सिद्दान्त वै पे जो जनफ रूप सेलारको याः 
ज्ञकन्करुपसे रेको ब्रा फा सार अदेतओर द्रेतकेसम्बाइको रुह जीवनासर प्रकापेशात्म 
परमात्मा नेचर गोर खुदा इञ्यसोसअलाहुआरे के नाम ओर उनके एपमेद्‌फेसार कोड्स 
प्रकारसमम्कातहे फि जिस्रकार थे वेद सिध्टान्तहै शीत ज्ञाञका आन्त उपेरअन्त का ज्ञाने 
आन्तज्ञान . _ वेदासेळान्त १. जन्त ज्ञान 
'नानाविदा नागादेवतजङ्गब्रद्धकी अर्चनमान ॥ सिएविघाएक रह अङ्ग की अचेनविष स्पेन 
नाइ निष्ठ मी मन्ति ब्रद्नयत्तरै वेद ज्ञान " तपउपासना मन्तरध्यानरुकधू्‌ थमे समता जान 
.  बाल्मीकटैज्ञानअपत्या मर्यदापुहवातम रामे एमायणटे देशही प्रेम भकत परमार, ध्यम ॥ 
ओ- सनकादिकशिवङ हपंमअर्चनहेआमनर्री ज्ञान ५ अच्रिश्ञानएबि कर्यिनिष्ययकररेंआत्स ज्ञान ५ 
मुषणु क्रम माहे दिघीयुअभमनेजान॥ परम हूस एुकरेव मुनि विज्ञान अवस्था है निर्वाण : | 
औरनदीइरीर है मासात हे स्कब्रट्याकार ५ जेड पुरत सच केनमस्फार ट्रे बामे बार ४ 
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बामदेव है नाम हमात हम तर्ज्ञदै तपेआधार ॥ नमस्कार नहीं बने आपको नमस्कारहे किस प्रकार .॥ 
चेतने इजा चेतन रइ चतनरुपस्वलप विचा, ॥ दूना त्रेअविनाशीआत्मासबे व्यापी हेरकआार 
मुग तृष जनकेसम है भायाहपीजातबना " मम कोई जगमे करे कैनफिसकी बरूना ०३ 
अषा बकर अवधूत रुपएफ स्वयं मुक्तै चेतनजान ५ सबध्यामेक होर प्राणी अपनेरुषका कायेज्ञान। ४ 
जनक ७पनिञ्य कर जपनाजनकरुफजालाजन ५ हु यमे म्र ज्ञानको अपनी रुप अश चर भान 
कवन? तासिषुहे चेतन निणेयरप आत्मासर ५ परिपुणहेअपुआत्माजातविश्यमेंसवैधा 
पि. रबि यनू यहणयम शोक्तेसिद्‌ॐ हमवि "आपु कासी ओरमुधराद्शरयरामा ऊुछा ५ 
ॐ कर टूभेरुप आह कारसदगुतस्वामी " ३७ हर हम सारतत हू गजानंद्अन्तयामी॥ 
३० फार हून सुषि ३० हम3 रुप सबिरेग विनाराफ ५३० कार तत थमै इस्ट मॐ सार सतनेत्परसपार, 
ॐ कार म सकलेपरारी ३० कार गुहनित्य सुखसयक ॥ ॐकार ल्म पेटअनुपा3 कार्म ष्य सहायरू 


३० कार थुवर्जचल अर्नाद्‌३ कारगुर ब्रहम स्वृहपा ॥३०कारत्पोपरापत्तोळझाररिवरूपअनुपोप | 
३० कार ह्भेयशअर गव्हा? न दीन द्याल "३० क्ञारव्याप सवे व्यापी २ कएचिश्य्णकूपाल | 9 | 

अश्ञा्न जान ब्र म्भे न्स रानिकाना विस्तार ॥ ्रहणत्यपुः पबसर समक ततमासेशंाकबिवार | 5°) 
णैष मर र| और "छरी नऊ रुपसआंपविधाता ॐ आनत छे ज अस्यिकेशाता र | ५ 


सेएहे जवे सो छरी छटसमेत बनहारी 3/२ " अये आात्माब्रस्‌रुपहमसमताफे द्तकऐी3* 

अंपिनाणी आत्म उचल फे र कोन ५ ॐ कर कु प्रतिकूलजा अव्यय फ्ावडेन्ड्रेमीनन 

महिमा उगम अपारअनन है ३७ अनंतअनंता ३४९ ॥ सर्वसाझी वेर्‌ अनैवावेदेसकल सिद्धान्त है ३२७७ | 

तष चरचर इ वलिष्ठा पार पशशत ज्ञान विचार एक्तिङलणएक गात कारमिक्कातिस्तत। । 
| 
3 


शसप्रकारजेल्तशितिळन्तोन वणेन हुवा ब्र रप्र तत जो ३० हे बर्हे ओरजिसभे 
जगत्‌ प्रति फूले शेसा ज्ञानी विविजी आत्मीयसत्यस्वसप सञ्जिशननस्वरुप्ञनस्वस्प ब्रह 
अद्वितीय निष्कलर आसाहँ औएमै वैसाआत्मा कि! | 
आसे प्रष्येवाह बतीमि पविष्याभि$ स्मन्यतोविष्यंः स्त फिञ्‌ ॥ 
शति अलुक ही भम थाने हीवनेमानंनेलीहजरभे ही मविष्यतेप मीरूंशाराकिगेहीते 
अविनाशी हे षे विष्य अथौतेमेरीलथिभे मु+ त मिजफेइवस्तुनहीदै ` ` 
COGS । । नाम्‌ मात्र के मनष्य सकन सुषि सासृतिसो रचना फरने य्लेसरवा यासुर - आ 
चसिष विष्यांमित्र अगस्त रोहनी देवकी पराशर ब्येशिल करयप सरल गरमा रजिन स्ह | 
हेसगरुड्‌ पयन बीर महावीर हनुमान स्वगैयनी दै कान्त सिह सूहस्पंतेशेलम जमिन | 
कर पतञ्जली कपिल व्यास कुवेरवरुण मरुत हू इन्यूजान सेफिन्‌ नाममात्रकाझीमनृथ 
"ही हेमनष्यतेस्फ असतआङति फा नामहैकिंन इसअसव्य आकूतिभेनजा अप 
इतअसत्यआकूतिगेण को इसर 
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; वामदेव दक्षात्रेय दयास अषावत्रजजेन कौर व्‌ पाएइय्‌ आता दर्योधन बरज्लाविशशव 


ठत 


केक सता न... 


R१७ 


३शऊतिभे त्‌ङ्गी भारळ्ाजे जश शो अङ्कने गैर वशा तही जनक न ड्रीयाज्ञः व्‌ल्फः श्री तसै शातते | | 
तू ही नारद तूही सएर्‌ नूर शाव और नाल्मीक सनकारिय अत्रि पाकडे जरमरतकृष्टा और | 


भेत्रयचन््र काल अकाल यम सुनिति असुरुची रइस वैष्या अवधू त योगी सन्यासी. 
साचू अतीत स्वामी वैरागी उदासी सेत ओरगूशार दैत्य देत्यी बानर बाल सग्रीप तम. 
लक्ष्मण अजर्‌ प्रहार शुक्राचाये और नरसि हराय फर्यप सङः रवि धनेश | 
गऐ रावण ररर जद और जरा? मेगनाद मभा कोरल्या समिव्रा उडसेन कैकेथीष | 
क्षेत्र कुरुक्षेत्र नर नारायण ट्ण म शी फुरस्थ स्तीन्‌ परिश्चित सुव महर सूत अशिणजन्मजय | 


_ उग्रशवी आुतेशर्व सोम श्वी भीषम टोणधुषू यज उपस्‌ वितर देह मटर युयुधान षुत 


चेकितान कन्तिमोज प्रो जित शोव्य यृथामन्य्‌ उत्मौज दोपदी सुमदाजमय मन] कायकार 
करण कृष्‌ मरि श्वी (ववरण उडॉश्चूत्याना सोम द्‌ आदे दो ने मत्षत्रह उपप; टी एफजचलत | 
आरिगुरुनिष्स्लड- आत्मा है तुझ ही को देवद्च-पाँचजन्ट युड्शयभुररी (लु पुतन्तकाती मान्‌ | 


रारी मामे शाने राहु केतू _ जनन्वविजय नृपाति - यषिर सहदेव नकन साणिपुष्य वष 


सुघोष पौण्ड्क सेजय वेर्‌ $०सार जत्नीयर्भाधूर्पति कहूजाता है नू दी अली कर बर 
वरिकमावसे लोकिकमे पीयर्तन अवतार हे अहेर तेरी ही अनेक पकार की सर्वत्र पेरेवर्न हे 
हेमन्‌ इन मृति कृषिणण महाबली प्रजा पतिमण सबही कलारुपसे इस विग्वेमे त 
अववीसारे तूही परलोकिकस्वभाव त्ञनादिक उन्नति शाय वेर है बूही फन अवतार नूह 
सस्य त्रेता कपर कलू का रक पै रुकमरा युगजघाररै तू हीबोजरप से बिव्यभेअं परिव | 
रहाहे सो तू ८ मयैदो त्पादिे जाती मव पाज्यते निन्य सर्व समम । असने ये जगन्मृत्यभेत्यो 
रपि गरे उषूभेव सकले जतचरम ७श्रतिजलुसा, निञ्यमककेरेसा जान सिभिरी जगत को 


करनेवाला औरमे ही नित्यर्फरसइसजयत फा पालने याला हू रेभे ही मह भृत्य 


_ मृत्युस चराचरजगतकारयाने कला मी हू \ अर्थात हमनुइन गुरेलाजान किभ्षे मायाम के 
_ ही विशुभू्ति हूँ फि जिस केषदेरव करमे आप ही रिपुवशसे बशी भूत हो अपन को असम थैस! 


जानकर आप अपनेरुण को माआमय मावफेप्राप्र कम औरमायावासनाम निहो 


_रहाई और इसछारण अपने « ब्रेक सररीरोमणि सन्तोष फो भूलकर मिथ्या श्ममेपजहु 


में तो आपटी केबल विज्धरुप्मै प्रकर प्रकाशमान अविनाशी नारा नहोनेवाला अत्मा नित्य 
शब पूणेब्र् सचिसनेद्‌ स्वरुप प्रणव 3 को ऊपर \ 


मैं संग रह्ट्तिग्रिहिकृरशुरू्सनफनबल पा शेर 


॥ र रड 


९ । 
देख क जर ३० का दरधय? अर जरा नड्बसरै नीह केवलअसंगस्यानरे ओर सपरा य चसे 
खेगमेहै और रसीस्थान केसन्यूार शेज मी कहा जाताहैअना'फालस धमै झेत्रकुरुसषेत्रमामफ 
प्रेटीभेभेरा रहूनाहै\अ डरेयान्त मेरे पित/और स्व वि मेरी भाता का नात है ५ भरयडतर सुनले * 
लुझेमौनहेना शत भनुरनू तु मौनहोना नही जानता ओमर सेतकै कत है किललाए अति 
उत्तम स्थान हेऔर मे उलेमिच्या पहरह॒हु हेता कहना मर] अधमे है को न्‌ जिज्जेकश्उतरसत- 


0060 हैः ॥ 
हेमनुइन्हूत्‌नेजेप्टसा तर्क फिगर किसेसर अत्येन्त रछस्थानहे इसको ना न 
बन्ता फार णफकिमूररअसे मुत्स भी जगत के पियि्ताता दैओरफोर विद्वान चावनदेकरमूसीको 
नहीं लेता और ज्ञानी पुरुषुरविचार से कामलेता रवा दर से बचताओरसुरयों कोपोगता 
है: से तुमने धमे अघसेकेअ्ेओोर लक्षके नहीजाना। हे मनुइनुनिञ्ययररकेजुते/कि 
सटर स संसारमेबारमबारनहीआना है इसकारए ससारसिजो मायाकाये हैन तो धंमरे 
न अघधे है (घम ने केवगनाभ ही रल बात का हैकि जितबातसेचारमनुप्योंके हूत होता हैयहीउन 
। लिथेउन्काथमे हेजाताहे ओर जिससे ह तनरी होत वहीउनकेलिमेजधमेहुवाकरेतकै | 
इसी कार विद्यातपस्या३ेरसद्नकी सम्पति जिनमे शेती हैवे निपालोम भेर र 
रहित केक सदैलोक हितकेलियेरेसेशछ झासत्रबनातेरैओणशेसाथमे सिलत 
हे किंतु अरूकारी लोभी इनके विरुदूरेसेकाये। से ह्र करते ह छिजिसमेउनका 
मतलब सि छो ताही सो पमे फे वेघयमे ने मतमेररसोसनव्यार्या अथोत वणन 
करनेयालें और समझने वालोकी मारि के मम है ॥ ओर बहूधा धर्म फेजप तो शब्जजञात 
सेठुके य शेतेरे या रीका करनेवाले ने उलदेओरें जगाफरे be । झारणकि सामी 
ज लोमी अहेकारी पुरषसनचान को अपने लाभ भे छनिनशेनेदेने 
उनदी बमा कर बतायाफरसेहै और टीका करने वाले शख्ट्ञासमे रफी हुई बने 
न्‌ सममकर ` क उसेझउ देते हैं इसी प्रक व्यय बाते 
प्रयेजञननही हो तदे उस्का पेस्तरफेलाफर खनेको उत्प कांतेररतेरे। 
रे पनइन रनको छम फेबास्तुरक अथे रसाए फि गेलोकके रतझावि 


विचारे तल्या नहीत रव्यमेजिसकानामयराणेधमेरे सेवे यमंस्फरी | 


दम च्छ्य चमे धव घमैक्याहेकि जगत साकारनारायएा चै के ०३ शानसेनिर 
दौत हे गोर ज्ञान ततवाधसिऔरऐतखबोधकीप्रीक्षा करने परडेस्पन स्पत्नलेतारे झै 

_ वोधवेज्ञानकोरीसत धरमधुरघमेकहाजातारे | सोससारलासा [का छ के 
 होजत्ाहेकिल्फ जाती भाज. त 
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किस से ष्र र है , ॥ 


॥ र ७ रि नक ७ छ?” हि” २० हु 


से चर्म और अधर केअये उससमय तकनही खुलते किफि जब्त क निप्न वर्णो राष्र केअर्थ का 


। बाधनडी हाता! सोजब आकृति ९ लोक २ बाणी २-ब्यापर ४ इनचारें शब्दो कायोपहोज/ 
तै।धमेकेविजयमे फिर कुळूजानना नही टताटैरगे जब जानना नही एहुचा तो अमे रत 
` ७ र्सप्रकरप्रकय्येजातेते कि । | र | 
| ९९ अऊृतिरूकशब्दूरे रत्काघमेसमत्त पदार्थौ की शकते अयोतर्पओर स्वल्पे'शेस्मफा 
1. नसे अशयभेतेरिकिपरणे ए्वनेभेआतेटे खाये जते पाज न गहू सुचे स्र हे 
ऱ्य ओर जोसूश्स लके ठू है फिजोयुत्तिसेसिउ शेते? उपर विज शिर अते? जेलेवयव 
`. पराण इनसबका नाम ब्र छएनिभाख' (तद्र ह अभ्मिजूण्येडे { ।जकतिशढ्‌ 
केङयेटी रूपस्यणपसरन शकत कले के है कि जो माया सज हु 
९२०लोकद्स्राशब्द्‌रै हे इसकाअर्थये है कि सम्मत धर्मसम्बन्धम जे सादे भोजप्रन्तब्े हैः उस्‌ 
उसकलोरभ्सम्मत शाब्देफहा जाताठे जैसे चन; सरय्णीलोर अरे वरगएतम्सत शब्द है. । 
८३) याणी तीसरा शब्द है इतत अथे माति माते की आवाज है किने हैं बचा स्वरति 
-एद्औरवातीलापके शब रनपे,अन्यतगरजना वरसनाकहुकना इत्यादि इगसब आबोजोंफे 
न शब्दअहएर्पब्द्युबाएं तीसरी एड है 
9 व्यापार चौद्याशब्ळ त: सम्बन्धौसंज्ञाहे ञर्‌ षे सम्यन्थ[(प त्त्‌क्ै जी व्यबहा( 
सम्बन्धीसज्ञहे रन सब के शब्द व्यायाःसे योप, किय जाते है_ 
है मनु रन जानलेकि अपर हीबरलधषे ठेड्सीको, दाव धम कन जातात और ऊपर 
वर्णनकिये हुवे चारप्रकारके शब्ये भें केवल बातो फे हक” होह " राज्य्केक्िजिलकीअर्पी 
सेआपशवासाव्ाराध्वाने तारी है अन्तरगवहे २ इस री।तिसे होई शज्यसे ७० शाल 
बाणी की ज आकृति प्रकट हो सब दिञ्य मी शीलास्शल बनत! सबै फरकही थमेबमा 
हयाहे औए शेरे रूपसेसरे विजुव के साथे इर रशहैकिजिसकेजविरिरू और करी कुछ र 
देस नहीपडताऱे। सैव > ही ॐ की ड्लैकिरुपूभारे ७० ही अनेय झा है 3>हीित्य 
सत्यहै। मु प्यास काम इत्याररा बोध पारीरिक चर्म काध इच्छूकी प्रचनता होता है का 
ान२अतेरतानेच्धरियसेनही शत है इसी प ससा के सो कार्य इच्छसे हेते है एड 
किसी काजेकी सिद्धि नही शेती । जात मएस्दाकी पवनता व प्रेरणा से उत्साह उज हैती 
- हे ओरडउत्सार सेरी मनष्यअमीए सिद्धिको प्राप्रिक यत्तेकरबाहे रसलि भेअबगुणी 
_ व्यागओर शब्द गुणे फा णरण करना ही मुख्य थमी है १ जु 
पा मिपडे रहकर खप मावसे द्रवे शे मोगना जातकेअन्यकीईमि 
कार्यकएए को नित्ये कदी रुप रफ ही गुण एक ही स्याव है हेरे न्‌ 
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नित्य रकरतस्णय नही हैं हेसा जानना औए अनन्यघाने त्वे रैज्ण फर्मो फा फल दूता घान्कर पय अन्य करे 
जनक जन्मे होना मानना डफ ते और श्र मे जगत साफ़ारनार्‌प्यण ऊर ३२० ज्ञारचिड्न मान्न उर्‌ f 
शें कीनिनृतिओरसुत चति किन्‌ तथास्वगै पाच्चिकेभिव्या सांसारिक शपत विक पथप्र चबके 
श्रय फे त्याग द्रवे | भोणना अशाप्त ले व महा प्रवताग है।अधम एति रे ह EE 
इमन्‌र्‌नू एजा कालयमनूनेभेरे सेतक किया छि है दत्ताजेय तमे, गणे का सित्वानेवाला जोर 
तेरे जाएं का छड़ानेयाला तेरा शर कौनेहै नो मेने उत्तर कहा े 
| शेहा । 0656७1 
आपआात्मा आपगुरुह परमानन्य स्वरुप. ॥ उदासीन मोहेपथ है प्रणव ॐम्नोहे रुप ॥ 
हेमनेरन्टू काल यमन भेरा उत्तरलुनके थम 'शिश्तापाई यञ्चपि नुफे चमेअप्यै के अथ प्रकट 
काने के ये लताताई फि गएकी ग्रिऱ्की ोरअवण फा त्यागरिसप्रकारशेताहेफिनितेत य्ह 
जान जैवेफि ्यातेता है। गुरुसणाशिक्षा क्या और युग क्या पदार्थ है । । 
सरजरूनभेउपरपालावनी । : 
` ट्रेभन्‌इन्द्‌निव्ययकर फे जानकि 
सत्यगसतका मान हे त्रेता जगत अपार ॥ द्वापर वैत अज्ञान य प्रायीसार ५ टेक॥ 
सतर्आाडवेयचप्तरेजेत रपे प्रचार ५ वपर इच्छा रुपहे कलिसुगविद्याअन्ध्यार ५ | 
आत्रे पुरुषहेआत्माञनतूया मायानार . ५ इच्छा ते सर्सतिमदैसत रजतमनिधीर्‌ ५ | 
` ` शहीव्यवस्थामेद्लेयु मेदेपजससार । 
दापर डेतअइन द्वै. कलियुग विद्य[ अन्ध्यए ५ १ ॥ 
अनुसूया इच्छ नियम्‌ आरिअन्तफो मान ॥ सञ्चतिटित तपस्या करी ज्रेय वेद्मावान ५ 
तेय बेदओं वेबबह्मुश्फ ब्रह्माजाइन " दज शिवओरतीजबिधुदेवज्ञानकरज्ञान॥ 
स्मफेप्यागति भेद्य तितपाडमार । 9१ ् 
आपएद्वैठअशनहै 3 कबियणविद्युअन्ध्यार्‌ ५ २ ॥ 
अनसुया तप्कएरीबीतरेयुणलाल ५ दीनैडेवसत करि आेदेस्वरैतएणशल 
शे प्रसन्ना द्यनने भोंगअनसूया बसाल ५. कस्नतप्स्थाफी रेल नेगंपेगेत्मअचर एन" | 
विलम्भनफरन्‌ वमी गनने मुण्भसहेअच्लक्षि ७० २ 
ऊपर दते जज्ञान सति विय २ 
` ,जनसूयानेसुनी बात येरबोलेनेनरेरतफकिया ७ रसज्ञ पुरेकीनें देप सनोयपैणल्िया ५ 
नयास्तु फहदेवनने इसी बातकुमानलिय, ॥ पुयकपुयदातीनेदेवअनसगोर 
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ब्तपर देत अज्ञान है कलियुग दिछअन््यार ५ २ ॥ 
नग्ररुपजवधूपरै सव्युग सतौजुणरुप ५ देण देण ओर शगनमेशज्य फरे यहो भूप 0 
1 व्य वासना ररितशेतत निग्मथेस्वर्त ५ चालभस्त हत्ती चले चिन्ता ररेतेअनूपे " 
| | आनः ङ्स्काराज्य है यससतचभे प्रचार \ ® | 
a सपरळ्लअज्ञान टै कलियुग विः य जन्व्यार ` कु | 
| | उत्मनो शरूरागव प्रुषस्यविणेषत घा 0 यत्प्रत्यूर्‌ एनुनानाम्या। [याः्लाबूनाविर्तप्रस्तप 
| | | थाविधिएरहआत्मा जगत आत्मा पास... ५ जिसनिससे जा गए फिलिवाणइनेद पूकाओ " 
! सद्शरुकउपंद्ण ये गरूञत्मा सार । 

कापर देतअशान है कसियुण विधरअन्ध्थार ५ “” ५ | 
ज्ञान विराग उपदेश देत है आत्मा अपने जाप ॥अपमीअत्माअपनशुसकरेमटसक्लसताण ॥ 
स्तात्रेयेरेगुरहें चोविस त्रेता जिनसि बायर्प ए इन्कासारेशमफ जानी गराएर हरे ऑप 

| _ एण गाएकशोजानबिकोसत्गा ओएत्रता'जार 

1 ॥ हु बपरदेत झञ्म्टेकसियगतिद्र अन्ध्र "४ = ॥ 
| मूमिजन आग प्वनखे चदसत ` ॥ अजगरे सिधुपतग भर श्रपरेभधुपक्षिकोत \ 
पाउँछ मुग मीने फिल कुररपक्त बोलत ॥ कन्या से ओर शरकत्यमरुडी मुंग गोत | 


दक्तवेगंकेगुस्यचोपितसरगुत्थनेर्सेसतकर । | | 


| | A. र... | श 
| गा 
i अनसूयाफीफुक्षिसेमनबुड्रह्सार ५ चन्छरद्तात्रेय रुवीसातीनअयतार. ॥ ` 
पूफरेट्े ससार भे रजसत्‌ तम ३श का, ५ अस्म्‌ विष शिब कर र्‌न्रखकलेसैसा | पी 
4 | $ | ` . सत्युगपुथकर्पहे रच जेल अवतार \ | 
4 ` 


{ 
। 


हि. जएओत अजानहे फिस विद्यजन्ध्यार ५ ९ ७ 
5 १ नड पहिकारऽगेरश्मा सिसा पुरि गुरुसे मिलती रे ५ स्कङ्ताओमादुयैताशिझा जजणर्सेमितती 
__'असिस्पर्नेकीरिसाअगि गुरसे मिलती है ५ भोग लाए सम्तोषकी शिक्षाया गुरुसेमिलती 
| आकारागरुकी शिक्षा असंग अवस्थाकियोबियार । ॐ 
सपर केत अतानहै फलियुंग विद्युअन्ध्यार ५ ७ ॥ 
चन्छेगुरूकी शिक्षा ग्ररणत्यागमे समुति ररवना सूखेजरुकी शिकार! 


| ` भुकारससारजी गिह तब जगतवोभिय्थाजानसुरचे को लाग करवे के सेना अधप 


२३ 


ररुपपरमोह्सिनशेनपृषशुरुक् यही बिचार | क 
कपडे है कलियृणचिघअन्स्यार ५ २२७ 
मीन गुरुको शिक्षा इतनी लोम। त्यार करार \पिगलावेष्या गरूकी शिक्षा आशा रहित होरूनप्सार 
हुररशरुकी।रोस्ा इतनी शोग स्थाणक कर्‌ «वद्वा \सालक्याहेकी शिक्षा उत्तम चिन्ता २स्ट्नासार 0 
शरुविज्वुनकषारीशिक्षा एफाकी है उत्मर्‍यार । | 
ठव छऋणएडेतअज्ञानहे कलियुगविद्युअन्ध्याए - ५ ३३५ | 
सणेणह फो शिका ये है घरनबनासब घर चेरे ५ शरकत गर्थे शिसादीनी रुकाग्र कूप्मन के परे ५ 
त्ल्पव्यू सृतन्दा शिक्षा गुरुमकडी सेपरे अढूयरुपअत्माजपनीगुरूमुशीनेबताररे १ 
प्रञ्ाधका वैध है इतन।यहीयोग यगधमेविचार । 
उपर हतअज्ञानंहै कनियुगविद्यअन्ध्धार ५ ९४५ 
धतत शो शिशा इतनी इ्सवे ऊन्यूते द्ष्न\ष्न्‌रा । । पारयण्दी दूभर ii अस्रनने येर्‌ म्यम क! इण्डमर ॥ 
[अवच ओरित्र बनाकेकपीरगरपरधरा ५ शुरूदाभीऔरशिष्य म्रख ने पशुकेनिका भेषमए ` 
.. स्वार्धोमूररवसदेर्‌उये शभे का फरतृष्फाए 
आए देतअज्ञानहै कालेयुमषिछेशन्धार ७५ १९७ 5 
संदेह रणजावाजायासंदेर्रवाया सबससर \ यजू आ्माहूषयासिड्‌ रै रामजजुनकृश्षाअवता५ | 
जनक सपप्चकारा काल थाज्ञवल्त,ऐजात्म चर्‌ । (पूीजगतेदैरुफजतम। तदआत्मआझ्ार ५ 
उनिवैचनीयसतयजछा त्रेत पिष्युयन|सेसए । | 
वपर ढेतजेज्ञानदै कनियुगबिज्येजन्ध्याय ५ २& ॥ 
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हेभनु रन तेने जानाकि धणे उ्याहेओे ब्य है. त्‌ किसलिथेशङ्गाभेपङ्‌ सुस म 
जएन सेममिन्कषइ हैऽ्यरनहीहै। फा थेकारणनित्यरी र्करप्र्कू ण रुक स्वहप रफस्यभाइ सेहे ते 
जगतअाकृति व्‌ शब्य्मण है अन्यबस्तु नही इस कारण न कोई रऽ औरन फोई फर्म का फल सतह 
"न भे पुनर जन्म रै केवल आकूति ओरशब्दरी जगत साकार नारायण और 3% कारयेर्‌है उ 


हे मनुरनद्ूमवाते के सुनकर असंसोब सीता जाते द्रदरबण्डरबण्डनभै छेरालस 
ये हू और्यह पुनर जन्शखण्डन उपदेशहे । 


पुनरजरमर्वण्डन 


उपर \ 
हे मन्‌ इ्न्डऊपरवणेनहईयातीको सने तू चकि हेहै कि रयण्ड के 
फ्याहे मैने तोफिसी सलभ कोर उपदशाः न hh पन उए 
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| सपेत्वू शब्हूतू हौऊपकृति तूदी बाणी तू है लोकऔर यू हीसकल व्यापार है औप्ह्सकरके पुनः 

खण्डनतेरसीउपर्‌राहैकि चन्ट्रकालसन्‌ ने मद्दकालम्नसिउसकेस्वर हे ऐ ततके 
क्याक्टि अरालणहुष छदा कहता दैकिपुनर जन्मनी तोरी फ प्रलोय की \ परलोक पने 
प्रापिरे रेत ज्र छेत्र हत्यार कम फिञे जरते है क्या च निशफूल ही आवेरे उ्थारेय उ दोपः 
पृथकनटी है स्या जर और चेतन पृदक पृथक नही है क्या यणी अम जाति भेर्‌ पृथक पृथक है 
ज्या नारा पणनिराफारनही हैं क मृन्‌ष्य मात्र का शर धेन हेका सुणि कती इचः नह्‌ 
क्या विदन ऋभ शी आपसे आप जात बनता ररत दै क्याजत्मा नाना नहीं ह । 

हे मनु इन चन्दुसालमनुके तर्क उतर सातपुर हपसेत ऐसे देता हे योेकजोफत्ता | 
दै सो सडसस्यैफहूता है कि आंगिशेक त्यादि कर्मो को मानता फोन + थेसब इामणर और पास्वणडह | 
बृहस्पति कोवाचदैकितीनवेद अणि दत्र शोरसेन्यासी फ ब्रिहएउ और वधन उनफेशररमैजे 
नष्पी लगाना है येतोउनप्रुषाथेहीनअ'घम गतिले परे रटने वालिमद नात के औगें के शेती कमासामेरे 


३: जिनमे न तोफिती परार साएूसे नबीरता प्रकर्णी कोपन पल का शोर ध्यानी नही 
होत नरूती फलै न अफलहे नजाफहे न प्रजेफहै न इच्या जाय जड़ और २+ पृशक पुय ककार 


जै ोरवस्तेरे औरनयण ज्रमजाँते पुथुझ्षपुथक करफेकार्‌ म्द है नसोः FINE: निराफाओैओ! 
|| न मनुष्यमात्र का कोई धमेदै धमे तो केवल ह८ के रुटाजावा ।सोनसोचेकतो कोर्ट ईच्यूदेन | 
'। | जगते सारे सारीअहन आपण लेआपबनते हैं औरन ऊत्मा नाना ५ आत्माकेवल रही है | 
| वही साकारशरीर रेकिजिससेदेह्ेसारयाथी बनेर इसकेस्ल्य केरे वस्तआत्या नहीहैजे ये | 
| शरीरअत्मा न शेता तो मन्‌ष्धकीआपनेयचा दूस केशरोरे ले दरवफरय कोश न शेताकिभेतुरी | 
| कू यङ्‌ इ दुःखी! से मन प्य मात्रसे सबकाई ररीरकोडी आत्मा जान ता ळे और जे शरीरअत्मान्ही, 
| पै ओरजोसणहे से चेतनसिहे तोपहौ टर शाते औरउसी सनामे॥त्म है रपो 
| टू < NS श उसा ज्ञोनामभा त्म योगे 
| इसकर भानुषी रयन प्रपत् Rm री प्राणि भलिय जो मे > 
| ` असबभिप्यांदैउन्रकाइफल नटे हे। करति प्रप र्चना ही उसेफहा जताई शा 
जरचनाज्ञनिमिनशोआंनिए चत्‌ रेओरेसरेवजिसफ परिवलन 
हः हि उसेबुरा तिळ केर इस रीबिसररीरऔरजातकी सात वस्तुओं 
ह | सेनन इंज्यर सिह न जीय है प्रपञ्च रफ सार यस्तु है इसके अन्य कोईसार नह. 
े गदिचाकैफकी इस यतीन मानाजाय और कहा जत्यशिर च्य जीव पृथक पृथक 
हा ओए प्रप्ाए अनुकूलेउनकी सिद्धै तो खेले प्रपात प्रज्नाए ९ अनुनाने ` शब्द ३ तीन 
पमाणे इन प्रमाण इद्ियेंफेयेश अनुमान भिष्याव्यान और शब्स याती तया आवाज 
_ स उ जाताहे और तीना माम उत्पन्न क बुदिको नज फरने वालेटै । प्रमाण कक 
त्यः बहोत केसी; रप प्रत्यक्ष प्रभाणसे रे 
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(९) इनफे पएणिं मे झ्ही पुकार केजी लष शोतिड जो। ता २, जे तुस | 
' यन्न ज्ञान ६, कहूनेमे आते है । 


_ मनुष्य कपट चारी व्यमित्वार मरे केरे सुकहेरयदोमीरे 


ऐवा जा वके उस्म सु सेरा सुरवी सेने से सस्व हरय क रीत हती है सेस | 
'शरीरशेपिन्ननरींफिकेर उसेपकडनडी सकारा । और जे झेल फहाजायसिउशत्मा अइचूडेतो डि 
अइषकाज्रमाणक्गो । क्या वाय को प्रभाण सेपकहाजसकता है कदाचित नही इसी एका चेतन 2) 
का पराण है। चबन तो प्रपज्येरे साधारण स्वभाव केक जाता जैले जुलाबम सुलबैसे रुटेमेचत- 
नता उल्काप्रख्येका स्वभाव घस है कोपो समस्ते प्रकारक प्राणीयिमे ३० पति र जप सेक्ञाप 
हेता है। इसी के पोते भी कश जातारे र्ते पिसोनहुपदाे का नाम नही । | 
पुकृति का दूसरनाम समान थम है इसी थमे भेसर प्रकरके प्राणी जन्मते पलतेस्पान्त( हीते 

मरते रतेह़े सो फपड्येकेचे ३० शा इसप्रकारपर है फि । 
९२) पूयजते बार माति र्द ब्यापारटे शेना २ चि्ानार गाना ३ इूसना< फि सब प्रफारकेजणी 
इन्ही शब्द ब्यापार सेअपना आन्तरि क मावअपने से अन्य के णे ६ कराते. औरअन्यकेवोष करते 
७) इनकेअन्यसेजेमनष्णेरीबेजचालरा शब्दून्ापा यो भी पपन टवैओरभे दूरा प्र ए मेसेसेे _ 7. 
कि सयोश ९ पिये २ बली ३ निवेल « हित ३ आरत & भकश््यू 5 सङ्चकेर अनण उज्याश ७ का | 
ये इसपर र हे जॉर्नते और नी सस प्रस के इष् ज्ञान मनुष्ये ने ज न्तेरषिकोमानित ` | 
करके रष्य-जीव सतागुण सजण वमेशुण-पघुरुष प्रकुंते सत्ये असत्य पुण्यपाप आह्‌ चेतन 

मनबुद्धिहैका( चित नामरुपगुण कम स्वभाव अवस्था अच्छी बुर भेर तेर आरिबागोकारिजा 
सब प्रपद्ध हैं औरणनुष्ये के अन्यत और कोई प्राणी पण पत्तारिर्नि शब्येके सेट नह सम्म; 
अज्ञानता और प्रमले जानिपाते वणम ओर दैतके मेर ओर भिन्न भिन्यासना उत्पञ्ञुरके 
प्रकर करबरवी ह सो इल दलप्रफरके ज्ञानको इनियजन्यबच्ध कहते है कररसी दसि 
शानसे समस्त पा आयनीआपनी शरीररक्षा ९९ शै | 
(३) इनकेअन्य सवेप्रान्योने चारप्रकरकेससग जन्य विकार उसजहयाकरतेह फि जो [यु 
९ छत भयर रोग + येचार सेस जन्यविकर है : RE ह 
(४) इनकेअन्य छकार फेसमस्त प्रिओ के रीर घी हूवाफरते है फिजो पीना मल 
भूत्र का त्यागर रवाना २ भेयुन€ निदाय आलस्य ८ शरीर धमे | 


से इस ३० भाति को प्राकूतिकांफ्रेयासे जषपसेआपप्राणीमातरकीउत्प्तिओरडउनहा । | 
रंनकेजन्यत औए इनके परे गे अन्य इषि वअन्य शब्द व्यापार चेसच' याक प 
ऐसी प्रत्यत्तने मनुष्यओरप्राणीजाति के समान ज्यापार पतीस ह 


| दिचए९अनुकूलंयेबातसिर दैकिजिस प्रसारणी मनयों भे प्राकुतिरै रेली ही पश्‌ पत्नीमोम मी 

बाई जातीरे जैसे बह्नमनुष्यमंस नहीरपातेरेले ही बहुतसे पशु पद्ी मी नहीरवात और 4 
| प्रकार कोई कोई मनुष्यरुफ नारी डती रहता हे इसी परी चकवा कयी लारलसपे सिंह आर्मी 
.. देरंवजात दे सारजा ये है फिजिस प्रकारसिरयाए रर क्रियातया राब्छूमाल विनाअभ्यासके 


पण प्रिये को विस्सरण हेजाताहे तैसे ही मनुष्यो शो सी सीरवी हरक्रिया औरपटी हर्‌ विशय! 


काथम रुक ही हेऔरजे धर्मे हेलोप्रक्षानेअनकूल आपलेआप होता रहता है उस्काहैन। 

| करिसी ईभ्यर या पुनर जन्म कमे शरा नही है सो पुन जन्मञनुूलकिसा ऐ जन्मनहीते 
.. ताहेऔरजगनकौकोईवस्तुपुथक पृथक प्रतीतहोने एमी पुथ नरी है । | 
। सेसारफे सारे काय धमे अधमे सम्बन्धी आपलेआप इ प्रकृति 'नुकूलहौते रहते हओ 
जु शेपेरहेगे परन्तु म विद्या औरइच्डारठुबै टवेविश्यालडीन मंदपुरुषे को इसबात 
। १ परविञ्यासनरी हौताहै करणफिबद्ि असत्येकी ओरही देझुती रहती हे से घर्व पुरुष 
| सुनी हुई बएतें को विस्मरण करप्रालब्ध को रर हैं और जजञानत सेरेखेतकैकर | 
जैसेचन्दुकालमनुके तक है सोजोऐले अज्ञानी म्मा थएँ है बही ऊच नीचकेजाति| 
आिमानेमेपड्‌ के भिय्यामत मतान्थ्ी रे वादविवादक बतजू ३ बना स्याथी परा होस 
___नुड्किाकरमसे माग्यफमेओर प्रालज् के ही रोते देरव जतेहैं पर कह करतेह | 
Wh, यह हमारे पुयैजन्म केकरे का फल है से हीन्प गविभे पडे ररनेवाले मन प्ये 
| {| रश ।शिश्ञाकोरे मनुइन्द॒ तेरादृहस्पनीरूपस्थथेडपरशटे । | 
| | ९२) निञ्चयकरकेयाथ्ररयेकि किसी स्थान बा किसी अधिषूनमे अर किसी लोकी 
प्रनोकमेन तो न तो कही कोई स्वर्ग है औरन किसो को कमी मिथ्या माझ मत्तिहे भै! 
नबन्धनेहै केवल रुक सी आत्मासाझार और निरा काः रूपसेस्थित र्‌ । | 
। (२) मरनारुक सुतन्द्रअवस्था हे औरमरकरफिर न कहींजाना है नजाना ठे स्वगेर्ना 
.._ ओरपुनाजन्मआदिजैसी म्मउत्पज्ञकरने याली पारवण्डी बाते सबठगो को निकार्न 
हरे इसीप्रकारजरपतै त्रपरी जैसे कल्पित मररत्र और दान दशमा जैसेअजून स्यार 
रसने कलिएभी रे केफर्त य हैं अषमुरसे ती माननिय हैँ ५ | 
3 इसी पुकार आरत बली पितृ निमित शराद्य जिपण पिए कमअ सब व्यच्ये स्वोश 
है | र्त माँसअल्रीनिज्ञाच फे रंगेफि अपने मजो के कारण मत मतास्ओें। मे मरे है । | 
ts [३ कमै जन्मपुनर जन्म देव पितृव्ये अध कोइ यस्तु नही केवल आत्मा दवे 
आत्मा कामे भीरक ही है और बही घरभर आाळूतोय धर्म छुपे 'थमे अव्यय 

नारके, भेकर जन्म खण्डन उपदेहे ॥ | 
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` है शनइन सम्भव देकित्‌ टेसासक करेसि आत्म स्त! है इसका भी उत्तलुनक्ि आत्म क्या । 


' आत्माते बोर सै अझर शब्द आकूविरुप सिट से आत्मा फे विषये निञ््थकरफेरेसा 


| 


२ @ त । । - 


ज्र 


आस्म एकआनेदअवस्थाहे 3 अस नित्य सकरसेहे मो न्यूनाः क 
नही ेतीओन्यून कम नरी हेची आए वह राततेहैकिजिसमेअपरिता है ओरजिसकेसमान 
सूइ्मसेसूह्‌मवथारीयीस कैच अन्य रुप नहीहे सोउलअलोकिकरूपप्रभारात्तिकी सजाई अदितीय 
है इसी को पुरष हिरिण्यामी दिरारब्रह्यू प्रश चेतन शब्द्‌ आत्म परमात्मा रुह्‌ जीव इय स्वुसुओण 
अज्ञा नारायण निराकार गैर साटी भिये गहतर किंग नपे निशीण निर्विकार जान आदिनान। : 


शब्दो से बो करके सदैज्ञ सवे शक्तिमान फरा जता है । आत्मावे।सूस्मसे रुपस्फर्तिबाणी उनम 


यो स्कुरण कास्थूल रप्‌ अबडूते और शब्श्कासूइम से सूम रुप परमाए है फिजेसका रीचैसेदीर्चखड्से 


_ बडारुण कार बिज्यप्रत्यक्षरै से'आत्म प्राण रुदित जप्पणअवस्थाठे | इस अपमाणजवस्थाको 


पूणीहपे जात विषये वासना की इच्छाओं भे मरकने वाला अज्ञानी पुरुष न रे आत्माको हण ही 
सकरा है न देरव ही सकता है । कारणि आत्म शक्ति रुपे जगत शब्द और आफ्तिरुपसिचदपेस्र .. 
है। और संपूण विजय की वस्तुओं का बोध नाम रुप गुण स्वमावअनुकूलकेवनआफृलिद्वारायाशब्, 
उस हुवा रतता है। से जावे जितनी संशा वे सब्‌ शब्ह्हे ओ राब्ट स्वर स व्यजनसउत्पनलेते * 
है किमो अणून चोद कराते है औएस्वर रुकी र है » नित्यओर अचल रुपहैकि सबै प्रिये | 
भेआपसेअपस्वास॑फे अन्य की ओरखिचतेसमयहे और बाहर कीओर निकलतेसमय हु की ध्यानि 
में पक होता है भएसी रक स्वरध्वीनस ३० और सवै अक्षर परथ रब्दप्रकर हरहे ससल 


आनना चारियेफि शब्ड्री सेकेग क्रय से परमा उत्पन्न होते कर परमाण से सबेविज्यका ही 

मोर शाह और शब्श्क मूल स्तर सिह और स्बरौका जर्ज कार कैद अस्तर शब्द किजित टु 
केअन्तर३ॐ अझर गहरा हैओर आत्मादि आकार अक्षरहे सो आत्म जिसफो 
है उसआत्माकाआदिअफा(“ अश रपे अम्बर गगन पूणे पृणीत » परमाण अनुकूले २ हे 
जो प्राणियों के स्वासा बरा आपसे आण हू की ध्यॉनिम ७ हे तथा सो 3? हे केअधे प्रक 
कर ० शह » स्वर आप अपने साकर ककार को प्रफरकर रहहै ॥ की य 
,. आत्माअब्याकूत रुपमै निगेणगोरज्याृत रुपए सगुणह उतत्मोरीन्शक्तर्पेसेजी 
अव्य रुपसनारायणदे ओस्जात्साएकेहै सपूर्ण जात उसीएक कोई कु 
विस्मय व्यवस्रनीलाबना डुवाहै। आत्मापया हैकेवनयेत्म 

3२ नित्यहे बैकको, वस्थचाचक: प्रणव सज्य पश 
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0) इंगनिशभाषाने रसआत्मे झुतिज “ए-००८-५ १५८०८४ ०८०८7९०८०३० -०१० ¬ हपहे 
र - शैडननेचर हे नेचररनशैए केअणे थेह फिआत्मा झा्तेरूप सस्तार साकारहे और सलार 
साकाररुप शक्ति लिराकाएआत्माह 

दे मनरन्द जानलेकिआत्मा काअकारणशकरुपरूफशुणरुक स्वमाया बुश पिता पु 
तुल्य विष्यसाका प्रत्यश्षउपेर निरकाउरषिसेअः३३सरपरुैहे । आत्मा जातकओर्याय 
राखू सेदेसाकार निराकार विव्यफाआार है।अस्मा३ एफति शळू हप और जिस जिसणलि मे 
जिस जिस प्रकार आत्मा प्रवत है सेरी मलग भलगआफृविसज्ञान आत्मा 7 बेरे ` 

जात्म आरा वे शब्दरुदुशेनित्यप्रकाशहप ग़रपसाज्ञीएपथ्याप्य ग्एएरुणदै आरजे 2९ 
किलु आत्मा जे दैत भाव प्रतीत शैताहैवैफ वज॒प्पच्छरुप शब्य्व्याप है वाचभे 
कायेकारणरूप निदारचरचरयिच्य मै रन कवत निवे कार एकत्री शत्साङ दिर्त 

देवभावना पित्ता शत्रुता जो नाना भोति से जमे परिवतेन कर रही है थे३एत्म शी 
नह है यह सब्‌अविद्यामाय फायहे जा अपने अपने पित्‌ ओर सप्नी३णन\ ३च्छ्\ऽर र्‌ 
अपनेपनेअरयकी है किजो म उत्पन्न क' करके मनण्णे द्वारा प्रकृति अनुकूलप्रकट 
| दुई है शेएसिरयागसमप्पायसे छ्हरहै। आरमा ज्ञानऔर अज्ञान शुनोसे रडत छ त्भास्वय 
सचिरानेर ३० कार वेदरुष है हस कारण विञ्यकी यरायरआकूतिये। एर्केही ३७ काररुप 
| स्वरुपहे आत्मा सप्रपजकाजधिवानजयलजविनाशीरे 
£: हेमनुरन्रात्माब्या इसदिषयमेतेरतरीपरकतेअनुफूल मारीसम्याएहै यदि 

(परम भे परिवतेन सरबत हवा आत्मा फो नहीं जानता अरयोत आज अपने के नरी पटूचानत 

' नोतू आफनेसवादकोद्रबकिजिसभतू आपही अपेनेअन्त- करण अनी प्रकृतिष्लु- 
. छारनाममात्रको रुकनापरुपरचकरअपने जम औए अपनी कसना झे राफ पदेः 
"पक अपनाप्रमओऔरअपनी कल्पना फोप्ररटफरताट्ैओर पिरद्सेरनामरुपसतेञापहीउसको 
1; हि 'काटमीरेत न्यात सवार तेरेपिचिञ जीलाज्ञो में तीरी ना ब 
। अळूतकार्गहेओरवोइसप्रकारपररे! 


गनुइन्डआत्म तवाद \ 


नुर तरेके बया मम है बया शड है तुमे/अपने विषय मे किस पदाथ रोच 
नेआपकोद्रिव देरव गयाहैिदिन फ्याहैरात | 


(३ चेतन 
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३ 
दै मने उ्ूये सब कुज नूरेएवता कुमी नही है केबनसबेत तूही वूरैऔरजे। भेह 

य तेरी रीमायाका आभास (एय सिल तुपे छमउसणन्नेरे गोरङ्सम्पम जालमे परकर चारणक 
' विलक्षण रुपीअबिद्या का नाम न्याय र्क अपने के गौतम रुपसे मानित कश ते'आप अपनी 
प्रकृति औरअपने फो इस प्रफारजक्ट सङ्क 
(९) शेरानमगौतसरै भेजे न्याय दर्शन स्याहैन्यायके हेनुप्रमाए कीअविश्यक्ता है सेपमाएअनुकूल 
इस रशनस यहात्‌ सिह किड्लजश्तकांकतो केवलज्यरहे र और पएप्ाए पराति से जशतउत्पन् 
हाद ईैऽयरजीब प्रकृति तीनो आनाशिट जीव अनेफ है से जीतको इस ज्ञानसे मोह मिलती है 
९२) स्सकेपञ्यात तू आपर्‌ जैमिनी रुपसेमीमांस शास्र र चकर अपना पिजयहूप बताकर 

घाय फो फाट कर इस प्रकाश वेज रुपी श्रम उत्पज्ञकतोदैकिभरानाम जैमिनो है मनेये 
पूर्व भीमांसादशीनरचाहै मैं शतम न्यायकती से समुति नही कती हे कारणकि गौतम वयर 
को कती फह्ता है यदि रेस्त॒के कतोभाना जप ते कमेस्वतन्द्र हेहै औप्जबकमे ही . 
स्वतन्त्र हरु तोयमे से रैज्यरशेताहै कमिसे जज और जी व बनता है जे कते है से होते 


0 


बिना पुहा कोई वस्तु सिर नही होती सोपुरषाधे हीभुस्यभो् कायरे ! 


_ ९३१) तिसअन्त तू गपही रणा रुप वेशेषव शास्त्ररचकरअपनावेशलकरुपबताकर 


*याय जोर मीमांस फोफाहता हवा कालजी श्रसजविश्वारुकरूडनेकइसप्रकरप्रकरकाता 
है फि ईष्व«औरकमेदोने ही काल के आधीन हैं से जब काल का अर्ल चक्र चलता तब 
देशके अधिल्लानभे वस्तु के माव होने पर रेच्य जीवजागतओरकत्ती कमे झारी प्रतीत | 
हैसेजेकानचन्र नहे ते इनका आडम कहो बनसकताहे सो कमे सेफालकीजापिसमस । 
झी अनुझूलता बिना हेरी नहीसकती इसलियेसमय अनुसार मोक्ष मिलती हः 
८४) विसपीडे तुआ ही पतञ्जली कसे पतञ्चती योग सञास्ररयफ(ऊपना पतञ्जल एपबता . 
“आय मीमीसा फो ओरवैश जक फे कार योअम्ममरअसतोपरुपेभे शानि औरपतके इस प्रमा 
्षिन्नभिज्ञ कती टे कियोगको मुख्य प्रर करते हुवे कहता है फियोगकेअन्यजोरकारवस्त 
सार नही योग ही प्रसि है योणरेअथे भितापफेै सो भिनापसेनातबनता और विगइताह 
योगसेहीजपत कीउत्पे हर है और योगम हीज्पात की स्थिती है सो जिस काल नुभव ज्ञा 
से योग होता है. उसी सम सारा जगत लये जाता ये०सेहीभोझ मिलती हेर रये 

जो फु इहै सब कयना ह 
(१) तिसअनन्त\नूआपझे कापऐलरूपसेसारव्यरणेनस्यकर 0 प 
स्वण्र्म कर अगनासोरूयरुप बतोप्रफर ररत्ऐेकिजजतमेर्कापलस्पज 
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की त. 
सबसे उतम है विचारले सख्खस्तञ्ञोकाज्ञान येण परीक्षे ऐ हे विचार रूपो नेत्र विन सफल 


छसएजविद्या अन्धकारक जस्र विचारे वत्ववोध होता है और विचारसे ही सत असत | 


सबक सासीहै सन कुड-चतनंकेआद्यारपर ठैश हय है से जे वस्तञनाजानप्जनुकूलजनारि 
डैउनकेशण् कमस्यमायंभी अनादि. कम से फरत और कतो से होता तेपुशेषा् और पुरुषू से जर 


बलेहैओएकालयेएकेऔए योग कपिल अर्थातबुद्धिविचारकेआधीनरे किन्‌ िचा किसु 


दै बस्त से.सष्ध कसल है बेर्स की सता मे टे शल, बेद और अन्त का थो है द्रे 
ओे९अन्त साअ प्राई अथे अपर, ऽष्थयाजयरेनेरेे से जसन ब जिस भउत्यमेजानन। 
मी बयहेजाताहे यही वेरुन्सकानज रै । से जबरा हे भैउरेरसन बुढि चितमेस्थि 
हो समास्िस्थ से फ्रना ररत शैजात हे तबहीहानरिरेतीहे बासना ३ शतश फित 
अधात रियिचफमायासे उत्पन्न विश्ाफीसऱ्‌यतासे आत्म स्वरुप» गती हैं प्रेस मः 
के आत्म ज्ञानच रिव्यशत्ि परापरे शान भान्द हेवाहै और ज्ञान सेसाझात बरूयका 
। द्धितीय स्वरुप मासने नगताए फिर झिसी प्रश्र काडेत भाव नही रह॒वा फेर अह्वत 
। हीलदैत मासताहे। सो द्वितीय आत्मा रो सवहै और यही वेर ओर सत्यक्षा मिर पसे 
कारण कि/ रुके हम ब्हस्यामि संदे रवेल्विदे ब्रम ऱ्य नेह्नानस्तिकिस्ञुन ५ भरे फसे 
| रुपेमेसर्यत्र परिपूर्ण. प्रदेशफियेहवे ऑर्‌ घ्त रक किञ्चनमादर नाशनही हता ता 
हरित्‌ आपने के साझात अद्य रुप स्यरुप प्रर झर ताहे फिर आप है डत यास्चकरइस भ 


दफन फेसतकरकेमानता ह करणकि परभ्राएसेही जणतबनरहे जेसेकिबालफ प्रथम 
(ताहे औररेताहे तथा आकूतियान वस्तु व पराध कोरता है पड्यातमावाण पट्च 


पार सीरयवाहै याक अन्य प्राणी जाति जिनमे व्यक्तयाणी कव्यापप नही है वे थी 
त स्वयमेव अपनी जाति फीवोलीबोल ते ओरडाकतिवानवस्त व्‌ पदाए के 

प मरण पय्यैन्त सबका आफूतिवानवस्तु मेर उपयाग तथा भोग हैक 
आन्यपरओ९अणापिसि देर राण ९ यया पैन 


nrt-vo का | el {Nel र उ LN al जेर 


डत निरुपण करता हया ड्वेन निरूपणे अण प्रकाश दिरपा जैत फा रपण्डनफरता हे करे. 


क्क 00 


7 ऊ जबचस्तुनही सेती तेनाममी-हीहीला ऱ्य रु 


| करनाहेओर सूर्य एकहीप्रकाश उप हेइसलजिये डक बल हो. ह 


ता सो जो निमित सै क्रणनानाजाय ते निमित कारणमी वस्तु के सयेण से ही उत्पन्न शेताहै 
से सिए हपाक्वस्तुमुख्य है उसी वस्त को नाना शब्दय सेहिरिण्यप्णे ञ्‌ रातिना 
पुकारा जारा है किन्‌ थेसब शब्दै रिस भेमुरय' बस्तु शब्ह्री है इसलिये पृथिवी मण्डलको 
ने से इसपाबनाने याला निरझार इंञ्यरेहैओरड्स्कास्वामीउेरक्यता कुक है कारण कि कुवेर 
गत्तिफैप्रसावसैप्रमाणमिल फरणुशिवी गोलाकार की माति बनी ड्रै ओर जिस शते केआधार 
पृथियी ठेरी ह्‌ है उस्का को पञ भोतिकआ शारनही केवल कुबेर शक्ती पृषिवी मरडलके अपने छ 
अन्त, लि हरू ह और पृथिपी कपरभाणसुक्ष्मलुनेफेकारण रख नसते तयाफिसी ठर डाराफिजिसभे 
सूव्येजाएकाशपउता सेक्लेटे झरे परमाण सालात प्रतीत हेने तपते सिजो सवे2आसाराफे'न्तरकि 
जसे जो कूवर अपनापरेशाररबबाहै पथरी भश स्लेके चारी अएमंरुहेहै से न्या२अलुफून परमा 


_ किजिसतेजगतकी उत्पूतिरे और परमाए के ही कुवेर देवत कर जाता दै उप अपना प्रकणररराह 


के ३ऽ्य्‌र जीय परणाएु पृथ पृथक बस्तु ससक इस करके आ्रसियासिळनहीे। 
(२) थनिञ्ययकर्े हमन्‌र्‌न्दूनुआपसी इसफ्रकए इसदावक कार फतीहै फि पृथियी केवलळ्यू | 
के आधारपर ठैरी हई है गोमा इसका सूस रप शास्ति स्वभाव स्वरुप और सर इसको अभिषु न 
है गिज्वग इस्या गुण और स्थिति इसका प्रत्यक्ष काय्येजतीत कवाहे कायेखार) झुकरुपएझगए 
एक स्वभाव हेते औए जर" ही कारण झाये पेने रप होतेरहते है महमीमंसा घम मदै ययागीजे 
बुझ की सोति इच्यरर्ूतेमान रे उत्त? निवकार कोई वस्तुनही औरन निराकारसेसाकऐ उत्पन 
होर्तीहे ओर नरेसा कोई पमा) बरेसी कोई एल्चानहे और परमाण साकार हे अर: 
साकारने तयणरे जोरउसी सेप्रशिदी १ उति | साप यवी साकारह ium: | 
इषिभिर्॥रो हनर नारयण दू षे भेनटीं आताअरण रे फित युक्ति निर 
कारकीएिसी यतति से सिछि नही सोती और जो सिड हे सेप लाकार रद देता) | 
९) विस अन्तर न्‌आप ते सर्‌ फदर है फिवरुए रड के चक ड्शार प (पूथिवी अगेरचनू घण | 
उस मिञ्जिर है पुणिवी काने! उरवरचे जाधार पर सेना कह ग्य्या उस्का कारण है ये हैकि वरुण रे | 


का विशेष मावचल्यूमटरलेभे रेओरपुणिवीमे सागान्यरुपसे स्थित है सेपूर्षिवी ने शान्तिवरण. 
देवता कागणहै ओररसमाज उस्फासुष्ष्मरुपडेश शोनलता काय Rs 2. | ् 
८२०) इसके पीड तू आप हीरेसा कहंताहुकिजग्तसे भिन्न सेस्व्रकी नहीहै जत 

शेनो शब्द वाच्य मेस्‌ पा मेद्नही स र्‌ केआघारपर सूय्ये है सूर्य अभि का रूप 
पूशियी य चर दोनो इस्फेसहऐ पर हे पृथियों मे सबझी भावना और चनूमे अकारा F 
ओ सूय्येन हवो सब संसार भे फिस वस्तु झा नश्य और जकार रुपकी प्रतीतन ले इसलियेश) 
म्रा सूरये क सूइ्म मावे अेरसूपय सोका स्वामी जेर पजापति हे उष्णता इस्ता फा 

अ सूर ही पुथिवी फो वरुण की जल बिच शाक्ति के प्रभाव मह जाने से बचा है 

देहमें जठर ऑड रप से बाणी ओरनेब्रों मे प्रकाशरुपसेजथिश्जान 


(क) जाए पतन के ससारमरत दचतारहूताे औए्जिलेफी इसके शक्ति ले टर्री हर रैऔरयरी सूपो र 
. पृष्दिवीतारगणषर का साही हैयारे इसकीच्ररण नरोतो सब रुपेजतीतर॑ किंतु सर अकार इतीरे 2200: 1 

खक्वबलसेचरस्पेरेसे स्पशे इसका राय निळ इस्कोरूपदै औरयेअदे मास है। || 
९२२) परमण कोरुफनाम नो रूडू कूर भाता) औैएइसीक कुबेर ओर इसी रो प्त ३, आकार 
सशिवमीकहनेमेआतारे कित्‌ रही पञ्च भर धूचक साक्षी है दशेश ए इस्कारुपरे और स्थिर 

| इस्फा काये हे शब्श्श्स्कागुणहे अकार रस्कस्यानरे और जाए पान व्हाल स्सकी गति है ओः 


Se | नु 
(ग) प्र शत्किक्ते इन्ट्रेेबेला कुल इनद रस्कास्वरुपहैसोजब प्रापराततिइच्शी रपे 
मनवे घेरणा करती है लबअषविद्या रुपसेसार की उत्पाते शेती है और जिद पाए सन री फुरनाक्षेफ 
। लेताहे तो तत्काल हीजगत पाहो भेलय हो जाना हे कारणफि सेसाए प्राण संकल्प तउखन्न होता दे २ 
अने चारअश मन चिन बु अकारण निमित ह्‌ जगतको गजफरता) सिने जाए को जद 
शक्तिकै स्थिलि शीना है और जाण केनिरोधसे लयहैजाता है, सेसार ताः बस्तुनते रैख्ञमाचा घुतृष्‌। 
, केजलकेसमान इन्दूजानकी माते रजन्‌ भे सधै की परान फे तुल्य है चित रा (प्र जिस्फा नि यषा 
सुरत नामहे केवल इन्दरेवता दे. बलर बाह्मुरव हेकिफैला है और थे सब3३ दत कामस a 
. ९७) बुद्धिवालुदेवका रुपेै3ेर्वासुदवबूसकापासहे इसलिये जावकी कोई वस्तु बुद्धिविवात र 
देवस्वस्पसेशिजञनरी है 5रेर केवल बुद्धिकानामख्चमली एका\इसयात केड्रिाताहेकिसपैत्री | 
तार इसीसेहर्‌ रुक बस्‍्तुकारुपऔर श्च्यसै ज्ञानपवीत हेवाडैजो शतान रे! 
तो कुवेर परक फेदेवता वरुण चूथिदीओर चन्टूमर्‌रलके देवता ओर सूर्य पृस » ३ 
डपेल्चळूभेषकाशकेद्वता उर मरुत जाण पवन यथा त्रिलोक, कादेखता रुढपचमझसूतक देवत / पैड 
शेर इन्दुघाणाउपक्तिकादतता क त भनप्रेरण एरनाकाट्वृता इनमे से किसी 7 मी कोई ललल ; 
._ तीतनझे केवल विहिसी वासुदेव सामान्य विशेषरूपसे संपूर्ण जग की मूते जन रही है रूप 
s कहे हुए पवग परेमैरलप्रका शातन हे कि केर रसकी भरिमा कनही देरवत कारणि पुवे! 
 आददेड ता हीवासुदेवकेआवरण परे कै व्यत याह फिनिनेबत्यजसशव्यह नउ 
१३ विर्उकस्जाता है। इस करके वासुद्वकारुकऔरमी >व्यक्तर्पहै कर वझूँ बा देके जो ब- 
सुंदेबकारुष करी जाती'हूडस्पकी मौ गमनटो औरउसरूप का निस केवल अनुभव डरे 
सकता है ऐप कोई मुनि नस स्र कुंदेर पूथिवी प्रमाण ९ दरुणजल २ सुय्येआंऱे रेषरुत 
सबने ४ रुद आकारी ३नदप्रा0 ८ वासुदेर बटि ० इनके अतिरिक्त जो जठयो आँवऐ हे 
कारणे केरेळार फ्रिणयगर्ण स्य मुलप्रकूति करा ज्पताठे इस्री भे सपे जर्मन फाजन 
हताहै और इसी मनुष्य देएएकेएस्झाकी उसतिहेतीरै सोयेस्थानचो रती 
१चरे है और सूर्म होनेके कारण सर्वजेको काप्रकाशकहोकरमी मन ढेर 
बनता से।इसरूपक वीन पुरुषबिभूति शुछूसनातनएदिविशे- 
ह रो इलादेध्तुतुकरणद॒भबओर विचए के विच 
पर कर बन हरु रीळ वास९य स्वरुप के सिउ 
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नऋशैकरसके: यासद त हा | अर | 
मी स्थान व्यक्तऔरअव्यक्तले>ए्युवम जोरात उसी फे परमचद कहर है ३१ न 
गरे पुरुष्ष यागणेसे उस्फाये० १ जाना गयएहे 3पेर ङ्का भ छल्‌ निञ्जचननिशकारनिरविकप्‌ _ 
नशा निर्लेप: निशेषनिष्प्रणादिशबे\से उसका प्रकर शेता ऊन कासार विकारशब्द्‌ 
माया फेअतिपास्कहै औओरनिरउपसमे उस्केवा धक ३पभउएण ये है फिनिर ब्ध चेलन्य फ वा. 
चके उेरअस्ञनादि विशेषण जइरुपीमायाकेमाबसो दिखए है सास्तदभे ज्ञानच्यक्षुले 
भेअएड्यप्येयतस्यानरेसाज्रतीत छेद हे जैसे छ स्फहिफमएोकिसीरक केसमीप सोने मी 
अपनीयते बिकारनही जने देतासे इसी स्थान यो ज्ञनका गम हे शान सेशे जोविजञान 
अशकन्‌ उस्केनिर्वेदऔरउतमनिरवीणपर्‌्कह जलाई मरस्वयेप्रकारश उशेरस्वयेरूप 
ताहे उएनेजानविज्ञन से जाए ही इस्फे जानलियाजासक्ता है दस 'फेकहनेसुनानेलमफाने 
सेजाना नझीजाताकएणकिअ दूस रुपे कहना सुनना रो ने! नही है भेशबस्ाही अ्देत 
अरनएड उदिनार उम अपएऋदिवादय से प्रतीत शेतीचे से नवर दरवना कानो 
सुनना बृद्धि जोर ज्ञानसे विचारनो यरूसव ज द्वैत कामास दै इसलिबेरुकेब्रछसिङ्है 
सकेजरान्तवू फ्रिञ्चकेपडकरसेसा सियारकर कमेत नि पञ्मदामुच 
के भरमाणा कता जात है अिनभेमुख्यञ्पाराङ्गे अ सरा भे पयन केप सेने ओएफिर 
उसके सूर्य्य जीकिरणि ले रकशनेपर अशिकेजयतिदोवीहेओर बे अशिजलफेभाषझए 
रवे के बल बनाती है औरप्प बिजली बनके बाइसो'भे गरगराह्र के शब्शउत्पज् कर्ते 
(चन: ज्योविसे स्पर करकेबार्लेम 3णलाबनातो है और पणती सेस्परीकरतीहर॒उसकेअंश 
को लेक पास्‌ प्‌ ब्‌ जलविन्द बात़लोसे बासाती हैकिजिससे पृथिदीका पोषनहेलाहि औरअनेष, 
प्रकारकीओषधियेउसूने हजी है । २ दी में आकारी तरप्‌ शुन्य र्‌रव पहुताहे नया ज्ञान्च्स्‌ ` 
आकाशको अप॒न्य औष्शक्तेक से मरपुर पानी रै इसी प्रशारपरमाएके पाचे मत्रलोमे पञमे ॥ 
शक्तियं सामान और विशेष हेके मरी है किसी स्थान औरकिसीमराडलभेसुरकेनाकेपाज मीक 
स्थ एन नक्ष है3 ।२ इसप्रकारसवञ्न पूणजत्य त्‌ सातिसपूणेकाराभे पंवेश करही | 
शो अदर 0 बेगओआकाश ऑधिछानसेक्ेनही तास मेएकेजानने फो,कमेशरपस्खूर्य क 
भी साभ, नही देता सर्वव पत्नागु जीय इ ज्क्‌ के भाव प्रतीत शेते कारण छि | 
८ क) पवन्ते लेजलबिन्द पृथिवी भे पहच ऋरवीये कारुप धारण करता है और पवन है उस के. 
चूर सक्ति है फि निस सेड निकलता हे विना पवन की सछय व के चीसेपृथितौफेथाहानरी 
उस क्ताइस झारा परनाणुस जगत का बनना सिदित 47757 जा 
एय) उपभि जब वीयेकेररुप गाते, देती है तब अकुरवनतारेजा रसा नहे( चोजपुरनबमेतो 
` डीजण्नकायननासिछ है। फारणकि जन सेक्रिद्धारा रस से पीये शैश्जजबनता हे: 
ती वीये मेपुष्ठाई रुपओर्‌ वरक्षांत, कार्य सिर नहें से उत्पतिके पकरो मे 
चलवानहै ओष्पुथिवी जबतकइन सब परणाण शाकियो फोजपनगा 


FT ल्या ३४ 
| उभि सिह पुष्य का प्रथऱकाये नाना प्रसरे परमार उरे से अपने मे स्थाने मे रकरा करके ४ 
' 79 अपथो तुचे को ॐ अनमोलको उसपन्न झरना है छि जिनमे पृथिवी रक्तिविशेशहि रे न 
ओएरशस्दये चारशक्तियो सामान्य होती ते औरयेसब घाव जड समाग हैं टूसरे सुषि आसा टिकिजेसे। 
ओऔषधियोफिजिनमेपुधिजी और जल देने की शाति। रिरे सेती है उर सप्हस शब्द शरेसामा 
झतीहे यह्पनभोनिक शाक्तिकाविशेषुऔर चेतन्य शतिक सामान्य मावते । वी ले जीय 
नजन्स्‌ प्रशि दशी कीउत्पतिकेत्रकरणमेपुथियी एआश्ययेववकार्यहे कारके उत्तर वर्णी 
रे प्रफारकीसुबिकावीयेतेपु थियो अपने शरीक ४रण करती है करतीलरी सषि कावीये शूची 
फीसूहशयेनिभमेद द्र तोहे सोह जे चैतन्य और जह्‌ का संयोग हे वा है तह ३३ मण्य क सूर्म 
र्सभम्सा जाता हे ५ कारण चेतन प्रान ताताहे ओर जह वा गु प््रहती है त इस उखा की छूषि 


स्सफषरए'यहस्‌'लु नास उत्म हेली ले और इसके३न्त। मनोर वाळ के कही सामान्य 

और ही विशेषहेनेके कारण चार कार के जन्तहोतेहे । परज स्वर इनकी उत्पति आकर 
औऐरपुथियी सञ्जिकेस्थनमैपञ्चामोतिः की शन्यि उनेर शेत्रीहे शोर इन प्रश्थि- 
योमे चेतन के व्यापकः | सत [त्‌न्यत ३ जाती प्रन्त इन ज शन्‌ र्‌ शिक भाश 
योड हेताहे २२२ बच म इ।३४८दर्सभेरोते ह । दूल र मे उदन भेघुनीकहाजासाहै 
औरसपार्जिन्तुशिजिन कीय अधिदतेतीते इस सुषिकी रचणहे। तीसरी अरएडज नामहे 
ओरसवेप्ही इसके अन्तरगतहे किजेपवन3 ९ अशिकीरी शक्तियेंकी अधिकात उडतेरें 

चोरी जरायजमै देपकाएकी निके जन्त होतेते एकते पण क्वे झिन ऐ रूप कर का मे गण 
विभागके अनुसार परस्परका मर्दै जेसे गव मेड खुकरी शशी घोड़ा ऊट पाह चीलन हिरण 
| सिह स्वान अशे हैं दसर मनष्यहे कजिनका सरो अन पशुवोकीर्भाति पडता [र के 
| क़िलुअन्तःकरण मेमन ओर बुद्धिफी विरेशतात्हती है उर्फ बलवान छछेदे हे इस पक 
| कीयानिके सबसेउत्मओए जब फहा जाताहे करण किसी दार अनु भव ज्ञान यज्ञाने पुरुषा 
_  पीज़ाप्नि शैकरवैशण्यकीसहायतसे ई म्यर्‌ कती जानाजासासेओरजीवकेभाक्षमिलती है से 
इज्बश्जीयपरमाण्‌ पृणक पूर प्रतीत जरूर देत माव निरूय- ररे सिख है. । 
१२) इस मम उत्पतिकेपञ्चात तु आप ही इस "याय कोर मीमासामत योरवणडनरया हुवा. 
उच्पन्नकरताहै कि्सषि क्यारे. काल बन्धनेरै जो एकस्थान रुप है (सो जिस स्थान 
उ शकसेमरी है इसीकोर्सूषिकहाजाताहै यहसशिअनारि रुकोज्ररुपसिद्ध है 
_ 'औरंअपने शस्सिहीसिळते और स्थियहे ५ सय्यीचन्डून सो'ातायया पुवगकल्पएयते 

| नप्रियतयाकसाचिनञाये मूल मवितावा न भू) आकाशस्थवस्ते एह नस 
चे प्रथमहीले प्रथन करत है और कमी मृत्यु फ परपनहेनेपरमी न 
रण शरीर पसून औरकार्य शा में आत्म सू बदू 


२ इन दसं प्रफारकी रचनामै लही | 
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डे अनन्त और भनष्ण दी दाइ परतरे. ' परमित ३्‌ सेऊत्यम्त र्री का र 
नहीं हे उक्षेरयेजनमन तथाजरत्यन्तएूमरा से लिद्रे (फेसापेक्रसफाबोजे शव्छूञय्ाफूति 3 
नशी है। सृ'षे वियाहे। केवल शब्दुभेपअपूर्गते हीअणेचरमे अपनी मात्मान यास 
औरसंयेशकरकेत्रकाशमानअथोते गोचरसेते रत और विश करकेअफोयरमोसेमेप तिसन 
रस्ते । करण र विग्य की सम्पुर्णवस्तु रा या ते आकारस्थगभ सेयामूगर्शसेयाउर्रशभे 
ले प्रादुजाव शेवाहे यहीआचरसेगैचरलनाहै ओरसंपुणेपार्थिच पराथव पर्थे कालयपूर्थि 
ता है सतै गेष्यर ते अशेज्चरगांतेभ प्रविषित सैना हे गे चर आणाचर त उदाह्रायदचीै 
किजेसे फे पूरुष परदेशीमे है हैतेन अपने करम्ब से मोचे औरयरिपररेपासे वापसेआया 
छै से उप्त से शेचर स्वाद इसी 9 आका शस्य दारक ण दिनमे रहने किंतुदररनही परते 
ता इ कारण व्हारे फनानआगचरहे ओररातकोऐरवै उशते तो ३ 'सौछएण्पकाये का नाम्णेचर 
वै से काल अनुकूल दिन शवकेसयेगस गाचर व आशचर की प्रतीत शेती है इसीरीदि स कमीरिसी 
यस्त्‌ कानाशनही हैतासब॒अणेत्यरमेस्यित रहती है केरणाचररुपरे ५९ शरू है स्व पे विस्य 
बना हुआहे सो श्दूही जीब जरह परमा प्रकृति करण काये रपस तगर रथ पामाणरुपसे 
हम दूबना हयो कालक तैव्य रुपबनरह हे सोज्ये टी परमण श॑ चत अवल्था सेजआपसपिरगड 
सवाते है तय पूर्ण गणनसे शब्द्‌ केट » अयोव भे 3० ब्रा प्रणव उसीसमयप्रकर लेता? 
से परमाण छै काल ओ शब्द ३० सप तेस्चये साजे हेड शब्द परमण है जो स्वयेसयोगहो 
हकर स्थूजाफार नाना चि विच फो आका मे परे पृहे । सरे सिल्सन्तय तेक 
आकाश - शब्द्‌ व वायू स्परी व आशे सव व जल- रस इन चारत की जुरी जसी 
आए आए सुश फल्पना है किजिनके। अहे एज हिय नागकहजताहै ओए रनर लाचे 
बो. दशने कहा गया है इनके अन्य पल्वेवीकी मी आए सेज्ञरें ओरउनरे मजा 
ताहे इनकी सेजओंमें णुण १ गुण नामर नामो देर रसो & येस्स अडू कन 
रुपछ जास से विज्यं € बिउवीट कल्पः 03 २ र स त पञ्चमी 
आश्य यत काये है करण किरझुकशुण को शब्द दशणकषयाय्‌ तीन गुण चारण 
फो जळ रूप साग्रजल पोचणे पूवी प्राण राज्द्भेकल्यना कर झू शणेके मन 
प्षावगएण के स्पुरत्‌ बुछ्टिवासरेय अएआए गण को जाट आ कल्पना त 
जीन राब्ससेदाय वायुदेशुण सेस्परीहुवा लबयहर्कति रवा उपर स्परीभे राः ड 
री देजण प्रीत हवे जब वह्‌ देर हे सपर सर रो र १थना३ेरय घड्‌(अणीत बोधहुया ओर 
_ अणुस्परीकेदेप्य सीसे जानी गह से जोब हे य३ कृति हे सोइस्केकसीप्रकारका 
मी संदेह नल कि स्ह विष्व सनाय नसी हे शअत्यन्तासिळप्रकस्नातरे 
आक्षाश से वाय बायुसअशि और अफ्ेसेजलउत्पन्नकेताहै पे जद तीनशे 
- परमाएरुकत्रित होते है तबजीवजल रुप हेपताहैऔएउसभे स्याद्र 
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य्या जीवस्ैमन अर-रुपेरे ओमन बुद्वियाजिवासुदेव स्वप और बुद्धिश प 
छ हेओरअहकारतितस्वरूपज्योतिते शर चितस्वस्पञ्योति काले चूप अगोचर 
ने कि जिसे सर्वजगतबदा हवा है और वही ७एदवीय एप स्वरुप आञ त्मा है। सा जा तकोउसति 
औरलयकोऱूत कल च्ज़ाही है काल चजतते प्रबल कार्अन्यवत्तनही काल चक्र सस्ते 
नाशलेनेपरभी अपने साची माव से बना है रहसाहै।सिद्वान्ये हैिसिस परक रभे 
चाय अशि अलपूशिः १ सरि छट (मत विचः र हर ऊतक भाळ नन? करते उसकी 
जकार सवैल कार यनीक उान्तर हा बे (खाते और गले च नित्य (लंपरहताठे 
कित तर उल्का स्वरूपबुद्छिअनून [उरर ज्ञान ले तीन रक ऐरबता हे द्धि! ग्‌ 
छा जच! शब्द शर सेस है शलचक्नेकंस्वरुपको(दृश कास चलाया 
अथोते मत्‌ भविष्यत वतमान दरकेतीन्‌ प्रफार फा बद लाती रै क एकि येचा नाज श 
स्परे रुषरस गेः| चलायमा हैँ बुद्धिकनिसेज्करउनहेसम्बन्धहेउसी प्रकश बुद्धि 
काल चक्रकेस्थ्छपके' सी चलाय मन समप्प ती है। नेसेफिपुथिवी ह्कप्च्क्सेफिमे 
बहन घुरपरकरतीहे एक दनि रत उन्मा नहे "है औरइ्तनेसमयके विभाए करते 
र अप्रसाद घरो तीर मर्‌तेए द्रो कलपना की जा परि गएण करने सेस 
पक्ष मार वर्ष यूगरिष र अध्यास हीसाहे। वार्उनभेपुथिन करुस! चक्र नित्यो नित्य 
ही चलायभानरहताठे फिजिस से पिवी केलवाती अपन को ३११7 अपनेस्थोन रे रहकर 
ही प्रात: ध्यान सयले और रात्रो पनीर कर लेते हैं। छित जिससमय मुगल र्धात 
पतथि केकिसी अह्द्रैमाश मे दिमरेःवाहै तो दत अछ भाणम राग गोती रे. । यदिबद्ि 
क्रउसस्यानसविचारकिया जाय किजे पृ शिवी के चक्रकेब ह_२औए लुग्म के संदूच | 
हीसन्मुर्वेदते दिनरात अमान होजनेसे भूत्‌ कोर मविशात वभाव शेजा ए | 
अरय प्रज परमाण मीर किः कालवरेशान होकर व्यतीत हुवा उरम्‌ (य ष्यतपाल । 
भेभीवर्तमानी प्रतीतह्षेणी ऐसा बुद सा विचा है । कि भूत विस्धेर को उल्पनादी| | 
अनूभव वतमान कालमे प्रातः मध्यान्ह ताय सत्र (अदिस समयक _ 
ठीनिञ्चलरुपसेरडहरु दक्षत रै फरण फि शेसरिशाक्षै प॒थिबी आपने यङऋङ्वार घुमती 
हर सूयय स्वये आतीरै ओर उस्की किरणों को लेना अरम्भ्‌ करवी है तोवर वर्दोकितोजोमाग 
पृथिनीकासूर्येकेसन्मुरय ३पतारहताहै तहो तह पत काल सद है दिशजमानरहताहे इसी 
| पारध साये और अन्य समयो कीअतरस्या हेती हे! सोनिञ्यय अनुभ वमान हेह 
| शानभेतान-ृषि वत्तेमान काली साक्षी होकर काज के जकालरुपेदरवतो हे ओरय 
. तिञ्ययरणीदैक्िपूणथिवी'चन्ूअेरसूर्य्यमणरज तक समप कान चतर है ओर सूऱयेसेङप्‌ ` 
। _चवन्सकाशओरभनकेमरउनेमे कल अक मह! कलरूप से स्थित हे और इनसे ऊपर 
__ बुद अहेकारओर चेतनक अधिषुनेमे काल चक्र अकाल रुप हे तात्प ये टेकिकाल 
की है फित बुद्धि अनुणव और ज्ञान इति के अनुसार काल मस काल और शः 
हित इसी ५३३३ परेता कष िचारहे। से'जिलज्रकार 
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बुद्धिवतेमानते भूत कतत उके जाती हे और अनुभव मून और भविष्य सेना कालका कचेकर 20 
वुर्वभानंमे (स्वत स्टूता है और ज्ञानकी अवस्योमेतीने काल समरुपसेतेठे इसीऽक्कार ईञ्यरजीब 
प्रकृति काभे्‌ है। फित जिसपरफारस्पति के नशेनेकेकारजगत hese शे 
तारेसेसी कालकास्वस्प सबै का प्रकारा क३पेरखतम्गावयाला इैज्यरजीव प्रकृति प्रतीत 

ही परमार्थ सेअवोतभासताहे ओएनान प्रजा केरुपेसे भासत हेनेपर भी जगन ब्रहनरूक 
।अकालस्पवेदहै तथा देपाकाल और वस्तरेसम्बन्धसे तीन प्रकार का जती जेताहैउके 
तेएहनेमेजताहे नेद्‌ फेतीनरू ओतीत? एस इनमे हक जेलीकि अथ्वारबवर 
नेकिजो३'स्रऔएबाणी केसवन्ध से पकर हो रहो है औरप्रकर सेता है इसी काना म अत 
कशावेद हे (कॉजलके चार नाम पथ" 5 वे 3 रूप दसर यजेवैदबद्धिस्वरुपतोस॥ 
पाभवेर्‌ मन स्वस्प औेरचोयाअयवेण वेर्‌ चित रूप हैं राब्ट्लोकिर म वरर फिञो बाणी द्वातभन्तर 
छनरकेलपेभे प्रकरे उर इसवेद्फो बदि न्रओर नेत्र शरण करना चारुतीले परत 
उल बघावता शे नही पात| शारणकि भानषीरचन\जपचर्चनाहे ओह सूचि बहक 
नित्य घो स्तेदल्तरु ग कर्के गोचर व्‌ वृशाणकरकेअोचेरे उवाकरती है। से 
पपच मन ष्यफे मानने करके > थोतस्तिर्याइ समम्पा? के जम्यास मे मातत होते डे (अन्य 
फाशी नित्यञङ्करसह। र्से सह्र्यान्त्‌र य्‌ गाए जुतीत नई करते ६ ही सथ डर 
वियोग कीक्रियाजनेखना अन्त करणी गोचर वेद के अरे नसी रब्लेत। 
सयोग शब्द का भावयेहेकि रक शकल दसरी शकल आकस्मिक या स्वतः मिलना 
अर्थीत छक व्यक्ति की वस्त देसे. व्यक्ति सजातीय या विजाती य मै सम्पर्व करके दुसरेव्यांत्त 
न्‌तनरुपमेहो पड़ती है यही सेयेगहेऔरव्यक्तिसेज्यक्ति सूना १०७... सार ओए 
किसेयेण ही सै उरत यो सीहै से रोगही सेपोषणसेता हे सयोगशी सेसषित्रभरालये 
हवाकरताडे। आते तयार नित्सञ्थोके समान श्ससियेस्चन्द 
पालन में सपेण के सात सेद्‌ रै रचनामे दे राजन प्‌ सयोग मोद है । प्रथन रचनाफेसे 
मेद्स्सप्मारन कि पूथम गर्भाधान संयो समय भेस ससने तेपडता के 
फेप्तमथ रू कटी बोजरक्वत औररुक डी सवत ओए रुळ मी सम य्‌ रही) फलु उन परहहरूकके | 
अक्र उन पत्ता बाले हेरी बरी हेतीरै । दसरे फिर गर्ण केपोषण तक पद्यात ससश 
उसकेप्रभावसे ही हर जातिकोवस्तेभे ठकव्योक्तेक अपेक्षा हर अवयरे भै भिन्नत 
पेषण समय में ससग केविका से ही अन्धा वहूरा गंगा  आंगर का वा हिजड़ा 

« रुपे उत्पन हुवा करते है| इस रचना तेयोगफे आब्द माजी ओएमाप्य कराजाता 
जा मेटे और इसोसयेगरचनाकानामपप्रुएतिह फे जो।आरल अयोत अका फे चन 
रस सेयेगके रेफन फो कोइ यतननहीठै। सो प्रकूनिअनकूल जो जिस के र 
भिस झर्वव्यूके लिये उत्पन्न झेता है से फूतिअनु कूलवैसा लेउसळा रूप 
लक्षण उस से प्रकट होतेहे ओेरनल्वेस ही साप करने साएसाहे। (है पुन 
"हीरे केरल थोजाओरम्मनरेमेसे नलमेःकङसममीमिमिसे 
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६ द्सरापालन संयोग जो गर्मी से निकलकर मरण एस्थेन्तजो शारी? क व्यवसायम प्रति क्षण 
ग. पक सम्पर्क हुवा करते है रलपालनसेयोगवो द्ोणिक सेयर कहुतेटे । इसझणिकसंसगका मनुष्य 
९ १ सुधारकरसकता है औरइसीक्षणिकसेसर्ग के वसूल से हो मनुष्ये मात्र ज स्वभाव प्रति 
बदलाकरताडै। तया जो मनुष्य झाक संयोग फ सुधार नही करताउस्को कर्पे सुरत 
मिलतान्छी और वह अपने सुरव तो अपने कुठु ग्जे सबन्धयों के मी रएवी फररेवा है। | 
सेस पालन सेथेणभे ५ प्रऋरके संयोगसे पहिल संयोग ते स्थानेययाअपनाऱ्यव | 
परायाच्र्‌ परर्‌फ्‌ मेला तमारण्स्थल बाजार दुबार कचहरी मांळूर मसिर शिरजा शाब | 
मशके पीनेकोर जरस गाजा शयन भ २३ चान्द कड्‌ हाने के स्थ्ानजयायर आए इनसब 
शकलो में जोसमोग भिडुताहे बही स्थानसम्बन्ध रश जाता हे । दुलत सम्बन्ध शूरस्थी 
कुदम्बजाति नाता सहद अंफ्स्री- सरदारी भातहती चाकरी उणदि के सम्बन्ध कोसः दग्ध 
कहा जाता रेष तीसर समय जाइ गरमी वणू रात दिन संबेरा दुपरू शाम वथा काललु कल 
रश तते रणी रेजे शक केसमय के समय उता जाता ट चौबे अस्या बाज यूय विख रोगी 
जिरेणी मर प्याल ताम शोध भोट लोम लय मात्र को जवस्शाफटाजासाडे। । 
हक प्रयोजन (गई) भेजे जोरसे किरन रडले प्रयोजन कशजाता देप्य पांच 
सातिके फलन सेयर रुन १-० रसी कहा जाता डे । सा रचना के सयोध वाणात 
सयागफरके्रणी भाव के तथा मनुष्य के स्वभाव भे पव तिके लिरू प्रे शात्ते। उद्य हुवा 
करतीडी उसी के शनफहा जाताईे विलरेस्वस्वेकम ने सब पुदृत हह 3 | 
| एकते: क्रियमाण नि गरो कमार सवेश, . | 
अयोत- प्रति अनुकूलाय जेर गण प्रकूठ है कर ही सावज सने काथ ही जस 
| । आतचाएदियार की समाको लेकिक १९कला या यु तल क्षा ससगकरक ' 
| परिणाम रय २२य्‌ सर्व छीन से इसी केपपुस्माथेरूप टिया जाताहे वकारण कि विनाशन 
५ केरोफेआयोतक्ञणिःसेगेग के निवारण १ चापं सरव णण नए शोता । उर सलि 
> | ऋ उत्साइसेकचित व्‌ विशपपोत इया कर हैर इसी बाद की जानते 
मेण नास जौकिकगेयर शब्द बेद के जान जेनाएे रह येद प्रणाम रूपेव 
वेदक दूसरा रुप का ज मगति है गति उसको कह्‌ जाता ऐकिजिस गोतिमे सबै 
वस्तुओं क प्रतिक्षण परियन हवा कहता हे तितुके फाला समयमे यमन तथो 
(है माया को ही शक्ति औरणतिओर सेनन्ता फा कोरा फहाजाचाहै 
पड्यूरन्ियिकरेरपस्षमःः खवाशित सेते हे । मनि की सक्षमता काबो ७ 
से नत शोता अनुभव से हो या है इसलिये इस चेद का रूपऊ नुमा य व्‌ रुपहे | 
रर ओरबाए यर्‍यावत कथ नही सते; किंतु इसका पत्तादेपे है 
पकर कु फू ह अपन सोर सेबाह्र निल कतार जैसे 
ILE न्त २ गा? कारू क्यारे किती की देरदनही परर 
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अनुभव कचे काल ही कप्भाव ससू ऋ नियमरुपेमेस्यितह। नैकिरबेद्सेअनुभवी 
वैदकाङैना सिछझैताहै ९ फालः सजति मतानि काल स्हू्‌ते पजा \ काल सुप्तेषुजामसि 5 
| कालो हिद्रितिऊन ० अथे हेसाइेकिकाल हीस मते को उत्पतिरे और काल होसउनकासेह्र मी) ' 
सोता है ओरकालही सष जागते है ओर काल ही जिऊ फर दुरति क्म ट\ कालश्जति अपो 
रूप स्र भ समस्त आङि तेयो के बस्त गम मे (तरहनेहे से जिल बस्ते की जबसगय न 
है तब ६ झंजुशेचर शेता इसी प्रफारमनुष्यके मावीचि नव केसस्कारका जबसभय आता 
तब उस्य हुवा करताहे तष्णा: “ये लेती है यही गाते य मूले सक्रि याणे ता नित्यम्‌ 
'भेल्थितेरत्त रे यज्चैडणते री शकते प्रत्य अनभव "जारे त गर्म गर्भीसि दोरी स. 
एड राख्रिरेदिन दिनलिणाते उपप सिस्य यहो गति जेयमरुप। स्यर है। जैसे जेसेगाते 
का रीरेयसन द्रे रेतेसे नेसे आ फूरते भे छार्पपरिवतेन सेता हे।सेसे सी तेर आकतियोफी 2 
जुदी जने सेहासनुष्ड न कल्पना करी रै बस्त कही है जति फे परिवर्तने सज्ञा कपरिचतेन 
पल्पना रपरे यही दव फाल है। काल नियम रूप्‌ नित्य र ३सए है उसंभेकोर भेंट नही 
सो दसर सुप अनभवी वेद का कल ऋमग र रुपरै। 
वेर्‌ तोसररुपसम दु पते है। उसकापता शोते के नेट प्रकृति गंचरलह: 
अणे चर होने ररलगताहे। स्फुरण शक्ति को प्रकृति औरणति न अगर 
राछ को भी रत ट सुपट्थाणया हेर झळ शच्च अगोचरदोनेरुष [सो 
रालः झे ण MOURNS भरि ब्द्र त्‌ कोर जे २ ऊणार ऊरसणएु (नन्त जना क्न | 
आता है इसञ्चाचर वेद अधिख न कारणत्रिपुटे सेऊंचा रे इसमेओर केच रदम्‌ 
क्रअन्तरव कि कम हे रेन घ: रुकेहीलक्षको जता पेरे से रोर मे जान हैवहू 
अशल है राब के ब्दः कहा गया दे! जसे २ रोज्‌सिअपस्यामे जने 
के भिन्न नानेर्‌ है न हप अतीत होता कयः सो ` से शषपिअयस्श्या को 
र्य रुप क्ये दै 'येप्या जहेपरनसेव्शफोप्ापा हैन चन्टूमाको प्रकाशहै न क | 
दीपक फ्रफ़्श हबको वस्तु हैउसअवध्य। केपद्रिणबस्वष्षजवस्थाशएती तब बही जान 
केनाना मोति केस्पक्रियया युत शे स्रव पहता है इस 5 नुभरस सिळ्हेफिवले जान का पानि 
खुलने पर जगत रुप देरव पढ़ता है। ज्यात शान का पका श ही नानहफ ले भे जगत स्प से देस्वपर्त 
है असे सय्गक्रिय।सेआकाझभे नाना शफल के विचित्र विचित्र रुप ठेते सेहः 
र्यिरुडवस्थाने पिश्वर्प शेजाता हे मसी नस्त विज्ञान ९ गति शक्ति) ओ अस्तित्व 
बीज ओए वीजर सार रुप हे इसो ह वृक्ष क समस्त अस्थित है यही शे 
? ओर अलश् है इसी असक्षकालच्त « सकेछ वरुस्यामा " है कै जिससे ये सिष 
तो हू कि शाब्दूहीजफविरुपहवाहै ओर शब्द है अझकेरुष जकार 
हू रस्तिञवेद्फथसीसरा कप्‌ Rae फयन त्‌ श्‌ नही आत्ता ३६ प्ये 
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केवल अनुमव सिच्छहै (जणतमे मनुष्यों की बुद्धिपंने भूतसेभिप्रिर है । और नेतिनेति जैसे 
) 0 05 का समाधिस्य वोध नही है। शरीर के प्रेमे भग्न रहे है रेसी अवस्थामै उनके पी 
\  स्वकास्वर्प नहीं समातएडरैर अपने स्वरूप का दुशैन न होता इसलिये हर कोई इसीने 
वरुकेकिजे पथम वेद्‌ रुपफह शया अनार कह्वेऔर अना द्पिण ते है ।३एवेद्के यार 
रूप्स्वर्पको अनुम्‌ करनेकेयोग्य नही रे । करा ये हैफि अनभव द्ारसिरछहै कि 
अनारदिहै वर चैदन्यम्यकोाश है और यही वेद का तीसरा स्य त्यहि जै ज्ञानऱडेसे क 
वेर्‌ प्रॉसिद्धहे वेदर ज्ञानकारुकुही स्वर (टे और एन तथा बूह्ू कारुक ही लक्ष है। और वेटर 
ये तीने स्वरुप ब्रह्म आकतेयोके अनुसएबने है करय ये हेकिवेरअकलरुपस्वर (ओर 
जैन जाजकालरुएस्वरुपरै सो ही भे अपनेअषप अष्दिती पा 
हैं भन सू येतरा ही आत्म ज्वादहे तेरे भे नाममात्र के ०॥क्रैतकासारअणा नही कारण के 
हज वेद्टै। फित सार अंश ये हैकिरस वेद कार्‌ (स्य? ररीरकीममताउ्यानेसेही 
. क्ेतादै। इसीऊऋचएथ एके परम पद परमशति केवल्यपर कळ जाता दे करण स्वपृ का तप 
तब प्रतीत शोतारडि जनुञपन शरीरकी सध्य नही र्त जश्‌ शारीर सस रहतीहे। 
तब तकेस्वप नशे होनाहे और जब तझल्वप्न नही शेताहे ततर आआनन्द्शतिकी (तिनी 
हे। ३णनन्ध्शतिक्याहैकिओेदेरवपड्नाहै वही सब३एङ्गषिहै जेलुन पडता सही शब्डुहैओ 
जेषद्स्बता व सुन्ताहै वहे साक्षीस्वसप अशब्द्वेदककाल रुप कैवब्यबरह्य रे रस्केपरेअय 
कोईवस्तवि्यभेदेर नहीपरतीयहीमुरवर्कवस्तहे नट विप्दका उपासेनकारणहे 
यहैनिशित कारणहै ये हीस [रण ऋएएरहैये सी विलय है और पहीजगतेसि एजशत 
4 व्यवहरक आधारे । इससऽहरयह नर रह ने श्र नही ? ।जस्था 
॥ म्हतिमातिवेरेतिचित्र विचित्र श्‌ घले कमरा हैस्ह विशेस सषि (जोर थे नन्तरुषी 
सूचिसम्पुष। विष्वजाकोदे को: शब्दय है झन इन्दु तू आप दीते (हे । ने जाए रूपन्ने 
| नानाप्रकार की विचिव विचित्र शाकले ते त आप हो विशरुबदन रहे है। इन चएरुपे मे। 
८ परयमस्पतराआकाशस्य मर्‌ नश्वर! देसर([स कर पर्थिव पदेशे अयोतवस्तुहे - 
, किजोनानारुपकरके तीन वित्र विचि श केलोमे धातु र्ने" पदाय र्री 
| वस्नुभे यस्तु जीव डोण्जगत बन रहे! सस्तुकेअन्य न जअनन जीय है सेजे 
ऐसी आनन्द्सति अवस्था वल्तुहे सरी हे भनरन्दु लू आप ही है 
8) हेमनुस्डतूआप संयेगष्वरनाे! त्‌ अरण (सम्पूणेवस्तस्येशहे तूते तो 
| रेभनुरव सम्पूर्ण विम्य विराट केरुपमे उत्पश्नहेएल हे १ तूझ नू सम्पूण पिच्च प्स 
` फापोणए सेयेग रुप जन रहाहै। हर तू है सम्पृरयिञ्त बस्तुफो नारो सेय हषे 
| तुतैतो काल वूही पळी नु ही नियमरुपहै यू त दृर्यवू ही इत 
न. ऑफर वश्य गषज्नि तू रोजयअक्ूथो है त्‌ ही डे।३त्‌ ही. 
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| 
| यन्‌ हीहेकिओ शेर फी व्यनिबनाइवा 3% co + 
केलीजा व्ययज्रर्चनकरकरकेअापसीअप्नीलीलाज की सैरड्र्वरहा नृझेनकहीआना है| ' 2 
न जाना है तेरी उलर पेर हीतेरआाना जाना और तेरा स्पान्तर लना ही तेरा क्रलअनुकल । 
औए दु रसुरब्‌को प्रतीत करना मप्र अज्ञानहै तू नञन्सला है न मरता ह कतीहेनमोजादे 
, « लर्वस्यसबोङूय सव्य पकाशयंरवि मण्डला य्तचर कचर्‌रुकेन्र सवज ७ रुपस्वस्पे 
(आनन्द गोले आपवेस्था ह त जणुनो नन आवर एमेमग्न रह त्‌ आपनेआमन्दूस्वरुप झो | 
ले त ञवाजाबारे मस सेर डि है त्‌ कमे अनु रूल राजा योगी नरर गणी सोगी कोर 
अवस्था भे जन्म सेने औरमरने सेस्वतन्ञ ने। तेरी आनन्द अवस्था ही तेरा स्वभाव तीतेप्रकूति 
तेरे शसण्हि!किजे! शब्दूकी आर्थिकणात भे बिकाश औरविनाअणेभसफाचर जसे कि 
जन इच्छ सोती है तब प्राणी बोलते है। सोजे इच्छा ते वहीउथे है और दिनाअये झार 
बोलता भी ही साइसी मातेरे भन्हन्ट पेरोस्वमाचकजानन्३३। पथ तरीप्रकृतितरीराति 
यही है कि त्‌ आए अर्थिक एंतिमे एल शेर रुप में ही रहता है "और तिनाजरे te सवा 
रमन न्द्‌ तुम फ्रि त 3 बा ओरलूत्‌ तये, फि भेरी आनन्दज 
ठे नोभरा इलसेसार केरचन करनेभे सेनेचे था ररक 3 (सही है। कि दिष्य की 
समस्त सस्तङ्षे भे जोर (है वहीबा क त और बही तरी उशनन्देर न्हेडवस्योकी स्यभावकग्रसे 
पमज शरि उके । जले कि रब्यक प्रभाव उसकेडर्थिकशेतिभेवोधतता है कोः 
उसी बाली के शक्तिका पभाव छी जान्‌ पडता है।ऐेसे ही सझ्मरुपेगति के उद्र मे थमारेसे 
म्गरीबूता दकि जिसे मनु इन रयन करना झरत डे सभाया या है यसी परमाण रूप्तेर 
दर है यही तेरा स्वभाव यही दीरीप्रकृति ओर यही तेरी रेरा चेमल्झाररे (से नलष्हि 


SA श 
न बर्गर कैवल्यत सैनूरुकबीन है किजिलके उर्भे बश्ससमाया स सिसी ससे 


जळते का अक्कणनीये चमत्कार है सवेत हीत्‌ ५३७ क नास्त 
& वाक्यले छपी ॐ झासिरुप औरबाएी ३० बोचक रुप औरस बर्ड अश्हरमय 
णाब्ऱ्‌ उपकृत रुप छत « वीजातमूलम मूलत वीजम्‌ सुपा तुरे | 
हे मनुइन्द्रजोतू देरवताहै यशी जनास्जिकालरुप अानन्ट् गति है गूही सम्पणे 
देरवताहे ते रे तके तेरे जन्यओरे कुनट त्‌ क्या देरयया है आप शैऊेपनी है 
र्ति दूरवता वेदिफिरिमी उण करे से। सू अपने पिरि द्रे मेस्कल्पनाएए- 
झम उपदे कोरे सितेर।फ्या उ पंदर ३'पने उप :- 


भिप्या डैतमेर्कस्पनारणन >° 


। समन इनद तेर अपह्‌ +न प यउप२हेरि किमेचावार अन्ेब्यरवारी 
अन्यत गई रष्य(नरी । मै लेऑणहपच्या वेर हकिजे पापे रुप 

स्वर हु! से ०बार केसाना विर यत्तकरनेसेभेनष्यबरत्यवता जज 
। प्रज्ञान ञानरबत्ये अभिज्षवास्समर इक्षा १50३६ 


& 


वाक शब्छेके आशय के कणवेद्ती सववरययेओरपन्त्र सिळ करते हैं । सोह भन इन त॒ 

खु | करताहेकिरचावीकत्‌कोनरेकि जोअपने फो ३०० कार प्रकर क (फिर आप अपना नवीनरेष्यर 
। ” रचताहै अथितीयपावूणतिक पथको तेए द्वैत के सवड भे गिरता रै! जब तू आपसीआपर 
' 'मनष्यक्तओर३* फार की साधन युक्त स्या स्पचे पारबणह पयृतेशरते हैट ३० कर हे सित्‌ तजो 
ॐ करहि साधना विधि युक्ति काजाल पूर्‌दाहे ये तो निर पारयण्डह मैइसुलेरहित ह| । 

रमनुरन ससक त्‌ आप ही अपनेसेकहतादैकिह चायो शो जरा के त्ययमयजर्वर 
दखरवेर्र में जी पाक्‌ गति रपेभे ३० कर स्वस्य हे कड़ा स. आहि खकार सम्प हक जोउस 
भे विस्ताएपुर्वेक ही है सो इसे है। और इस्कामहावा?” स्वरुप अहास्म १ सोल 
झब्केकेआञ्ययक्लेकर जिज्ञास पुहषाथैसेब्रह्मरप शेजाव: है सोह मने त्‌ कहर केरे 
| जारवणतेरी मतिमारेः डू किजो उपप रीअपरे को ८ सिल्क ब्रम » कर कर क पिरजप 
टीकारद्सरबन्ता २ तूमसपरवण्ही छते असूर पतव लेता भें स्वय 3० न्रिजयह 
में ह्शन्नावीय ३८ हनर 5\तद्त्थब्रत्म्‌ "परायेति सुप (९ 

स्सकेउपरुन्तत्‌ चर्य फरूपसेरूसा फेः नाहे कि मे ही तो वेद तीररावेदूहे फि 


र्‌ 
जा ॐ कोषरुपरे तमसि नशन स्वरुप तओररस महावाक्य वियारसेअभ्यासौअष 


उ ङुराकपसअल्पञ्चत 3 सवैज्ञवा दो नोका साचो होकर परान-दूस्सहपहो है! 
फ्रित्‌ आपर रै रेसा कहता कि वेला ओरअभ्यास फा भार पारय रक २ नित्यभू 
परमानंद्‌ । उपनदर्पे परमाथे ततद ५ 'कवलभेर प्रर गति रप स्वस्पहे' सभे | 
| बस्ते पच्यार तू कर्त है रेमे अथरवेण अनुभवी वे९ हु । सोऽ हस मर मेरास्वाप 
.._ औरंअयेआत्माब्रछ्च , शेरेस्पस्वस्पका मः क ऊपर केतीनोवेद्पारनण्डसेमो 
- हे । कारणकि उनके महावाक्य को साधना क्रेत पारक ड असुर गति केकायै एरक मरम 


उल्न्नकर की? मार की माति फम योण अथवा प्रयासे द्वार ३० फी घ्वनि की सहायता 
साधनकरनेवालेको अरम फे शात रपअसिषन तकपरंचती रे । औरानेत्य रसवात्ज | 
को बनाय रर्यती है सो रस फरके साधन करने वालक जूलप्रकरतिसे बाहूरनिफन नही 
होता वह्मुख प्रकृतिके चक्रक ही चक बनारहताए ओ बर्न ३ जन माम मल 
रेष्वरजव पकतिके म्ममजालमे पड़ फर स्वर साज्ञी इप ब्रन होगे परमीज्यात कहे. 
_ इज्ञाबनरह्ताे। फितुर महावाकहेसमन्द्की अद्भूत मरेमा है। कि स्वतः सै यति 
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कज जशञानयेत अवस्था बिहङ्गम पागे हैं। औए चिरूड़म पञ्षी का नामदे कि जिसकी उडान ग्ल 
रा भे शीद्रती है कीदी केस्वय किजे पृथिवी पर्‌ सन्दशति से चलती हैडौरअपने मागेको 2 
बहूत कालभे पूर्ण करती है। श्रतिके सेहे, शब्दे रकता हेने पर जीव हेल शा रुप धारण 
कर तत्काल ही अपने लोकसे उड जाता है । कारणकि श्रुति चि पका कायबाहनहेज | 
ब्रछ का वाहून हसे विष र गरुड शिवका नादिया और इन्डकोउच्चेत्रवाघोरहे | 

है न इन्दे वे करता है।चार्बक क्या यहीतेर रुप स्वरुप है क्या ूझ ब्र सह जीय है यरितिरा निञ्चय 
य हैकि जीवही ब्रह्न आत्मा चेतऱ्य आत्मा परमात्माटे औरतू अपने मन भाग के अन्य अशे यज 
साम्‌ अशर्‌ के कप के अपने भक ए रूप नही मान्ता ते! नू मह पी द्वत वादी है कि तेरे अडू अडू भैड्धेल 
रो बासना म्री है । रखी फ नाम विधि अन्धकार अज्ञाने ह। ९ विश्व जाल परमान द्मूव्ययस् 
भरी जाते है।में अक्ालपुरुष परमानन्द्स्वहप आवन गउ्विञ्यरूपह। आम हैकिमेरे विज सूप 
हपकी समस्त बस्तु केबल ज्योत निरचिकारहे। किसी शकल वाकिसो सस्तुभे >छे बरळ दोनो 
मेदेनरी हे सि प्रत्येक शकनेफेपशये सब रय कारणरूप रहते हैं। सी कोई राके रसी ही 
दै किरूफ वस्तु को स्थिर करके अशवा रफ चस्ते का नामर के सिञ्करेफियहअच्छे याजुरह 
व्ययहए भें जे। उरच्ठ्रेबेरक/ मेरेदेरवपडता है वह मेद्‌ अपनी परिचय आपने मतलब अपने हित 
ओ रुक फ्अपे सा मे रहने से रहते य होता है ओषवही स्स्किए समम्फस सेठ ससाहे ओर इसे 
बासना फल जत्तार व यायो किलिन्र विचार दर्जन प्यका बालक जन्म क पञ्चात्‌ दे 
प्रथम प्वल सीरवतोहे। फित उस्रयामा आपन्‌ ह और काइ रन शब को मी नझैजानता 
ओरणा को मओरबाप के बपनही कहता । पश्यातमा कप वअन्यरक्षकणोलक शिक्षक 
सिरवानेस जिसमाषाफेओलने वालो भे ससग ज्ञाता है उसमे जिसपिषयसा जितना शब्शोक 
व्याप सुनता है तप्प जितनेपरसग को क्रिया निभीणकरना सीरवता है उसने होरवर्धोरे २ 
योक्क व जान कार हैरताहै बहू जिस प॒कारव जाति की pe हे वउस सेमे 
समरो है उन शएले की बस्स > वेष यीन्रनाठे ओर उतनी हो उसळे राख्टूव्यापर 
उद्चरित जती है । रेष अन्य नरे उसननही जौन त्प्या जोक्रियानरी'सीरयी य 
अन्य माख तया अन्य विषयफे रूण मे जिनकामाव उसकासमफा नही शेत उनभे 
मला बुरा कीमती बे कीमती उच्च लघु शरि, कुल, जते अपरे रःज्वान उसे नशे रहता । 
_ से।(जेल मनब्यने ळामेयाकीसत्तोसेजीविनो व्‌ अन्य गुणो औषधे के नशिचौर 
है उससे प सदि मिल भी जाये नो वह उनके ठन नही प्रनोत करता? यर्दिकसोजेगली 
मनुष्यको उत्तम जवएरात मी मिल मजे तोवर मुल्य नजएन से स्वर मूल्ये 
गर नमक अन्न कपड़ा sss: उन्हे ह इसे प्रकार धनाढ्यो उस 
रस अमू पसर व कीम॒तो कोमतो रत्‌ आरजे चारीत विते है वे सब कोीये मेल 


उसका गुण ब भेल मूर, न जानने केफारण उसके, खो जाने यकिसी फे लेजा कि हि ह त्ता 
ऱ्य (इससे लि हैक जेमतीय अकिमली प्त्सात्युशर ससी नहीं केवल सच 


| 
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ने कपड परिरकर एफ स्याने बट देन्ेतच्या लड॒केफे लडकी के वर पहूरा देन ८ अपचितजो 
| तिन दोगाबङ मी उसका नाम गुण चलन अपस्या जाति सम्बन्2।३रां र का सद कथन र 
येग्यन होगा कर परा पत्ती तो गोरे कलि सन्दूर कुरुप का न मेदू नरी देरे । | 
ट्रेचावाक उच्छू भोजन ब पुराने वस्त्र शे शनीबुरा समम्सत। है फित कालो वेठीयव 
मरे हेते हैं ।इसीप्रर(रुकहमनच्यकेसी का मिद ओरकिसीका शात हो ता टे । सथा अषपर्चित 

मनुष्ये बिना प्रयोजन के किसी मनुष्ये शत्रताच भित्र? व्‌ अच्छे व्‌ बुरे की जना नहीहे 

इससे सिद्हे कि मला इर व मित्रता पात्रता झछनही केवल उपने मतव है । मयजब ही से 

पिता भाता माई पुत्र उगे स्त्री पटे है । प्राय ये है कि अपने उपराय को सिद न शने 
सबेरूक्द्सरे : कररत अ अलग हाजात? क्र वू फिस MTN साम अट 


शुराबताः है छ ऱ्द्भे श्रे शेर (बड़! व बुरपन नए के मजले बरे स शात सेवा 
वटी तोजपना मतलउ कपन, दत शोर अपन ही वासना हेत! ज्र | 
उतभनरवाटा पद्य - करू, पाल! भ्‌ युत दार दे नि ( अनवर न्हे रेतकर और 

₹॥ रूद्प्यर होतेः औोरयर्‌उत्तमपद्धये रोगी मनुष्ये २णहेव सर ओर रेगोत्पारर ल 


बादर मनुष्य के शक्ति स्पहेकित घोरो के विषरुष ₹+२२उद्‌टर ९ सेलि हे फि कोर 
. वस्‍्त झली बुरी नही है अपनेहि र मे टे और अट्वित मे अहित होची है । अन्न जग ररवनेवारे 
शेरे 

है। विष प्राण सेने वालाहे कित्‌ पे मी जन बचाते है ३ अन्न मी जन मारने वाला हे तह 

झले बेरको ज्ञानस्फ दुसरे की सपैक्षतास शत? जेस तोयेसे चाले और चारी से सोना 

आए ओषू है इस प्रकार «्पबहारिक मात भे रजस रज हू है ओरल. ष्णा से पीर्ष 

की सृष्न अजू है उकेरस्वार पसी भे घृत ओरमाऱ्ये मे पिसा उपासने सल्यावलश्वीव 
साना मे सन्तोष पुरुषार्थे आर विद शिक्षे म गुणा र. शान मे > नुमो | 
विच्य मे फेवल्यभे ही अकाल पुरुष छुन १ रैसेह समस्त वस्त नयः प्रा. ओरमनष्य _ 
मात्रमे एक व्यात्ति% उपेक्ष दूसरा रूपाए ने न्यूनाधिक मे टै इन उधार सेतोयहील _ 
| 
बातेसिटूरे किळेतत केवरसमणर सिरबारसे ह इृढ है सी है । ते नोनिया] | 
सिछूमीहै। कारण प्रणाण्येहै कि सुर्षाप्रे अपस्या व गाठ ने टूम शक्तिजयांतनानही | 
 सस्तृद्धैफिजो चेतन सात्तीशोः विद्यमानरहते है उल अवस्थांमे झानरुपत्रेया 
| रहती है | ब्रत ३4 जान स्वप्र अवस्था सयोण्फ्रेया से सपथको देख | 
पड़ती । जैसे आआहममान मे ससम से नन्शरेश ओर ' ष रूप ये विचि ३ रा फले 
५ झरतीहे उगोरडन्शेस्योसेक्रियाम उच्य होती हे फितुउसरुपमे अहेफार ताज 
_ _आावनाआयवा बुरे मले का ज्ञान नटी "रता ता अनुष्थूद्रैतता मानने रेण जाग्ने 
... अपनेमें आईं भाव्ववा करता है च स्वप्रेकेमिच्णास्वत्यभे वाउसकी (क्रेयामे बेरे मसे की 
करता है। किम ने आज चछ बीबर स रवो लेया पनके।करता मोल 


मननारै। हे सन इन्दत कहूताै किट चायौर अपने के होनन 1 
।। त मायना म्दरान्ती क अज्ञन है कि या मानने से इद्वा रे इसी ले असल्य सत्यसाप्रतीतहेतष्ह् ° 
| हेचापोर सबसाअमाव नहीं असतभे माव नही रुल जानना सत्य तुजे मश अदे को बुर 
कहता है ठीक कहता हेकिदेअनाे नरो लोफिकओ नित्य रहना हौ कहूनावर है। 

[ठा उनसे जो कळे वतसन तेरी कनै रे नूलै समस्त जीवऔर उनकी किया 
तथा मानेषो पच प्रतीत झेल और सू ही सम्पुषी द्रवता है छो तूं आप ही सबका हे तेरेअन्य 
ऋछनहों हे । फिर झेवशावनोंम जे! समस्त शकले काजा श्‌ व्यापार बद 'सत्यहे और 
सत्य तो कवन नुर 5 यही सत्य्‌ हे! इज्वूर जीव एण्यपाप उत्पन्न त्पक्षताओरनाडा भेरा तेरी रे 
कतो मागता उत्तमेपध्यमे मनवा & आह प्यते डशाट सब ग ष व्यापार दवेता है इसी 
दवा की ह इने मनूष्थोमे तुझा व असिरेणडसन्नकियाडै ओरबेर बड़े पारंगत तिद्वानोव्ो भी 
पहने राज दियो व जल्द है है जेसेकि बाते प्रमाण है। श्री" 

न पूरै जाती नफसपिदूषुवा न भुवतेहेसम (कुछ रुके तृष्णा सवे: विनाशकाले विपरीत 

अणे ये ठे शिव फी डरादीनयातो नदी तने की देरवी दे न सूनी गर किस सेपबलोही थेकूस्प 
जे औरये ताहे ऊ एदेण की हअेसमाए में तझा ठे किओ सर्वत्र वद्धि सो विपरी त करके 

अग्रत का नाशे करतीते | यही रुक रेसा रोग हैकि ज्व भनष्यभे से रेग “भाजता दो 
सने असत्यता ल [नदयती वदतो न्ता कुत च्युत्‌ ३९ विञ्यासधातकतो उसनहेजर्ण - 
है। हेत एळ्णना री इस विनाशकाले वृश्का उपादन कारणे । इसी रुष्शाहूप अधि के | 
विनाश इरेन के लियेभेने जपले उपदेशक्रिया ऽतर जोय झडते कमे हएत गइ २. 
विचार ब्रत सन्ध्यान्लन साथशन चन उपासना मय्यारी द्ण्डकोपबन्ध लो्षसम्मत 
पर पृणळ पू यक रुपभेनित्यनैप्तिमिविक बज्ञारि कम तया मणवनउ्एघनाआएउपासः 
ना रूप तपे और पुनर जन्मआदिजन्स सेने और ढुरव सुरव को मोगन क मान मय शका 

उत्पन्न कर्‌ और वेदशास्त्र भाति स्मा ने उणानड्अपद्‌ न्य रचर मेरउत्प तकिया 
है ओर तपमेत्र जप प्रापायामकदियगसाधन और अनेक कर को साधना नियत करे वेर 
के न्द्री ने वीये रूप और उपनिषर्शादे के युझकेसमानकिजिससे वीयेकी परीका सेताहै 
प्रर कर के यीयीसे बुझ और वृझ्से वीये फी उर्त्पातेकचक्रचलाकर निष्ययसेइस 
भूम मय सेरेहकेप्रकर्करकिजा जैसाफरता है वैस। पाताहे। मे नेसेसर फोसस | 
रुपी सागरबन्धन से मोल अर्थात पार होज्ञाना काठे! और नामशेएरूप 
फृतसम्बन्ध कहाहै कि उना नाम रुपचाल की प्रतीत नरीलितीजोरसपकल्ये | 
विनानामदलेका निश्चय सी नही शेत" सोइसञ्रम उत्पेतित शेर सेफ 9 
शनिको शब्द से मिलाकर आत्म स्वृहणका मनी जव्हार निअनग लजप्नाउशेर 
उर्षनेषदे को वेदका अङ्ग बवणा इस हेनु रूह है फिबिना वृष्ा के मि 


` काबोधनही शेत! जनेयेरफे मन्तम्‌ 
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'भभेभे सिओररृरीवृःाकर विञ्यास फीनियुन्ता इठ़ ले । करणकियज्ञारि कल | 
रै कियोग उपासना आएकी जो विधि ऋज्ायज साध ते मसी क ह्श्है वद्ध केवल अन्त कण 


की शळ्िभात्र के ही हे नोकषका साधन तथा मोका कारण नही है। कारण फि मोशन 
मीग्रपमात्र री दैकिओ क्‌ फरे वालेमे स्य आरि १०२ जेसी बाते कोरसक्षोर्‌ 
वासना % बना) हीस्स्स्वती है ॥ कित्‌ जब मसे विन्यास ९ वजा तोबही। 
विश्वासेसबको फली मूत साफ चित य बुँ?र को शय जिभेल करता है । औरजबेचित 
बबच्छशिछव निश्त्ल होती रतो का ते ळटकरेकायत वउप किखाजावछे। और! 
इस उक्तटरोगतुछ से र कारे की ग्रव्ये3ेषधिरे ३ | ॥ सस्थे 
उभेरविचार। डत मावनाजी के वले व्यनह मेदू के तु कलते ह यारे र इस्त 
रोण तृष्णा को २शऽकार उत्त्पन्न क्रत किङ नृष्यजब ऊपने से अन्य के ये यु कते देख 
तो ड्वैकिजो उत्तमातम्‌ पर्ये \ उपभोग कर्त श्लेक्ोजअपन परा रछ अथवा 
पुनर जन्म Aिम्प्रमतका उस्पन्षटोकर इसकेमन के खो दा कर देती हे और के भतिनचित 
तया निल हे शर्सादल 'सतउणासी हेजावा हे कितम्रण BES पर्‌ 
आतविप्रदियए नटोकाताफिदे्‌व्यकूकाले प व्येयन', भर रूप य स्थहप 
दै बलज्ञानमे द्ेतता को तिळ नही होती है थे सन्‌ अच्छो बरे सम रुप येष 
रेक भरणी परभानन्दतेनार स्मये का लेय रुपस्वर रु ककि जो मैं ने 
आप ही अपन हर्खकोये फिट (स्वाँगरचाहै' ।अन् छोहो काल 


देतमेद्मतेक व. तृष्णा कारवर हो। कारा कि जे मातरेमेकमी कोड. 
आयस्य मे नदी रहता सबका सरव बघा दून प्मान जाण लो ते रह ते है यदीश 


९४ र 


थारी को नियम (आर । उतर रुसी श्‌ भर! ये छ्न ध्ये स^ ते रक्षो शा रत क... साशा अरे : 


€ 


इसप्रकार मिथ्याद्धेत भेदे कल) "सल उत्णन् नवाल त एरान राट त छ नका सब | 


प्यक्षात् के लियेमे ने जनेकप्रकार सेअनेफे उपदेष[ आपने तप कोक हैं। 


छो हे भनुइन्सूइस सजे: त्‌ उपप ही अपने नामओए रुपझा गाया कृतसम्यस्थस्चनकररस 
` जकारत फैफरदा हैकि जैसे कैर किसे नामके सन के उसनान वालक रुप फीप्राि करवा है 


हि 


वस्लुकेनामका निम्धयकरता है। तूआपही मरम संदू सप बनाती है ओरी उल | 


(८ 
हे चायो%क्यातू सागररूपराजेनुनरी है औए ३रञेन्दूक्यान्‌ बुरुवुद्सपचए वा नही है तुपे कोन | 
गुण व्याप जा बुंदृरुप का चित्रवनाया एप शेर नदी त्‌ सेर नते कार गाया "कएणयरी हैकिये/ ५3 
री प्रकृति आरु्ति का जइ सी है ' शरी णाकूति यही है किते अकति रुप द नाक उरेएआफकूति चिन्छूले 
\\ अवस्थाको निञ्ययसे जा [२ आफ्दो तक बरता३ ऐ२३एपरी देता ठि खडः जातै भे जशषही 
दत औरत पी कट सर ] श्एल्ताफा नानः आम और एक र्ण्गाते का नामे सत्ये 
[कस्म्मते = ननि मब्योदा कानून ३२ गने डाला रोर सनातन थमे कागामटी क्भेते औओोरधमे 
चुकमै | च श्ब्स्हें। प्रकार आई न्हय शर तृष्ण स्वाथे कोकहूते 
२ न 'आनापि ममपरेस्पेपस्यहानोयमम। आशन तष्ण मीत क्रमो नेव वैदू! ® 
भावे अनकूल एहुपकेत्य है गगन की उपभावाला ते उसेन इच्छा न 
शथहे न समे है न वात) विश कै आपरीवैद्‌ रुपस्वछूप है। फिर बेस वेणा 
हे पेढ्व्यालयादेकोह वे च तो यरी माला ओवेश जित आरा तुष्छ पिच्य ८१) | 
_" री भेरअन्यसउतेरकार वेदनही केबलमै ही वेदव्यास तरण वजे लामओयवेण रवेणभऐ 
चित 27 का नाम है और इस अुविअनु फू लभे ने 3३२ कर अपन रुपओर मजवाक्योंके 
शब्द्स्शरोअप्नेस्वहपेकीअनन्तमाटिमाच "प्रकट जिया है \ ज्ञाविधिउनके 
र ९ जे ६ है जुन्‌ कल्ला नाथ जब दे ज्यो उत्पति द्वे नावनातूष्णा के 
'णकर नेत मनुष्य भाजको बलि Ee ओर विञ्चासकी न्यूनताकी जोपरनालीथी 
रवण्डन हुदै ते समस्त वराह कससषिबनगई और वगट कल्पक राज्ये द्वा तुज्या 
अत्यन्त बढगर | और तृष्ण कि उत्पञ्ञ हेत ही समस्त सुषिर मद्वा करने लशी उस 
समय सयसनुष्यक्षात्रन आद्र 'पथफे झोत दत बभे अपना उपनोअपना निश्चय 
सिछ किया ओर सबबाई जू तताफे मपर चन चत कर इस पक र के कर्भ करने लगे कि 
पशन सबने आयी झेजबनके स्वाथे फे ग्रह्णकि (४६ आयी वर्त आरत रवण्ड ञः 
बृ दीप्‌ » जेसे नेसे मन्त्र ओर सहन्परि सल्पकीपरनाली फी विचारधभेकी 
जगह आचारचभे ने चेरी निकामकमे Me । जत की ईज्तुरीशति 
म फेकिजो रण्यग सक्तणतिथी नघू हरे प्युतथ के भागे सौतासु 
स तत खरी फे माशी शसागर पारवएड नराददी प्रवृत माशे भे लोक E 
से मर १थमे नमानके संसारने परैप्पकारसेमुरपे फेरा अमक्या 
फा ग्श्हण काचार ओए मानव धर्मका नुष्का, विचार बना और 
भे पष्प स्थाने रेतन उगे नि. सेज अवत्योके पोते लेप 
 तोलफओश्पारचण्डो निठले आशावणणाके et ०००० सेऔर उप 
प्रकारतान और पहचाननातो रर और उलदा वेचारमभतिक्ष करे 


MN, al 


Ed —— 


© 


= ` || निरन्तरसुकशतिह ।अयोतसह्मरुष्से स्थूल शैकरशेचर हेना व स्थूलाफार गोचर | 
| ने बु अगचरहोजनाजेरा मेरे लियेएक नियम नियत है। अथात ३० मोति की प्राकृतक्िय 
१ भे हीभे नित्य जरबुत्‌ रहता हूँ और फिरिमी निर्लेपः व सुतन्ज्ञ हे । अशत मे जब नाना प्रका! 
| के जना चारको ड्रप तृष्एा॥ सर्भे ने बढ्ा पाया ततो अथ झपना कुष्ठअववाररप 
बनाया औरलाक हित के प्रतिकूल नाना प्रकार के सशय भय २९६, मेद घाम उसे 

कर समस्त जगतको रुकी अभे धमे भुव धमैषर जचनित करने केट तुतयायमे 
मारीभे तितनी क्रिया तथा साध्यन हे विन झबब लाच्या केव {लः एबहे इसे जोते 

। प्रकट करने के निमिससवैप्रकार का विकारहदनेको सन वेदओर उपनिषदस्‌ 

3 झास्त्रो का सारअश अपनी ३ खेसेऔोर ज्ञानक्रिया सेर ब कर वेद्व्यासनामरुपतै 
मह मारतग्रेय स्चनकर उसकेअन्तर भीषम प बेमे ऽव्य जरागलत्य सनातनधनै 

खुव च्म फे सार अर्थात आणिगति ज्ञम्सार शति नु और प्रत्यक्ष तीनो प्रमाणेफे 
[ल सरा द मा 

| लाभून बला सर्व वद्र खाको का बजकर भेराआएणय ३ र्प्ना जापर ही 

को का असन रुपसे उेतम्पेदकल्णना आज तु ने वर्शीये उपदेशहै। _ 
भहामारत कोई प्राचीन इतिहास नहीं है कित रतिलाल किसीकाल मे कममी 

सरणि महमारतेस्यांधरे कम रचना उत्पाते डर अन्त औए जय के पत्यत्त मण बनने 
|... वालमरीशिक्षहै पजिसलमसमे ने मट्रसारदकेरचनकियप्याउरू काल तकमैंने 
| झहृगयजे साम के ही अपरोध्त किल या चोया अथपए मरे सरण्यः रुपभेवास 
| कर्‌स्ट्प्या- - महुआरतके मध्य का र क रूछ नामओए स्थान निनित मूढुअथ की व्हू 
रिश्वार्न तालाहेकि जिसे जानकर मनुष्य के फिर कुछजएना नही रहते है जेसेमीच 

फि रूक असंग अतेस्थ्एभरी क्त नामहे इसका सळ नाझ आए डः ने ओर जुस वू 
 ,निरित्रोके महगदुसमीगूळअय है। महपमारतभे सेन भेद्कऋल्णन आए तुछताए निकश 
| उपरशके होम्ण्वत गोत सर्व सलारे झहते है । इसमें महश फे अनुसार दो मैं ने उसके ९ 


|| 
५ 


| ३ ` चेअध्यायकेमन्द्र रद रेल भे साच्यनएरेरवाई है और यजुकेअनुसार झठेअध्यायके | 
| रर ज्ञ र्र ख १२ अन्द्रमै सिछान्तञोरर३ य १७ मन्द्भेसाध्यनाकीक्रिवाको ब॒तायाडे और | 
< 9 साम के अनुकूल आठवेऊअच्यायके ८ दे मन से २३ सञ2 तक रुकाणर और मोल 
चर्णनकियाहे "३प्यर्वणका अम प्राय नवी अध्यासमै द्रिवायोहे। सोमेरे इस गएर 
__ सुपीदेटमै जगास ज्ञानकाजबु- ओर यजसे फर्मओरउपासना सा३पू' अपा उ 
... 'सामसेदेराग्यओर मसि सा साधन स्कत किया गणाट्टै ! अथवेण का ज्ञानरूप अनेर 
___ सर्ववसण्मान्यरूपसेमराहै। तया नवी अध्यायमेउसकी विफेणताहै। आर | 

केरे ते देरच ने भे उद यज साम ऊरयदिए के सच अङ्क, सामान्य और 


१ - कूद कीन“ 


४९: - 


~ gS 


।सद्टात्ये स्ती निश्चघ से जाताहे "ओर (फररेसे मनुझछ सेफुक्करना नही रहता 55. १८] 
005. > + 
कृत कृत्य शजाता है। उसे फिरकी वेरके पहन तया किसो कभत लव्वनकलाचने 
की स्च्छान दो ” स्ह्ती्‌ ~ सूज स्वत ऊर शेजात जल्प्‌ 
की इच्छा नहों रहती है। वह स्वत, निर्वे द्रुपहेजाता है । अल्प बुस्हियालि ओ अपन 
सारीउषयु पाठमानेभे व्यवोत्तकरते हैं वह गीतकला को नही जापते वास्तयमेगीता चेद्‌ 
रुपीशयके उपनिजरूपी रुग्यसे भक्सन हे क्र निकली है। रूम्णुऐे यदेश रीता 
रे गणी देह है कि जिसाकेडतिरिसः और करी कळू | 
शरे गए" येद्‌ हे क जिस्ाकेउर(ते'रेस। उपर कही कुछनही है \ 
गीवाकेउपतन्तजो शस्त्रूस्मुनिपुणणहै वोर अन्यणन्ये हे उनकी कयनाऊथवा सर्ब विधा 
शेरेही शणमनिएमवेद्रुपीउाञ्थपरहे\ कितुञष्नुभषबाणीस्यतः सिद बाणी हो अते है ओर 
याणी ही ॐ शर क्तेर्पेरे ओषखाती ॐ*ही बैष्धकरूप्हे और सएए बूह्माएह अतर मर! 
[oN लग विरीयानारि \ [नर डव अल. [भे Fs Ae SEC) FC) 'विच्णर 
लिये« रुके बलूस्तीयिनास्ति »श्रीते अनुफूसभे पकट करता र 


खण न कक ळा क आज स्रि i RN Te न ब्ल 
वृणेनङ्ञीता दे उशीकानानस्सूते श्‌ ए हओ रज बात जायीन हात ह ह पुरण कही 


सो प्राणकि जिनकी माघ नवीन और सरयास्कीररेसीएतीततेतीहे बरणी कोर इतिशसक 
एंयते हैं नरी फि दियार हीन बुल्धि यालमनष्ण उनकग्दुज्यको, लुलमतासेयाहकरंले 
तेअव्यन्तशुप आत्मीयभेरे आत्म शिसा है कि जिन के रुषकमर्ण सिरिसे सो बी एम 
ह्‌ औरजानसकताहै फि जो निष्कल इ-आनुमव गामी हे से जेरेसानही डे बहीबहहे 
किजे।आशातुण्श/्कामतंवरी निलेडिम्‌रि है सीजी रेसा बही पुरणामतेषमीनिकालता 
है। अश्रस्ते रुकली अअन रुप मैं वेद मशे शवन हु पुरण इसकी बारिका जोर रास्तुर्स्का | 
कोट स्मृति इसे गइ गजऔए उपपुराण इसकी बुजिया हे।अेरेजिस जकार वज्यंच स्वप 
प्रकार व आति के पर्थे के स्थुलाकार शशेरभे जति अतसतकेभीतर मा परिषि 


फर्जी स्तम्भवत्‌ समाये ह रहै \ओरजैसे जति चिन्हकेम्पीतरबाह्रकवक्ारभौच्याश्‌ हने 
है औएरेस' कैइ मी यिन नही फिज्ेअबकाशारहित ही तते ससस ली | 
मारी जत्याएड समाया हेरे जैसे परमाणेफे उदरमे समस्त समायाहे ओश्बोज 
फे उङ्रेभे सुश समायाहे अडेस शब्द क अकथनोय चञ्चत्करउतकृतिकेजपकशम | क 
समायाहे। किङएफूतेक ञवकाराते he सबको उञ्चारणक्रिए जेरध्वान अररे कः 
फ़तिभे श्ब्श्छ्ष शक्ते रुपचेन्हर \ ओर जिसप्रकरशुणसेशुशेडोर शुणीसेश पकता २ 
नके रुम अलेक विज्ञयै ` धमिवीजातमूनसमुसात वीज्मके सह सम्यूशविष्यकोी 
अ रचे मशन रुपी महामरनकेअन्तर शब्द कृति सथारणकिरेररूआपड्लेमवनके 
रोटी दीवासोके फिशर वनेर र ओर २ मरुमरनमनल्यी से स्तै ूसारिरइूा 
. है। दि विटूनइसप्याहके पेर मपनेकेअन्ड्र जागिक मारी नसैिलसाहे । फिजहुभेरू 
आकाजरुपचेइउगेरपस्माने इस्वरुपवेड्कणनन्द्‌ प्यैक स्थिते स्ति 
करते हर निकला साप) सेर सेना 
FD Moe हसे 


ल: ||  उपेषशिनिकेपश्र्वचातअ॑ प शर पुनरेजन्म के उ. रुपी सद्‌ हक 

| तत फकरअपनेबलेमनकाजके [फस्ने पाले से फे पाल भोग जैअपने: जै 
१ २४ किकमेकिफल माग मोगना कट करकररोते त । कित्‌ असदा दान पुरुषार्थो ओव डे इसत 
| स्वलते गन जे सरके कुसो खो घ्छेलते भी भन रुषी रयारे से पार ही होजति है ! 


त्कितीयत 
स ॥सत्गविज९ उ \ 
३२२० र अशजन्टूर त्त्‌ स्यि कहर है ने &:»0 खो जे एज ओर काई 
सतोभे सत्यतेकेयलमे है चेतन्याचार्ख ६१ "भे सम्पुे।विब्द॒क्क'र्यणकशिरनियमएक जीन 
अ बृह ऊँ जब भे ही ईज्यरमि जगत ञे ही यस्स भे ही [तने इए्क्तेरुप कारणा 


साका भे ही उत्पादक धसे भै ही पालक थम मे ही नाशाय \कलान्तरमे हैहे 

क जेप्यालक उत्पादक नाशक सण रहता हू फिर द्वेज आयी ७एंड्का घन सेट केस । खु 

टम्म चार तर प्यशकेनाछ ने लख आएर ्‌ कोबेहू गाव यादना सदैव 

साति औरफर्थेकारण्र्पभे ह वेर्‌ चे हू कर्भ भे रे पाणी भै ३ अजू भतु फानभेए च्के 

मे टू से मे जिनमे र्‌ नि शः खे ऱ्य नश जकारका एते ( ओर क्षनेक 
कवने "जम बक अङ उप्‌ भष ७ आरचेना केरजसचेज्र रुकासमाथिस्येतिठे 
|  विज्येदउरेरवेदेकासरतत बब बि आज्ञा पाझवल्कब्यभेह्‌। बि | 

॥ | __काआक्षनासार प्रशाद विषकछुनाररभे हु । तपडुषस्वरुपसतेष्षेरूरो उपास 
उचल चूर भे ह्‌ बात्सीकरूप शम्‌ निरित्र ज्ञान अवस्था भिय्णादा महिमभि | 

जरम शभेसम्बन्ध से हू "जि उरसि परमानन्द शियजचेनरुपसनका द्मे छु अनेक 

|... निज्वयअपत्मा परनात्ण शन इप्‌ उहले रपरे जे भे क एण सादन सिल दीधी 
bs] रूपकाकमषण्डमै हू विज्ञाने अनन्द निवी निर्वेद्पर्‌ क्ति वल्या उतनी | 
| परमानेदका लक परभ हसति बाणी समप मसामा स्यय तत्काल सुपस्वरुषअकी | 
'] आल्पज्ञ सेस भगनअवस्या-श्री मुनि रप झाफेय भे ह ऊळूयस्पननस्कारनाही': 
| नखोनमः रामशम जयत्रोजे जेजे हरी अवेद्य त रह शेरीरऔर्जरुतसे भिन्न लव 
| |+ | केलल जट आकारअपकुनि बाणोर टित अगेप्चरेजरवण्डजूति सपस्वहपजड्मरतो 
|  । रुकेसर्बेपरप्रयाजन हित सवे सै इन -से। विषय सवेजगतरुपस्वरुप सस्त से 
| सर्व साच्ीऊज्ट्य पकाश उपप झीअपने अशो मे सने वाजाअव्ययव्यापफ़ पाया | 
रूपभाया विल्तारस्वरुप चाम उसमे है \ परमायै निघ (रर्ये कल्पित 
हहत विमाग रश्त सव व्याणी निरोकार स्वभाव ही आत्मा परमात्मा विसे 
रहस्य ज्ञान का सिद्धान्त वेद्विक्न्तक सर आउ्यपियत अवस्था करून सुन 
माच अमाव मेंर्‌अणेरमे समकेचलरुफेरुपआत्मा जग तमाया उपंबेना 
रूल जीरण म्रा। के मयसे सनन अडूय चतनअप3९पेने रुपकासा 
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| आन प्रथा ससन्त सूरय प्रभ कल्पना आयास और उर्णए से रास्त नित्य उपत्मा और आएमा अपु 
| सम रुप नि{श्यन्त अकत कमोक्तास्वये क्त निएकार निराधार जिच्यान अमृत वषीस्वरूप शान्त | र्त 
निर्लेप कर्म निवृत निश्चय अळूयरुपअवर धूत आफूबूत्रसे हु! महात्मा वाणी शप्र अपफावक | 
'सत्त्सङ्ग उपदेश शहस्य आज्प्र राज्य काये चिरेर) साप्य इणि चनन शेण झाकुतिशब्दूससार 
| ज्थवद्घः रू स्च्ज्प विजझ्षणङ्गवस्था पुषुष प्रशत ज्ञाता ज्ञाने नि सूः । उपज उत्तर करण प्रकाश 
| मा वप्रमाव्‌ निश्र्ययकिजितेइन्द्योका | रषय नही जिसका माव और कम्गात नही ओर जे अचिनएे 
प्रमाण रहित जन्म रहित नि एकरस पुरातन पुणे पाळू जिते्धिय वीये अते उत्पति पालन सेल 
स्वन प्रवुत 'वालक्षा त्या ण परम “स जमेख पमा रुप स्वरूप परक्तप्रत्यरू जनकभे या 
निष्चय पे पु (तक चेतन केवल जिस्य ज्शात रुप सूये श्रेष्ठ शान्‌ वि यार अनुभव 
मइर्घो वसिष्रन हे । काला पीला लल अनकप्रारच जगत माय मास*तेत वर्णे उपनेत्र मैं 

हे। साध्यनांकेसोरे बन्धन यज्ञ तपरपास्लाध्यानादिकले येर मारे हिति ययार्थस्यहप्घ 
केवल निय निर हेर शण जिय ता राहिलअकूमे अवस्थाकाआनन्दश्प 
प्रनिपराशरमे है। ज़िकेल इषि बद्िक्ाअप्रउेत्तर गान गोम स्वयेरूकाऱ्तेस्यान व्यास 
पुस्तक वे रस शारदा शक्तिओर पुराए वेदान्त सूत्र नितृत्तेरुपपरमाणे «मै 
व्यवस्था नीर महाप्एरत बर्‌प्रफारकी विद्या व्याप्त मोस स्वरुप कू छा छे एयन पे 

ओ विषयक ह्रसित उतेरबेरसेब्डारूपआव्तश (रव बहू »भैहीजरदीशरुप 

स्वरूप सचेभेकेयल सत्य 

८ अविनाणे तु यरदविद्धयेनसवे!मेर्‌ततस्‌। विनाशयति यस्यास्य नकण्सिस्कतेमरसि ५ 

अणे आरष्यय है ।िभेरेखूल्‌ आकाशस्पस्वरुपेभे किर उिनाशीरपस्वरुप सम्पू 
विभ्य स्थिर है थिवी जल अशि वायुमेरेहीअप्यारमक्रम ऋणते सदैया व्यापहैं सूयेजात्या 
नक्षत्र बाय मेडल मे स्थित एक उन्‍न्‍्येप्सआयी »एकषए रसिक सिञ्च मकार भेक 
नित्यहीजविनाशीब्रछुदै त्यितहे मे मद मल जिसप्रकार 
फिरादिम सय दिनभे न्त तारे और सुपे भे द्बे डेरे सूखने मे जल, निस्पन्दतां | 
वायु ओर जलभे डबनेसे एप्थियौ कालोप सोता रहत है इस प्रकर मेरे रका ररूपस्वरपष् 
कक्ष्पोजेप नह हेता नोलहरुप भेरेउपकाइ रुपझीआकातिहे औए८ स्शुणामााइसे) 
पूणाहासे स्वशिर जतिबिम्ब साकाररीपर्ताहे। जसे सेर्मीक\ बिण जल मे पड 
तेसिञपकर्षषरुपञव्ध्रू शिरसे भेअपामेवेद्‌ पूथिवी जन अशि यायु उकारे 
से आकषण शस्तिस्बहण्‌ रब्दूकी एए बनाहुआ(3एशब्शप ते ससी (शकि 
खाएना पाणी मा फे हत्याकाररे अशब्ययातिसि रह हर भे सी मेनबिन्‌ (आरि! | 

चिन्दुञशकाशही सेयोगक्रियासिआकुरतिरूप सेवा है मसे 


मठाझाश उतेरआकाशी छटना भे शरजनालपकना डेर नाना रेशा ३रे 
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हष क उपार सारण, नियामेत कारण च साधारण कारण पसिद ३ सया सकहीव ५ 
| जान मति सम्पुएी बस्ते भरेअकारा स्वरुप से र\उर्य कर मेर अकर स्वपे है अस्त 
३ ~ शेतीहे ' सस्तका उष्धारतथा विद्याकी धारणा मेर हूदणाकारा ही भे समा रहती हे औरमेरप 
आकाश शीसेविश्व हे ताहे जोरपिरिग(५ परिवर्तन से आकाशहीमिलोर होजातारे औएभै 
अकार रुपसब ररे ज्यो तयो झी बनारहता हु। सार अर थेहै किसातों में सत्य | 
केवलभे है हू है ब्यासरजेन्दरमनु स्फिर फेक शे. ऑर फोन भूस डे | 


तृतीयतर्क 


यु 4 


‘Ges | ह्‌ मन २०९ (नळ A ५ यन्त्र प्याक | ज्ञानको जादाको परते स घींक्षिय। 
स जप्‌च नम योणे 1७५१० \ र्‌ी क्ते स्प (न का साए क्ु« [न्‌ य्‌ पर एसनाऐेगेरध्या्तह 


न्हमियेगगाशेमी हजार ण्है। र्सीशाशेवो स्वरुपेकेसथाशेजान का केणे चालकरन रस 

आजे नामे 'परिऊम जवस्थाई बोर ्सकेअन्यकिजिसणे किसी याह] व्याः एलन 
कचसनिञ््चयमाजाको इट्‌ करना रीसार है यही दिए ज्म तेय एडाना ओर 

बन्दना झ३करफेयल इसी निञ्चयकाउ+्यात होते कि “केहो हे» कि जिसफोआनमै 

त्याग कहते है। इसअम्यास फ उदू सेनेत विचार फी शतिबङ्‌नसती है उतर पिररेसा स्कल 

| उत्पज्ञत्तिताठे कि जबभे नही है ते ओर कन हे। को रशत क स्तने मरा जग्गमे सी 

५ 1 | सम्बन्ध है हे ५अङ्नसेककैलिएरुरकका नश नऽ बझेसारनिश्यय नोताहे कि 
is भराऽट्रूरभिष्याहे। ये जकुद्रमाए [नव मास शेते तीन श? डेर पच्‌ झीन्ूय। १ समेटेको 
चिकार रेसा प्रतीतस्तेतेसी सवका त्यामहेजारांहै । सोविवेकअनुरू त जब अङ्का 
ke: 71 शानाश लिञ्रायमे आत तब हर और सैरिजगतक।अधिङ्नु (९३ » शब मे फिजे सके 
|... _दिञ्यकीसम्प अक्ष व जतिको वस्तु आकतिआकाशचतरुपस्वरूपसेब्थाप्तहै 
। |... यशरकाईमी ह्ड्स सेस बनळीमजनरी कह मुरच्य बीज प्रत्यक्ष स्रष्ाअनुमबे 
[3 से साझ्ञालार से ॐ का? चाक स रस ३ नाने हुप गए प्रकार जाति कसे 
| स्वभाव द काबस्याको राष्टेव्यएप जहे ओर अशब्द रुतत निर्शण निजःयानिल् 
र्निर्विकल्यन्रिञ्जन गिर्वक निरकए नित्य मक्तनिभेल स्परे र्यी ससह 
बन ज्ञेसेआण मेरे जग प्रलय रुक साधरण टरसोबातहे। 
रण मानपी एपञ्छ किणो तृष्णा क्ती रचना है (ओर जोनियमित नरक. 
औएजिस्फसंदेवर्परिवतेन लेता रहता है और जिसकेरूकअच्हछा जोर दुसरा बुर 

. हव इसी प्रपचेणे पुथफपृणर समस्त जाति के जी है तिनम सत्दिज्ञाने नियम स्वस्थ 
|  जातिकीशोली द जाति स्याना नियमरह्तीऐ। जैसे ममर क फा णहद्लनाना करी 
४ meres इसी प्रकार सभोमे जाति प्रपंच की साचे मत्‌ मौ मप्र 


सिरवाना ह तिता डता जन्मत होवे सब अपन आपने 
फितुग्नुष्यक्षजितेमें शातिरचना व जाती बोनीदेनार 
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खाते का कोइ तजविज्ञाननियन नियमित नहीहै (करवह म वाखा ओोरङ्नेक | 
प्रझारयी यस्तरचन य उसने की शाक्ते रबरको हि ओर जिसकेंस्वा माञ्च मे अध्रिग वासना ष्ठ 
मिष्या चिन्ता ऊनकूरणा के निवभसे गयाचासना यः छेतताकी हट सावना केवल शब्दा 
व्यापार सेप्रकटटुरैहै।म्लुथरसी ससय जिसभिजञान्सी सेअल्मलहेसेसीसीभारी 
आल्‌ सेरयता और कैसी ही माखनकरतान्रे-यप्या जि प्रकार झारे उस्ऐक मा वापकी माजूयचलन 
| व्यापार रह्नसहनकीन्तियासेतीहे सेस ही हभ फरनेलशताे। इस गत्सि सजुब्यभै व्यक्ति ३ | 

गुर उदी क्रिया हैतीह गरेजुरेव्यसन झेल है तिसी कारण्मरच्यरूनानाप्रफारक मागे र 
Ey ही मनुष्य अपने अपने स्वभाब व्यबसाय स्चना व चननको अच्छा हीमागते 

अभिञ्जय ये है छे हरसो बुद्धि म अपने के उतम और्समस्तविष्यके मध्यम सतह डत 
गन्पसे भरा सन्त अन्य फेस्यमाय व्यवसाज का अनकरणही यरतारहूसाह्गे अयोतसीरदता 
झीरहताडे। सोजिसनिससेसभेभे प्रवत लेतारहताहे तैसी ही तेसी सूचि य मत व्यसनच स्ययाल 

सब बदलता रते "ल्ल सी याण बुक्तकमे आणि की मानुषी रचना मि सेद्उता ज्हेरहरे। ] 

जसि दे यणो कहताहे फि प्रणि की साधना सेब्रहकी शि है ओरडउसय "विधि रचकपरक 
और झम्भ्ाफहे। तित विह्ङ्गममादूसरा ज्ञान योणेकहस ति केये पार्यण्ड्ओोर्ञसरे' 
गति है जह की जाणि ते ज्ञान योग उरा विचार अथवा सतनसे ही सिख है कारण क्ति फे 
भोभो तो जणो की साधनो ज्ञास भेरचकािया मर्ह सवाह निकलता ङ्गे ओर ज्ञान भी 

रेचक णे सवस ल्ग फो आपनेअन्तः कार हूर करेदेनाहे। रसी जपो कमेण 
का पूरक जयास शा बाह्र रे रुल्बकरदेहकेजन्द्‌ः सरना है "ओर ज्ञानयोगी कापरक सङ्कल्पे 


पवनी शति को रोकना है सो ज्ञान फेगी को फुम्भक ब्रह्नर॒पस्वर्पेक निध्य ५ के साती से 
समरप लयफरदेनाँहै। कारणि कमै कांडी कसे योधी ऋ घेन तेउस्का के हेओर ज्ञान 
योगी फा साधून केबल यतत है। हे मन हर ययेण यकूफ्मेकपिधान है।से ओ र | 
यालेभनण्ेहै वे कमेओणओरे सान योजको स्कहीकरके मानते कतमस्य 


मारी मेदूरे, से अज्जा मे तैरनाएक अगार का कमेहे परन्से विचार जात वही | 
क्रिया देरपने से प्रतीन लेतोहे रुकरे चढुवपरजाना और दसेरबहावपरतैरन॥ उनमा | 
पर तैरनको नाम कमेयोग ओर चढाव पर जाने झा नाम खले येण्युक्तिहे | से तके 
तेरनेजाल तोजलके बेगस कमे के समुदूमे पहच रू उसके बाहर निकलने जाके 
मार्ज नहीं पाता Mae जने वाला उसे स्थानको पाता ७०७२ 
कह फिजले RC जता हैओर बुष््ेवान ज्ञानयेश 
उसआवस्याकोप्रास र bees वर्णन कृत के त्य फे शः 

“pee रोनयार्थे फे बनें 

चितकेनिरोध्से 


कि. जन उफ नु Se a A 
||  छिञिस्सिञकभेअचस्थ\ऽणनन्द्‌ स्लम, ोजाताहे। है मनु स्न ये कने सम की परनाली रुक । 
i ६ रसा सह्‌ शेरस्पख्‌ का चक्र है किसने सनप्णणब की वृविष्ते रमणी बजहीन कर्क उन्का 
| ।मनेचञ्जल करह्खिरै चे ताची छू हह शाम तेर ण्रिप्रभो भे रात श्वासात आस्म | 
॥| ज्ञान से ऊत पप अपनेसे चिमुरव हो विपरीत ब्छूबना से आप शैञएनेको रोपर अपली त्रि 
अपनेऊषपक्तेर्काजत फिर? है" अथला उसनाम नाज असत्य म्एंति के इ ब्यश को रपाजनामे | 
| ~ | लिस्ट ९ च अ वी 
'ऊरण्ना अन्सय समा दुथारवेतहे फि जिसस रयाजना नित्य व्यशे है। करणके पहा | 
| एः AS a a bo ए [a bs क श aN तणा ` 
। कसोकिण रभा रुप अमो शत्ति निव्यरू ६ रसहे जे यूनप्विफेनर छती तथा जिसशति 
i अपवाद तय जिसंकेसमान न्म्‌ स वेश केस शेेअन्य्‌रपनेते हे उसअलोरिक 
रूप सार्तिकीसेज रच्य्श्जोर अल ररेरयरीयस्त्‌। ₹यपुरष सणीहे भनुइन्दत्‌ ही 
इङ फिती यस्त कमे शसि, ES ०००० oN ०२९ 
इज्यरहे किजे वस्तु ओभे शक्तिले तथाविस्तृतशैरस्थुलाकरहनिकीसोमाटअेश्माकि 
चि सा झच्शोाद शेर > -अकली ज ६ हे जी क ते जेजोने 
सश्मेतेस्थलाकर होकर हर जशो यरे म पनेकोर स्थलाकए से सुछ्कोर ५०३७ € है हज 
डेरे भूल टू र को नमाने जन की ७ 2 हळ लाह सी ति 
रयोअपनेञ्ञन्य औरकिसीशक्तिस शस्तिमानन हेने की शक्ति हरब॒तो ह तू होस्वयर 
औरसेपूरण शक्तिमानकेर $ रत्‌है (अ ॥७श्योते« इरि देजशते जगदेव हरि श्रेतिजनकुरु 
है सप ट शेस्तिस्पना: वि तनु निक re co ति 
तु ज्‌ है जेशद रुप शते कोर ग्तेरूपज् रथ है च "क्त रस मन्‌ रज्‌ ३ छ बु 
सासनाचे पड्कर बस्तृवकञशय के न जनरर है न्यासेरजेन्भेन मलाभारत रच्ने 
2 द्बुद्धि स्‌ मरबकर < ` य्न 
जिया झर इबुद्धिरुप बसेर, नाम ररवकर महू मएत जान्थरयन क ने के सबब 
हे चाके. वेदव्यास दूरे सेमे नतक सेरेसा रूरेप्याफि मर्‌ एभार्‌ त सन्य फे स्वन 
भे च्ण्म्‌ a हुने र्‌ छ. आ. > (९ र | 
। । करने प्यम्‌ जे परनालोनबिश रने देना "सारू वेदव्यास रजेन तुनेभेरी डप सा ke 
__ _पालनफियाओपअपनी द्रिकालइलिसिरजजगो र्सु उसन रोने यालीसृषि . 
__स्वमायकयिचार करके ब ड्रिलाअमसे उत्तर के आर माना ग्राभ समोपरजन्तक | 
| क गभे निवार 306 पद जना बलिया च्च लन, a क 
॥स्वानम व्यरतकापुस्तकमग[नवासकरउत्यात मनकी ता स्यम कोर व्याले. | 
। रुपी बद्धिकै चित रुपीपुस्त मे स्थिर कर चेदुकी शारया २ के यय इत्ते सभा 
ग्य ऊरेरऊनेरूपरे मोजे वाणी रुप चल रथ णन्ये,कास्पदेडिया ओरवरन्तके उत 
| सिद्धान्तीके टकत्र Se क्षोर्यादेयाकि मनुष्यभातर रो स्वैप्रकफार गो राकायेनिवृत 
। होफ्ट पतनाये की परपरि हो कोर इसी रितसे महाभरतञैस शिक्षक फछन्य ओ सित | 
| जिसमे अनवकप्रसारफी उत्तम शझ्ञहै है पेदव्यास रजेन्दर चमे व्यवस्यानोती ओर. 
विद्याङ्गे रै Bo भे 4 ०९. > डोर ७७७ 
i प्रकारकी विद्याङ्गेहो से के महा मारत भे उन्का वणेनकिया शोर जेस परथमे| 
| | कल गयाहेक्ि इसके मोषमप वेमे सब वेर्‌ शास्त्री उरे उपानणदेोका साएनिझाज कर| 
न 7” द्ेतभेर कल्पेना उशा तृष्णा निवाएेय उपर शुम ९०३ मन्त्रो भे रिओ मंप दता 
_/ , फहीजातीहैमरदियाकिमनुच्यन्नत् विद्याफीप्राप्रिते विमुर्व न रे उरे संपल 
/ ४ शज्यकेपदकरऊक सेबचलहूर कवल जहे सार के सहणफर कृताथ रोज ॥ 
`, सेहे मनुइन्वैइ व्यासरुजन्ठरभटसरतअैलेझन्थकेरचनेवाले न वणा डून 
7 न |, म 'सेरे को तो नित्य र ॥|00। 8420111108 tS ही सुरबहै। [ ४ | 


3 भ्रट. का नल अजय चावी क 
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[। | 
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|| 
॥। 
|| 
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ब्रावा क शब्द च्चार प्रकार वी बाशी का रुक नामे 5 F 


| 
से तेरा फेन आइप्यै। तूत स 
अनुकूल झायेकरंतररुभी सहै जारीकितू हौपूरोकले तुही पूर्णविधि तूही पुणे 
| गृहस्थी वू ह पुणे जन न जमे लू लैपूऐ खोजी वही सर्वसिद्धन्तत आपरीअपनाभक्त उच. 
बूआपहीस्वयेजञान ओर प्रकाश ओह छूने है। है मनुरन्दरिद्व्यास राजन्य तु अपने कृत 7 
महा म्हर्‌तेणन्य के मीषनपर्द मैं आएरटोजेपन उपद्शगीतामे उसके रस्रेऊष्य तक ट्‌ 
९१ के मन्ज के पयमअह्वेमागको पुथककरकेदेरवशित्‌ तोसच सपिका वसी ज छ मन्त्र ती- 
ज रुपे अजाद अधलायुके «ूवे मन्त्र के प्रथमके अर माण अनुकूलतू उत्षपही 
t [है औ फेः ख मन्च अनुफूली तूप झै सवे शाकसंतापक। कसक रेप हे।सेजिस्‌ 
पुकार तू आप 7 सप से क/रुएअंप अपने शैरुचन फियेहडान्थके ॐअमन्श्रअन्‌कूल् 
>< { चे चेराटफा सूझ्से सेः CE पैसे दो (बीज र पेट ३३ णन्य आशय मे प 
ही अलेनऔर आप ही कृछा र पहैतूआच \से्ओरआपस्फुर्शष्रवनाहुआहे।ओरज्िस ._ 
व्यूटका हेमन्‌इनेष््यासरजे्रसेने महाभारतगन्य सकाउसमेखर्णन क यह ` § 
१ व्यूहति शेट चद हपभेनित्य होती हे औरही व्या रस समय भी त्तेरे के | 


ल 
गस्त \ अपनो सचना मलाभरस्न्थभे तूजापही अजून अधि हरर जोब रज 
सै माया रास्तिअन्धक्ार बकार रुपकी कहे है दू्पही प्रत्यत्त जाए मे अपना गर्य 
गहू उपदेणोके शोरापहीअन्तये स्लिभेअपनार्ळे ओेरआपहीजकरेम अपनी उजति 
करने वालाआपनाईश७्ण गे! तृअपही नर ओएआप हीनारायणका अवतारे है ओर 
आपह नत्र तन अज्ञयान वृति चयुतरज्ञरुपडगेरपरी स्वये प्रकाशरुपसजय 
तके छतीओ नत स्ता है ओरआपहीअज्ञानदत क ९०० पत्नू रशर 
बा रुप दकरजे ज्ञान गुले पराजी अ्रकटकर उल मेच्या 

किजोमहामारत करके सिर है हसन इन्टुवेदन्यास तेरी चोला स हेत किस 
को उत्पन्न कर रहा है पेने तोकपने स्यसे महाम्मारत भे प्रत्यक्ष रमाण से वर्णन 
किशज्ञानबुतिले जे जे स्पाबना हूदय से उतपज्ो हेती है उनकी गति को कोइ माव 
रन्ह के छ्योष्धिन रने कहा व ७०००: देऊ ने वर्ती 
काराज इसके ऊपर विजयको जाहि अति कठन है। है अनुस जेदेव्यासरज न भर 
भारत रचेंने मे उरेसेअन्ततकतुरीमहमारत रुप दन रत है मशुमएत तरी 
वहमु स३।पस्थओो चर शिश्रे किजिसरेडिषुरुझमहामएसकसकैरुक 
पुकारपुकर कररेस' कहरेश सफिभङ्ञभारतक्याहै।ओरशेसा ससर 


त मस मत लाव 


हि मरामारत बयाहे व्यास रुप. से. 


| लिरहीवेशचायनअयस्पहे मटशमारतएक ही छारे अय रुपहे मर्‌ [रतरुक ही ०० कारवेद्‌ पका शारुप वीज स्‌ है (तु सत 
| चक्रक प्रुषणायेओर पर खरो सास्ान म संबशमरूप महा मारत फत अस्थेप मेसूद्ातक 
(अयत गुरु चय है (तरे अपनअष्पकेअन्यत और कीने कि जो चेट्ब्यासञ्योतमह। 
भारत अर्थात अत्यंत दर्विज्ञन महा सेरी महा वेद के अथे शेजाने | त्मनरनवेर्य्याते 
| राजेन्दुतरे अन्यजगेरकोर समर ५ । त्‌ केवलम्त्रमक्न पेच काये ररित अनादि 


जिवृत विद्ट्केयल्यरुपब्नीव णते अभेद कपल फ्यन अजुन सचाररुप 

न अमृत्तसषी उन्रपत्या धम कत्र और दुरुत्त 1 करू अजू है पत्‌! (आंहा 

तीय परमपद \त कृछ उ [सना रु वर! तेरे क्‌ न करी भ पाण्‌ ले न पुणय 
७३५ 

हि नल्व है ने नकटे नजीरतरे म मरणेहे न अवारे नजारे नतीर्य है न बते हे ओर 

अन्य न करी ऋषिहे न येणे नेड्चहै न असर है न नज नव (केले नये प | 

उपै न गेणोहेन नएद्हे न सारर्‌ है न षार न वेशने न» जद हे न पेर 


न परवेर्‌ न मस्योर है नकुमग्जोरहै नणविहे न प्रणतिहे न मोक्ष है नव्न्धन ` न धेन 
ऊधम हैन कमे है न अकति हे न फल है न अफल है न स्मान है नध्यानेहे नस हैन्‌ उपे 


हेनयस नऊयत्त है नसाको? न ऽसो हे नसोमहेन छ्न्‌ । नज एन रेन 
रनिङ न पयहे नअपथहै नमृक्तिहनअपुक्तिहे नवेषु हेन र नज्नझरे निष 


हैन सिखहे नअसिज्हे न कोटि न विहङ्गमे नमाण? म कमाण है न जनकेन 

दैनपरहै नअपरहै नरहे न पले नर डिषरे राजी है जो: न शोती जसे 
| दुेनआत्माहेनपरमात्माहै न पुरुषे न सदै नपढीहै नगीतोहै न लीताहै न 
॥ _ राम्ठे नकृष्ठोरै नराबराष्ठैन महरावण च भस्परी हे नरपे न अन्धे नकल 
| |  रामेहेनकछेरै नरवरा न महरावण है न शब्द म्प न झन] हे नकल 


` नंसुननेहै नरहे न हि यरि विष्यभ री द्धे ले। वश भीम गेल अपन 


नरनारायण देतप्रपचकयस्वाञ्चसय शोका देफिजे स राय रुपमें ञपझैअपने कपको 


शशी संहारअपनोमक्सकररः तहे करोर आप ही अपना नरनारायण रुण्यना दवा मानमाति फे | 
| _स्चंगरचर्न फर लेएयात्गस्वाय साय प्योकेकी नरनारणण सुना २ इस्‌ | 
| प्रकशविजितझरताह किर रेसा न यरनारुस।करनापाप है अपे फिर यट्ताहे| | 


किनशेपापनशै गरी ओफ ओरमाया जूलरुप है। हणनुरन्द चद. व्यास रजे चेर 
पद्धतकया नरनारायण मह मारत कयाठे कि जिस मै व्‌ जर रूरता हे किनर जिसकान ! 
6 4 बसै इऱ-स्यानहे इसी सेतर एसी के एरर इसी सर्म सेतर पणर करन्‌ आपह | 
| सेरनारो यर्णळ आर्थ काइसप्रसार माघ सरता है कि नर हेज यार अधिजानह्पन 
| नहीरे य ड्रेतत्ता अर्थ्यत अद्भैतरुपस्‍्वरुप को ७५४ नरनाराषए मातून मरामात 
|... पवद है।किजिसका ज्नेमनामरुपें मेशके पर न्यातेवेरोपायण परास रुपवाले। 

० का रे रुप स्वरुप में हु\महामारत किस चन व्युहू सुवर्ण यषा 
,अहामारत मरावेद्‌ॐ० करर रूप पुनेर प्रकृति संग स्वहपसू 


undation USA __ 


_ शीपुरुषप्रकतिसेयेशर्प संलुतिकारुप है औरपुरष्‌ प्रकुतिसयेए।सखतिकासार नगर य 
मध्य आणशाद्श अध्यघ रुपमणवदूताम ल्‌ आप ही प्रत्यस छाए से स्वरपज्ञान |. 
एपलन रहाहै। नैसेबिएवनजपएपर्वमे ही आव्य कमच्यानियेम सोर कावणेनहे 
सतसङ्ग है जेरआनन रेकैर१२ वैसेयजञ हे रहहैयहराजा जैन्भजयकासपै यज्ञरेकिजामहा 
राजप्रिसतको सने बाँले तझषक़ नागओरउलये + बरफेनचकरनेरेपिसित पुत जेम जयनेक्तियह 
_ रेमनुर्डवेश्व्यासरजनूमहामारतर्पतेतूकेवल इतनाही हे इसके जन्य जायसी 
मायाप्रकृतिपुरुषसंबेगविस्तारहै। औैलेकितस्त॒क पातालकातजोहेडफे यज्ञेम 
वेर्‌ व्यास रजे तू सनकारिकसोरित विराजमान रे सूत केपुत्र उग्रजवेलूमह षेए वेणा । 
षायए। तीननाससबनवालेस्वदेख्क अरि इसयज्षम विरजमान हर हैं ओररूवदव्यासतेरे 
आज्ञा व आवृत ऋषेकेतकसे उगणयन महाभरतक/कथासुनाई है किजोनूंनेबनार ओर 
गणेश न जिकरवीहे (पलुस से प्रथनह म्नुरन्; वेदव्यास राजेन्दर के२४०० शाप 
बनाकर पकद्व पेने पुत्र के सिरवाय दे «० लक्षम मरामरत को वर्णनकियाकि जिसने लए 
सश देवत मुनि पि्र लोकको जे गेय ३० सशो नारर्‌ ने देवताओं के सुनासिद्रालक्श पाकेर 
[एको सुनाय चार जससनकादि?। लेग रुक लक्षुजैशेपायण नेनित ला के मे गए 
लख: जाए सेस परर म्य ३ 

मनर्त्‌ वेब्व्यांसे राजन रलअध्यायेका आशय कोरसरक्या [हे उ्यक्षप्रमाणेमे 
भेये निर्दे] ४ को क अन्त: फरणसेसत तिअ्थीतसेसाररपंहेकिजे 
समृद्‌ तथा सागरकह जाताहै से इस सागरकेमध्य अयोतऊन्त\फरपा विराट मेक जाने 
यम्‌ का सार सुत अयोत एकेसतसङ्ग जयोत आळे ss. इसेझ १२ से 
। यज रुकयुर तोहे किजमनुष्य माब्रेके लिये जन्मप्रयेतरर वषे की 
रुपआन्याका जै रजा जञम्भजय कासपिअञहे। भ के, 
' हैं सपे तया तझ्षफ जाग ५ माघ मत यरीप्रिसितरुपी 
राजाजरयोत लेस डस्नेवालेकै मनकिजेसृष्सकायमचसमहरसलेकहुजाताही 
और जैन्मजयकेशन्त सतक बोछेक् पुत्रेहै ओ अन्त करण है घेर ते | 
चेस शान र रुप है ओर ज्ञान हेने परअन्त' फरणकासनशादिकरुप/ 
सरह । सूः३प्तीयस्यरुपओरसूतेके पुत्रदैशपायण्रकासस्यरुप्‌ शक्तिका 
है कि जे वेह्स्यरपेभे ३ बुत डाीसे संयाग रखता Ma > क)” शा 
का जाप होता है उसंसमंय आते ऋषि अयोत असंचेई निज हकर 
के आहि जो वेद व्यालअयोतबुद्धिप्रकाश कान शग 
आसि, 5 021 404." वहूब्ण मेदे केवल रतनाकि 


का ™ | 


> ॥ 
छा २) 


०2५५ 


 : चा र रकेअप्धीनशेकर काम क लोम भो? नद मात्सय री उर नज 
की सबक्रियामाण सशणशेफरप्रशाशित ही तीस और इन्ही करिपुक्सेहैे 
८ सर्यीरहतीरे इतगतिरे ३८ वर्ण मेरूकमनुफे दे यु" समझ लत इसके फणन्त 

| | 7 - ३६ व वेतारुप भे ७ रे बजे की अयुत नरूसी अवस्था है किए भस भे जगत वस्तु ध्‌ 
| || ऑसेप्रेमकिया जाताहे निसउपरन्त ४ ८ वर्षडयोत*२० व डोडायतवसतयभ 
। | |  समैम्नष्य रलणमे नियत कर उसपर इढुरेजाताहै \ फि जिसे २२६० वर्षे उसके | 
। स्वप्रअवस्थामेवितीतहो शषः ६७ बुध रह है कि जोमशमरतके६९ लसपह | 
हेकितईन ६ वर्ष में सवे सरवुके देने कलकेवल एकही वर्ष (1 कारणयत्तेकि 
मशवेध्मशमारतभेफि जो रकलक्ल भत लीक अथवा संसार मै प्रसिद्ेरे बह केवल सस्वरायी 


sy | ७७7३ है | ॥ Blue 


| हितयाजन्मे २००० पुणे सरख कतो विज्ञान आन सिव । ेणेद्प्द्‌ [वेदेश मक थ। उत्तम 
परभानद काले न्‌ हंतेगतिर (१ 4७ स्वये नतशत्मातत्कातेल्य स्वर [कृति 
अल्प सः पख 3 दह्थरभौन शर रज ले शोक ९९० स्‌ \ डे षश 
४७ से २७ जश सअ देवसर (७ \ ७ १७६६- ९ (९ १६७१ त| >. ५-1) ससित लु 
सृह्सगतिके जाज्नेकक्िया रि न पमाणतिथि पश रिय कासार क किस रीति सको 
यस्तफिस पकारबनती ब विश तह \स्सागशलकी र ° सलकाआमणजय पक जिनक । 
जारत्स्ालेनानाजीर वनाज योः सूनानाव जि विएक्तिकी३एरत्थनाफोण हु 
प्रहणदरुष देष कछ नारद स्यसप है अथो (च ७) 'तिंद्िसे ओट” सुपस 


की उत्त हे हो तीन सस्तु भिसानेसेनाना प्रकार फोविन्दुरुपणणम यत पणे वस्तू 
रुप प्रफर सेती र हेअर सते सी ग्रता राय पाद सयर 
रवाकरकष भोज म्सलकर वि आर. यना अथोतपिष्ठा मत्ते फाकरना टे ' प्यातचेतीी 
[क र टं 

करनेमेआयाहे से ड्न्‌भ ज्ञा्नेदिय स [स्महपे गन्ध दे अपर कर्मदिय | | 
नच और इनसी दारा सबे9रूर कोप्रिशावरिज्ञा को हिदि है। ७ | 
जिनको सनकादि टगे वरीअन्सः कण चतु पुअन्तः करण बज्ञा कास्वरुप है | 
जो विवेक विचार सेलुतिउ त्वज अधमे डंपर सब कुछ उपज करता है। एफ 
_ लिक्ष॒क् अर सेसृति दश्यरुप “हो स्वहपहै फि जे रुफेज्जहोक अन्तरगत | 
अयं शब्दम गुप्षररताहे। से यहिनलणाएतेमहवैद्हे।ओऔर हे भन्‌ इन्द थ त्‌ अपने | 
| से के रुपस्वरुषबनरहा हे । २२ झव्ये रचना मे शब्दा स्थाने 
नामक इस प्रकार परनार्थस अये रकरतेतेरे। मेले कुर कुत्ता हकार है 
॥ शक्ति [का और मीयेन चितेकार 


कुश जाताहे स्एरतञ्यी शुतिचितिकानामडेपरसानश्यी पान्ति चितनानामहे युन वह जिद ते डु 
तीन स्वरूप आरैन नावनदअन्ध्रप द्या हपआरा त चेद्‌ ज्ञान स्परुचिके कहा गयाहैउ हि 
निश्चय र ॥ २५५० से र ।॥। ` चमक रे वेङ्रपफेकटूपुजात्रहे। उतर कि 109९९० (लि 


न मल दल मन आरति 
शर जत मनवा नाने तेर [र्एरानी विद्या डोर शान्ति जल ककेडल इन्द मन झा नाम है। 55 
अजया NEAR ~ PD > कमका त्राम्‌ मकहर सायाव्तोम्शास व | 

रिपनछाकिया एत स नाश एष वश करणकमेका नाम कदर \ 


आचिद्ञाके कायेकिजिसेस सहल नणअधोत सपे की उत्ति है। एक नाम है "ओर विनता जर 
शर्व शार कि जिससे अहशाक्षयततेजे व गरूड अथास सवित स्पञ्तिकी उत्पतिहे आलु 
की नागे ₹\ करण सास्ते चेतन ३ स्वरद्षका जास रारा ड्न्य्र्थ 'सार्थो अथोत्तमनेजे चर 
अल करगे गरु शरक घरक रा रर गास विवाह ` रशत रक शातते वेद्‌ स्पीक दे 
निवारण अथात सदेहरुपत् ५ सक्षझरनेवोली शास्ति सेशाबीररुषस्वरुपसबया विजय 


(~ 


च ! क... > ६२ © 3६ 
पाश कजेदाली राके कानमलोक मागैफा नाम नाग वाय च सपे फा नाम सीप्षने्‌ 


५ > ज ७. ३ यानतर 
RN | शश \\ १ ६५ ५ ९३९९६ र (शे ७१९४६ १५०५०६ [ना नगा < \ ५ है ३७ ९ जे ए्शतुष्णएक्तापूर्ण | 


~~ 2 <r mgces ७७ पार्क 
सागरे | रप्‌ (नष्‌ न (को चलान प्ले प्र र कुर्शरूछी 
Fe nm २० स `. FE त्य ५. र 
€ ए ॥। AE Yr ३ A \ ष है > | ७ स्‌े [# ७, A च DS जामे 
SR की 5७ न्वूच्केन, लत”) ञ्छ क पलक, डा ह be 
५ (US Ch ९१ "१ Ec \ [र्‌ १६६६५ नक १ ९०३ ७१ १ टक नाम्‌ उस 


महा अन्धकार $ ज्ञानः तमाय काळेळ नास यजन्‌ समयका नान्‌ शके पण्ट ३ 
णाच णेत नासहेदेण/द्ब्यवियारशात्तिका नामे वृवूराप्रदन्साकार केव्हा णासप 
जन नेत्र नागे दुखमा (र त) चिक फेन 
इकरा यति ज्ञान स्वस्पोदकिताने बलवान पि युति का नामी अन्ति मोज 
कुन्ति उघ्नुभव्‌ कन्तथेशाक्तीयधामन्य बः शजो भम।उतरमो जा गम्भीर लहरो 
माय झे डाणटि पत्र पो कमेव योसुभडा ऋष्यत शात्ते|कऐ कान ध 
मारे १५ ३३\घिफ श्रे ३ककाञ्य खाम्‌ नरव रुप विष्वसृषिका पस) . 
दते चन, ऐ मनत्रिडर्ी देह महारचीजास शर्िअन्तः करषपश्येत वण्चेह क 
नेम दिचारोएचजण्य पतु मारच कत जाणा पकारासपश्चासाध्वतिरण | 
सब्दूज ध्वनि से प्रकट शोक |यरिषिर अनन्तरुपशक्ति | 
दोष) त्यात होरे शब्दकी घ्यूनि[सत्रेत युछिमणिओए्चप्ण के तमान्य! 
सुधा खाण रवी किमान सतख ते सो नाम और ङ 
अन्य मागकौर रुथाने' के; १गशमारतडस्याण्ड अप है 
स्वरुप हेर, जारुफ डकार रुप देह ने इसमें सेदेप्रपन फे रह! 
हे! करण ये है कि अब तप्रपेनक से 

मन के अजुनेरुप देक सा 


म बिद्याकेस्वनञ चि भेर जका रकि स्वये अन्यफार र | 
औरअन्धकार पकारोभे जय रेकर देने कञ्ञा गपिस्दूस्सेहपबन || 
16 ६ ठेल्य्रहतारेन आकर मएसताहे (बह मन्‌ नवेद व्यासरजेतूेर्‌ है 
॥ ! $0१ साल्लीस्वरुपसे सत्यश्रतिञअकाल देर्‌ अगम वेर्‌ जपन तोता हैकि जो तू धृत 
hi a सजञनरुपसेउत्तर घाता है ओर कृष स्वरकी अञुनके 
| ॥. दद रनचारअन्तः करणे एरण्यगको रुप से हे मन इन 
|| ।उलराछ मने सजयचित अजुन बुट भेरकृष्ठा जहर चार आए मै निन्भि 
॥1__इसपणकार सत्‌ श्रतिञगसडाकाल वेद्यो प्रकट कयाहे कि जैसे ह मग एन्य विद 
| | .__ शजिन्डदरव वतर हीअगमस्वल्पडे! | 
हि सत-त्रातिअग आका सै इसा दहका्दिवेद: ॥ | 
श | 
का मझरास्वेरे ” | ७ | 

छः 


3 


| gf 


i. ॐ पके छूकपथुतरा५ण सजूब जन कहे 


| आए जाकालखेदे । 4३ 

| । द्र अद्धयुकाड। खु | | 

॥ र | क रः ३ छक का जस्स खु श्र र | | 
AI | आसु छ \ ne | | 
1 अमस कुरुकषब्रेसपवतायबुत्सेद ॥ मामफा:पो वा धी किणकवृतेप्त य १: 

र्ग पद्नच्छदः श उद | | 
| स्प्यः चितसय अगृत्सक्‌ -वुरकीरळ रवर) पार या _ पाइराज॑मि पुत्र 1 
| | घ्ेसेत्ररूष आनक भप सिम क्या हि 
कुर्ददोठ्रविषे "य तथा अकेवेत करने जि ति 

= एक्टे हुए तया एव भनश्यय करके का डि 


i १४ 


Ee, 


| = हटे हित उर्दी । 
1 ड्रेसनुइुदुवढ्व्यासराजेछ । नु इसमहविर्‌अम अकाल वेरके वर्णन करने के आप टी अपने 

| कर्मन काव्यूतराषट्ररूप बना अपने ही जितकी संजय कारुपैदूक उस से तर्क कती है कि 
वर अविद्याकाथऔर पड घव टेसाती एप चितचेतन सेजय तेर ज्ञानविज्ञान 
पि  घर्मज्ञेत्रञर्थीतदिश्वू स्थान वकुसक्षेत्र अथीत मस्‌ नारयण र पविराठ भे निद व 
संसृतिञगतकी सब टकद्र सेके प्रपंच व्यु स्घना करत म्यि सो व 


न 2 कय 


NS, ँ हि 15 1. 7... २: | 

तु" तत्काल one ~ स्वयमजायके | जन्रवीत कहा | | 

आच्षायम्‌- दिय हास्तिके लखन - याज्रकार स्वन | | 
RR 5 - 5% 


है मनुइन्दुविद्ब्याल रोजनू | तु आपहीअपने 'युतराप्र स्पीक्यि हरुतकैकासजयरुपसेआपहीअपनेकोरेसाउतर 
देताहैकि । है मनुराजरजा चृता पत्र माया शत्तिमायाकायेरजाङ्क्षीचननेजे वयूहूस्वनायुत्तकुर्तेत्र 
भै प्रकार चमत्कार रुप प्रपूचसिना पाउवें। कीलेना कोरवडे देरा तोसंग्राम कालभाएंमकिसमयततत्कालङ्ीब 
दिव्यात । अथी तआत्मानद्‌सात्ती स्वरुप द्रेण चारथकस्वये जायकैइसप्रकार बच्चन कहता मयएकि । 


` पृथयेता पाउ पचाणामाचयमहती चभूम्‌ "व्यय दरपरप्रेण संव शिष्येण थीमता १ ३॥ 
जश्च्छद ध्द 
RI ` | (ण्य 

आचाय ” ऐसवैश्ञकिजकालेर चशू { सैनाकु क | ष्शण कः इष्य 
र भः ME | तजञकेपुत्रीकी छ्‌ द्रव | | दे पज्रे _ दपद्नुजन 
संतो इस त्व": / तेरे ` (ऽय कल्या 

महतो - ` महान्‌ 'औगंता- . विद्धेमार | 

2 पाउ टा | 


हे सब राज्ञा शक र भायाथे हठ श्षात पाडराजाके उशजाकेपर्तेकी अर्थात प्रकार ननजल्कारगतिवीद्स 
महान झातिफए प्रकाशितगति शक्ति अथौ तसिना चमत्कार कुूवकि जो तेरे बिमान शिष्य अरचीत 
तेरीही काघीन शक्ति राजा टूपढ्पुत्र ने अयोत मायाशक्तिकाये कारण रुपने व्यूह रचना युक्त कीहै अर्थात 
किप्तप्रकार ळून कार सपमे प्रपंचंगतिस्वल्पआकुति के सेदेहुमय जालरुप राब्दूजाकृतिस्वरुपेमइसे 
पंसारतागर संतति सुख्लि को नियमयुक्तजय जे कर 'पकटकियाहे।आरयमेरै क्यिजोकृह्वचमकार. 
चप्रकाशप्रपतहै हे गहान चमत्कारी तरीही शत्ि औरवेरी हौजाकृतिका आर्य हपस्वत्परे झपूदेस 
कि मयसैरहिलउनिक जलौहिणी सख्या बाली तरी महान शत्तिमायागतिअयोतसेनाठे।अयोतधमेश्षेत्र रूप 
 स्व्पकुरूक्षत्र मान्‌ महा मेडल अम्वत्यमारपी सेलति लषिरेसी रेष बलिहर 0002 
को प्राप्त होने वाली ते रीमादिमामाया रक्तेन जिसकीसाभारं गति निर्ममरुप॑दै। | 
जब परामरष्यातागीगानुन्समाया १ युयुधाने दिरिः डपरड्ये भतर्य त्त 


क... 


दषस; । स्बैकितान हाशिरोज वी ततून. परजिजतिमाजज तसे 
यथामन्यश् विगत उतमी औध्थ वी यान ॥ सौभद्रे दरपदेयाश्खेसेषे 

पर्दे २ 
बान विशेष 8 ओ 


| 

। डा 

| 

पल .। दू; । 
| ज्य 
रः 

RS 
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[ee | आइय ः 
| | ` इ्ससेसृतिसविप्रकृतिप्रपचकृत्त विज्ञान एपशषिनाभे यहूकरे वाली संसार मे पाउ सेना विषे पयातिमीमा्ुन 
सजा अर्यी चित और नेत्रप्रकारासम शक्तिरूप ज्ञान विज जानो योग मरेष्याद्ताअरीतमटानचनषोंवालीहेसी 
° अत्यंव बलवान बहुत सरि हैं किजो वि्ूमानीसेजाननेमेंआवीहे। ओर उन सूक्ष्म रप शातता आकृतियें 
केये नाम टै अयोत महारथी सूपअयोतआर्फातेरुपययसाननामाशजा यद करनेवाली शाक्ते इषम 
उदाने सेचने पकने ठरराने हहूरन करे होने ज्वलने वाली झा क्ते तवाडिएदस्वदूपृ आकृति व दूप रनामा 
अ्ीतटरुभक्षउसनञपरने वयाप्रगार्‌ पत्त भारा करने वाली सू झूम रोक्तेरॉसेविशिषकतकेप्राक्रमवालाद्युष 
केन॒नामाराजाजचीत डेष ऱषि पक सपयया गपसपसू मस्यूजुआकू हनि ब्‌ चाकेताज नोमाएजाअधोतेचित 
। रूप चिक ने सकडन फैलने जनन छूपान्त्‌र गम वार [आओरउडनवतालीशाता व काशी राजाअर्यातप्रत्यत्नप्राण 
व स्पस्वरूपस्णुलाकार आकृति शक्ति सबैभ नष्ठ पुरजितनागाराजाअधोत पूरीरुपस्वर अपर त्रेत 
ह माज स्वव प्रकाहश्रप सात्तीहप महान हानशक्ति जर्‌ विक्रांत कालरूप यद्यापन्य बहकाजस्न, भयाः ला मनप्रन 
अत्यंत उत्तभ आरि शांग्व तशक्तिमाया शत्ति सदी निश्चय रुपनाना प्रकारदी अद्भुत आक वियाँ हैं । किले 
डषुअथोतवाण व प्राण व रार सायकरूप है। इन्ही को इष्यास नाम दियाजालाडे। सधाननन्‍्य ही पचान 
देणा अयौतप्रषच प्रकृतिका शाह फि र चेऋ्ोतअथीत कालरूप हैप्राक्रमि \युय्‌ थान व सात्यकि 
ब विरार येतीन स्त्रमणक अक्ति ह । ठू वृष्म व पटू नहि व्‌ दष मय कारण केन“ ध्या 
नरप॒गव सवे जब । उत्तमौज उत्तम पोचाल हेजका राजा वीयैवान नरपुगव विकात रुपरे । आझोतथ 


॥ सन्‌ सुषि उत्पातिष्शूर ह की रचना मे महार्थ रया नानाप्रवारका आहूत राक्तायी। रुकतप स्वरूप आत सी उः प्र 
| महे हे भनु इन्ट्रविद्‌ ब्यास राजेन्दर इलप्रकाए कथन कर त्‌ कहना है 
|. आस्माकलु विशिषा ये तानियोध दिओतेन नांग म सेन हर ' जातोपि 
J पकन ा 
| लु. वत्सल - द्विजोत्तमे हे सै जेषुदधि्य सां रेझफ्थे - जोकारधाक हमारी भिसि शरु 
|... झभमरी सेन्यस्यत सेनाम नायव प्रधान गक्तिह 7 तान तिसप्रधान राक्तिकू- सै नमहर 
| सज्ञाथे प्रकटका बुजीमि कयनकरत हू लान्‌ तिस निज 7 निश्चय करे > 
| डा इ के 3 
ih दिव्य शाक्ते अद्द्य स्वरुप इस संसूनिससार पपचस्चनामैतेरी पाइ और कोर शयोतउज्याराव 
अन्यकातवेगति हैं उनमें पां गति के स्वयं जा अन्ध [कार्‌ गति है वह तत्काल निश्चय कर कि कैसी 
| प्र्धानशक्तिहेकि जो मेरा अपना आप है बहू है वह बहूरपकेसा है कि 


पकन्मीष्मश्ले रेणच्य पश्र सामवे ॥ अः्चस्याम्‌ विकोप से मे की जे दूषः 
परच्धेर शब्यूर्य 

उायान्न 7 आप च7 औए- भीषण पितामह चै रके श्रोत्र ˆ जया - सिरे जयः 
जघ रूप संग्रामयूश्चि प्रयेच कु पेकृपा चाय तथा अक्षेण बल शक्त पच तया अख्युस्थाग विश्वकप | 
` चिरी = शंकासपमयप्रपंच ` सोमदति सृष्ठिकतीमन क्रिंगी- जयेडुथ नित्यजवस्थरुपनिग्मश 
ME | आइ, । A कस 
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So 


ह बब खय डु 


डापही पितामहू अयो त्‌ असंगअवस्यामे संने हुए कर्ण अमीत शत्रू व सर्व प्र [पचेससारसंग्रामजयरूपद 
।आकर्णणबलराक्तारुपमेरा स्यूल सूह्भमावसवप्रपचओज्न स्थामा रूप विश्व बना हा पका मय चिन्ता 


| ५9 
प्रपेचलिप्न सृ छिक्रम मन ब्रिंग नित्य अज स्वरूप आम जान शात्ति मायास्वरपते । और Es 


अन्यच शम्‌रेयै त्यकेजोबिता =, ॥ अस सर्वेयध विश्व रद ४ ५ ९ ५ 
अनये ट्सरो उत्त नह: बहत शरा र जेयरूप त्यक्तगौवितः ` अपने 
को जीव न मानने वाली आशा तुष रहित तत नाना सबरह अनेक विद्धा प्रकाश रूप्‌ - स्वत सपे 
यस्स ररेद्‌ प्रपचमे विशारदा द उ्योत शुछ स्वरूप 
झे ३९ \ 
द्सर्‌ जार नट्चबल्‌चान शात्ते जय रुप अपन के'जीय न मानने नाली आशा छी रतत त्त ऊउनिकप्रकारची 
प्रकारारुष विद्या सर्व प्रपच अयो त सृष्िमे शळमिरसेनास्तरूप दै। रेसा वर्णन करकेहमनुरन्ट्रतर्व्यास 
राओन्दूः न्‌ अपह [न जोर द्रोण वागे बना हवा नापकरकरताठे रे किभेरेस्वरुपकीय जो देशतिंहें। का 
अर्पयोए तद्स् केजीको भिकषितम" पये ऐस्तिरमितष्‌ बल सीमापिएंक्तम ७ २० 
र्र पदन्छर श्‌ 
अस्माक भूराअपनतत्‌ सार देल बलरक्त अर्णयोप्त अननै स्पीष्ण[मिरक्षित्म >संगरुफे 
तत्‌ ओर्‌ ॑तेज, या पाउने एप देह यह तुस बनशक्त पूयी ज्यन सया कमरे मीमाभिरस्तित्‌ चित्ते 
डो इन्‌ । 
पथम मभर अपना सार नल शक्त रुकाद्ण्‌ अस्रौडिणी सरावाला अनतेअस्तग रकाद काद्शरट्रस्वह 
और दूसए पाउ वा रुपरुपी बलशक्त न्यून सप्त अक्लोहिणी चितरुप वासुस्यस्वरुपंहैओेरड्सपरकाएये 
देने! रुद्र तथा वासुरेवस्वरप पुहष पुएकृतिसेसमस्पप्रंच व्यूह स्चना संसृति स्वस हसे इसमे 
अयरेष्‌ चसर्वेशयथामएपव्‌स्यिता: \मीषेसोस्मिरक्ेतेम्यन्तःसंचेस्य हि ७२२७ 
५ रुज्बष्छ्ज \ है 
च्‌ अब सप्‌ष सबको ऊयनज जिस सथान ठाम प्रवतेमाश मे अयास्य 'स्थतशणशयन्त 
दिव्य शक्तनिमित सचे पूणे एव निख्घय टि निश्र्वय मीष्भम्‌मेऊसंगस्वरूप सं्‌निश्रयय से ही. 
आभिरक्षेन्‌_ रक्षणी सष ऋष्धकरी हू । )' हु | 
आइस | 
अर्यौत सचे प्रपचस्तृषिमिअर्यतसब्‌प्रयतेमा्ेमि स्थितहेए्ने > याल\जोभिर।ऊटूब्य स क्तिरूपमिम्प्चय 
पूणे निङ्यय स्वरुप है बह्मैं असंगस्वरुपनिश्यस से ही झपनाआपरक्षणीससअधिकारी स | 


| तस्यसेजनसुलछ कुरुवृजू पितामहः ॥ तिरनरेचिनद्ेष्िशलरव्येजतापशानार 

पर्च्छर्‌ःशब्शुष्य | जय 
प्रत्ताणयान्‌ महान प्रतापवाल कुरुः महानेश्रेषु पित्तम आरिजना र्मिनन्तअर ग त 
तसथ विस प्रपंच सूचि व्यूह स्पके ह हुषआनत्क सञनयन-उन्कती उद्धर मासिर 
A नादजपूति विन च्यनिकारक ३ स्अक्र राब्द्स्तरपः 
प्रणव ॐ कार इप स्वरुप में है हुनेको ह क. 


| 
| 
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कार्ट ' जज 
दमन्‌ ड्न्दूवेद््यास स्जेन्दर। त्‌ कट्रता टै कि यट प्रणचि ल्युहु सप्‌ सूचि मत पतापवान्‌ प्रदा शेषु आहि 
ए अनार्अनन्तअसंग हषे आनेद्उत्पत्न करने वाला उच्च: बहुङ्कर मयरूपनाद्‌ आकृति “तानि आफ! 
अक्षर शब्देस्वर्प प्रणव 3० कार्‌ रुपस्वहुप भेर दी ते। । 
तंत शेख छे मेथेश्ये प्णवानकशोमरवाः ॥ सेह्सैवाम्यज्य्‌त ८ ₹ब्स्तुभलोष्मवत१११" 
परच्छळ शब्सये 
ततः फिर शरवाऊनेकअकूति रान बच: तया अनेकभरी्‌अर्योतगंम्पा( = तथौ- पणेद्‌अनेक 
बोर राब्दू न अनेक आनकअच्ोत 'घन्छर्टा टट. रष्टय अनेक गोमय ॥उप्योत रम्भार शाब्द सहस 
शी रुच्‌ निश्चय अम्यहन्त प्रकट हीनेवालेराब्द्‌ सैः सवे आकृतियेंका शुक रारभे 
अश्न राब अचोत सहस सन्दे ! से मिलकर बनाहव्‌ रुक मार राष्र "अशंवदत अना3अनते 
S.A. 
फ्रियेप्तवप्रयच व्यूह्‌ रूप सूरे किजोऊनेकआकति झब्द्तयाअनेकमुंमा शब्द औरअनेक 
नौगहार शब्द्ओऔर अनेक चम्छन्हए झब्दओरओर अनेकरम्भार शब्ओर शीच हैनिश्चयप्रकर 
होनवालशब्दऔर सर्व आकृति सब्द महान शब्हूरू अनादिअनेत इपमेर जन्या 
तंतःश्वेतेरसयत्तमरतेस्मेरन स्थिते मातर पारवध्येत रव्य शके प्रश्‍व्मत ९ 


परचछ कः २७ 
\ फिर जसे ञ्येतवषे न्स कालिमा करवे काञ्ची पय पिला हुवा वा महमा 
| महूत मन स्येदन शरीर स्थिर कै स्थित गालवः मदर 7 चारुव औरनिश्र्चयकाके पाह 
ज्ञानस्वस्प द्व्यो दिव्य रूप शेरकर अकषर शाळू आफ ति परू पतु तु: प्रकारक बाणी मेरास्वत्प्ह 
कोड . । 
फिरभै श्वेतवर्णकालिमायक्तनेत्रस्तरुपअड्य महतिरुकरुककाके अनेक शरीर स्थितमधा 
एबरुपेबाला निश्र्चयकरकेमहान्‌जञानस्वरुष दिव्य र्पअक्षर शब्द्आकति प्रकारिफळे 
वाणी गणी सप जआनर्छावस्था गति हो 7 स्थीन मे पणव 3३०७ कार आनट रुप गति । ओर 
पञ्चजन डषीकेरोदेवेर्तं न जय पोइ व्लामहशर मीभरभोवुकोदर॥ 


| | फ्रेस लपु 
। पोचत पंचतव अजन्येजनारहितअविनाशी हषी हुषआनेर्‌ जक शा आस त्रक2प द्यू 
॥ | आदेत्यसुर सुर॥७ जयोत मान प्रकए| द्रम्‌ दिव्यरूपा मलरुप जक्ष अनतजचलेल्प झोड श्वासारुप 


दो प्रणव व्यनि कार रूप मशशरव नानणातिके अक्षर शब्द रूपआ कृ तिये वूला महान शब््‌ 
।निराटरुप मीमेकमी विवित्रकायेकरणरूप बुफे ६ सुछुमस्वएपर हू 
आशय । 
घोचजन्ध आयात भें पाचतबजअम्बरवायजसि जल पूथवी स्वरुप जन्मरदितअविनाशी ट आनेदगति 
प्रकट रुपजद्यशादित्यस्‌रा अर्थीतमान्‌ प्रकाशद्िव्यरुष मुल॒ह्पअनंतअच लरुप श्यास्तारुप प्रणव 
ध्वैनि ॐ कार्‌ रप अनेक प्रकारसे अक्षर शब्दरुप आकूतिये मेरुपान्तर महन शब्द महून रुप महान 
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ह्यरुप्‌ विराट विम्य रप अन्तये मानवि चित्र काऱे कारणरुप अत्यन्त सूषसस्वरुपहे। अषर | 


अनेरुबिजयेएजए्लोपुत्ोयुषिर॥ नकुर+ सहदे श्चं सुयोषमेणिपष्युक्े ॥ ९६ ५ 
` प्रदच्छर शुद्ध पे १ | 
कुंतीपुत्रो- प्रकाशहप शाक्तका पत्र राज अरवरस्प यो {धिः यछ छ विष प्रप्चरुपञयीत सदेसुषि्‌ 
परकतिस्पसेसुतिमहानमाया रातिअनतविकस्रे -अनेत्लित्वरुकरस नए कै प्रापन केने तालीशाे 
विजयरुप नकुल अद्ूतअनुभव विचार सति उस्न तथा सर्देव बुद्धिस सँघोए बाणी - 
मि उत्तम अन्मेल्यरत पुष्पको तृश्मते मी सूस्म स्येपवालाभेहे | 
अजू | 
अ जकाररुप रा केसेउसञ्ेक्िने वाला अर्थ तचमकनेवालीप्रकारारुपर्शत्तिका पुत्रअरवण्ट्रूप 
युद्व विषे प्रपंच पअ त सव सचि प्रकृति संसृतिका महानमाया आकानक्तिरुप रुक रस आनंत विजय 
हप अ,दूव अनुभव विचार शाक्तेवया सूइ्म बुद्धि रुरप्‌ बाणी अमोल्यरलसुश्म स सूस्मस्वहण 
कौर्यश्च परमेष्णूसः शिरः रमय धृषसुमो विराटश सात्यकि्शिवराजिते 
पर ्रोपरेाश्य सवश पषिर्वपते ॥सेगदध्कमलंतार शखान्स्थ्भु-पृथ्कपृयकषरक _ 
| प्रच्छर ७ 
परमष्यासे मुटनबलसासि CSU कार्य दः विधञ्ञान्‌स्यणण चे तया मकळूरण भकत्तस्यीअनेरप्रका 
की देहरुपेम प्रकाशित शाक्ते श्रिवदी आकार चै तथा अबू जुम बताकर विशर. विश्व त्या 
सातव्यकि-सतेप्गणशक्तिः चे तथा आप्रोजितअपूष अजय सातिः पुशिवीपरे: देहरुपपुणिती 
कीररवनेबनानवाली शक्ति डे वृह्ावीज हकसुप चे त्या सर्वर समत्रसबह द्भ वीजे 
वृक्षरुपमे उमने यथा एूथिवी से फटकरउत्पन्नहोनेवालीमाया कायेकारण रुप शक्ति चे तया 0001 
मून बल रूप शाक्ते” सेम निरन्तर नि्मीयअतचलप्रकारामान शक्तिमहतमनस्वहूप 
रुक सफ कके डारयान्‌ अरब ब्द्द्ध्म्‌ एणव्‌ ३० काररुप भे 
अषर, ' 
महान बलशक्ति वाला देह विषे ज्ञान स्वरुप त'या अनेकप्रकरकी हरुपमे प्रकाइितशत्तिरुपञहेका, 
तया ङ्न्दाकार विजय त्या सतेणइात्तितप्य\ अपुले आजयशफ्तिदेहरुप पृयक्पृ्ककररप्रयंने बनलवाली, 
शक्ति तृष् वीज रक परया सब्र सब ही वीजसे वृक्षरूपभेउणने स्याउ्तन्नहोनेचालीमायाकायेकारणसप्‌ 
साक्तितया महान मुजबल रुप शति निरन्तरनिमेय अचनप्रकाशमान शक्तिमहतमन स्वस सू्मरूप 
र्फरूककरिके अझर शब्यूजरण व ७० कार रूपसैङ्ट\ 
तोषे धाररजरुणोहु्यानिरिसत्‌ ॥ नि पतु १ न 
प्र रब! ` प 
त्‌ और तुमुल जहान मह्कुर स्त enemy तथा ऱ्य और ४५ निध्यघक ह 
पृथि! मूमि व्यूनुवाद्यन्‌ अपनेआप प्रतिध्तीनिस्णेशब्स्मेरेस पुर्णीकृणउत्प्त रे तीमए 
भयाकाय रान्क्रेआनाररब्देसे पेन कतेरुणि शदशनि र 
व्रतम विद्रणहेजातीहि . न्द; 
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शर । 
हेमनुइन्ट्रेवदब्यासणजन्दू ! तु पकरकरवाहै किमहनजेसैमयङ्गर शब्झ्भेरेसे निश्चय करसूमितयाये 
सरपप्रपचप्रकुनिसृश्चिपू्फखूपतसुपले उसप्ञह्लोतीहै।ओरमायाकायआधारशब्ूभेरे?ी सेमय मितनकष 
७ कपितिसेकरवि सुरण ज्ञेतीहैतआयीत शब्स्सेही सथेपकारकी जपन्‌ सषि संसृतिअ्यीत्‌ सेसाएउसञ्नेती 
ओर शब्द सही विदारण तया नासत को प्राप्ठहो नाश हो जातीहे इसी प्रकार धक्षित्र कह झ् जेमे सेर 
प्रपेचकीरचनाभर हषर इसप्रपेच्‌ कुल्ले) व्यूह स्ननांमे । र 
व्यवस्थित्तान्दशा धातेराषान कणिध्वज॥प्रवतेश स्ूसफते थन रर [म्घर्पाडच, iv 
हीकेरे तरयोफ्याषिरेन्‌ मेही परे | 
पर्लच्कर्कस र 

उणुआर्कवास्म्मभे मपरे" राजन कागेध्यूज़ वाव सगान विश्वरनेवालोअर्थ[तम्हडेकी 
वायुसषफरफरनअतायी त लहरान वाली धून! केसमानबुढिर पार ब्‌: ज्ञानव्प ब्यवस्थित, 
उद्चमकरेकैछ्यित fo न्‌ मपयाकायीसूषि पन तक इ जञांद्रयकारि फे धान रिथ 
'सपमायाकाये कारणसप्‌ बनश्तिगांदीव नाप धनष आयीत जमिमान अति प्राप सेए हग उठव 


श सज्रसणात रास्रूप्रहारसायःानेसे प्रन (6१ तक्षतसकालादेषे आनप 
हिय वर गाशति इद एल वश्यजाए लुक्य वाच जार कस्त F | 
| डार्क । र | 
न्‌ से हे मनुइ्न्दवित्‌«्शास रजेन्दू ।संसुतिविधअथीतसंलारमतिभे वीते कन ३\उत्पनयार श्रम 
| वरत झुक बुवितिमयउत्पकरज्ञानु्वरवे स्यिसरे मायाकार्गलुजिप्ररच सेने दसक 


क, उर्‌ 
॥ अप्मिमानगतिको परा एतेउद्वान्‌ अर्थात नामेमानेऊ हेत्‌ रस्ध प्र सतार प्रवतिर्पबनारके तिले 


॥ | काल हर्ष आनेट्‌ अळूयअवस्थागति के मूल जफत प्रपेच व्यूरविषिबस्यितेजीबमानअपनी | 


। जर्जननोमररव जहकारको कुछ रुपंदे जन व्युरूरचनीजारता केर इसर्यनाकोदेरयेफहेसा कहे 

| जेजे नै 

| | पसनकेरुसकेमेब्छे रथेसूथा णय जड ऱच्यूत ७३ | 

| | पच्यु । 

“जक ._ पके । 

। अच्यत किसीकालनारको प्राप न हेनिवाला स्वरूप उभये पंन सन्या; सूदिसेम 
मध्य बीचो चीच झै अर सथिजयोत शरीर रघ मेरे : स्थांपय स्यापनह स्वि | 

आइय्‌ | है 


हि वाएकामान्‌ द्‌ी कामनावाली अभीत घुष अशा तु प प | 
ru , - [ आरात शार पतुथिविष रतान्‌ ङ्स अर्थात ङ्म्‌ र्‌ ) 
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हपपपेनसूणि मायाकाथकारणरुपआकृषियेदू जिरोस्ते- मलीप्करद्रबै सी च. 
। सप व्यापारविधिअ््थीत प्रपेचरुप सुषि संसार जशतविषि म भेरा के क्यावणास्वरुपदतरसतिप्रपचजिकित 
सह एयअयीतअनुकू नुह योद व्यमुमेरयुवशयगाजकगीत फिसञारानृष्े व्यम्‌भेन भेद्य | 
अपन प्रपच सुषि रुपबनाना है उसहपभे मरा ग्यासेबध ठे । 
डेर 
ह भन्रन खुट्व्यास राजेन्द्र । बूऊफन कु्च्युन रुप सस्एर सना पपचरुपप्रफर कर पिष्य व्रिस्क अपना एक है रथ अथौत 
रुकही शरीर बना स्वये स्थापन ही कृष 'रपअर्काएऊ्योत मायाउत्पञकरउसमायारपकृष्णास जील सड 
अपना जीनरुपबनाओए(अपने शरिर अर्चात मायाभे प्रेवाक(०ानवृतिभे पड्केआप लिरशरूउल्पसम्ेश्व 
भे जा आइातुष््ष स्पर चाया अच्यूतसत्यव कै मुलक्र उती की प्राप्िके सम उत्पत्ञकर तस कहता कि 
हे अच्छुतभेर रथकोइ्सप्र्पेयसेनाफमण्यञ्योत प्रकार राफ्तिव अन्धकार राक्तितम खाकर कि इस प्रकाश 
भै देशकालज्बिस्यित हेएके युरूकी कामनावालीवितिअर्थीत प्रपचआरा तृष्शारुप सुषि को रण भाम सतार पच 
को इश्तअधिजएायते 7 री पररहर कि रत आशा तृष्णा रपससारसेअर्थीतनानाप्रकार की आकृति वयारपें से युल 
हपव्यापार अर्थीतप्रपचरूप संसारक विषय भ्राअपनाकिस्से क्या संबंध है कारएफि (अच्युकेएकेषयम” श्रुति 
प्रमाण - संवेदूशविष तथाथ एल बिष्तचास्बैतस्तुविषिजे नए के जप नर हे हैएकेरेसअच्ु के 
मुमेक्ष केन है फि जेनीचे गिरवेनेभेसमधेरै कोइमी नही और हेअनु इच्दू वेट्व्णसफ व्‌ आपहै रताकछ हे 
योत्स्यमानानवैध्ते है २ रद ब्ेसाजताः ॥ घातेरोषस्प रगेयेच्प्रियचिकीपऐेवः॥२३७ 
पर्च्डस्रब्यधे | 
द्बेर> दद रर्बुद्धवालेमाया काये- कारण धावैराषुसः 1- माया कारणे से उसन्न हरु हवेमायाकार्यजन्धकारः 
विधः यः पपच सृषरिकिअवगुणरुपसेवेश- पियुक्चिकीेवः प्रियकी इच्छकरतदुर्अर्यातमोहपेमकेका 
_ चे के ठते यप्षायासबधी एकतो दिव्य असंगञवस्थई स्वप अज याकुहुहेत्रमभिअर्थातनिएटकिञ्यलिषे 
समाजताइ एकत्र हर है योत्स्यमानान्‌ तिन पपच लृ ठि केअवगुणरुप संबेध मायाकायेअन्धकारविषेरफी हि | 
ट्व्यिजलेग अवस्थरे सवप में जयेश" मली प्रकारेदरदो । जय 
अर्य ` जा 
दबेछवाले माया काये अर्थातभायाकारणो लेउत्प्त हुए हे मायाकाये अन्धकारकेविषे प्रपनतशिके 
सेबेच अपा अनुकूल तृष्णा सपमोह्प्रमेकषिभे किथसब एकशेमायासचधी र्व्यिअसंगजवस्याकास्वरपदे 
ओरज विराट यिञ्चरुपविषेमेरकत्र है तिससूक्ष्मससुस्मभोर दी से सदी स्वरूप कोएकहीजसगञवस्था 
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रूपमै मली घ्रकाएमेदेरबुकिउसेमे क्या शुछूओर क्या भशुरूगतिहै । सातूफिरसजयस्पहेललाकल्ताहे 
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| | पर्च्छ्सः रुख्दाणे है ८ 

. ' आरेतमनुर्रेद-्यासरञेनमूकयं रळ जाल सासीस्वरुपकैवल्यइरेप्मणी सूषुम सपआप ह आपद्य | 

. स्वैम सकर - गह केहेत निद्राजीत प्राः स्वहपसास्ञौस्पः उत्तर उपजाहूवा अतिअनुफून फ्रम 

(दो ह्षीकेशः हुषेआमंद्कीयिसाहै हुईअळ्यभवस्या- उभय सबप्रणच सेसार द्वेतवागतिकृमर्ग उमातिके 

| बस्स सनये माया शात्तेजस्तिमांति काप्रमारानारमानहुप्‌आकूरते” पच्य: बी केन्छ्रस्यान शीकरे 

5? जझ्रय्‌त। स्वगेजअसंगदिव्यस्वस्प - चा तथा” सबैखाजएक्तसपै ज्न्‌'स्वरुप्‌ सः ष्र लभ स्पयप्रकारीर्प | 

| विलक्षण क्ति रथोत्तमम्‌ अराउत्तमस्य उत्तमविरट विज्यरारीर स्थ? {स्या स्थित अर्थात स्थापन 

कियाहज्ञा जाँ - पृरानाम मातासे अर्थात परा शक्तेसिउसञ्जहैनिवाला फु हेषु ७ ्यआहिस्ा 

| एतोन रन समवेतान्‌ एकरस रुकरुप कं माया काखेरिपगए - प्रय इषि रतिङयण्य्‌ः | 

| | अन्तदचनयूलबात्त त्‌ तस्‌ ज आिस्वरुप रुमया आणो पाद्दो्‌ दौगतिअचलरुपजरवैउ स्वर 

। सेनयो प्रप्फूनिः स्थि लार्‌ स्थित- तिन पितृव्यव नाशन हेनिवालीशो चर्‌ अगः सूस 

| | स्थूलआकृति दिव्य शक्ति उनेर उपिस्च्रुप एसामदानुमहन अनाद्रिप ३ रोशन दिव्यस्य 

| मातजान तजन शल्यशकृनि ऊाशिस्वकृ५आनइशान्तिस्प शक्ति उतीनम्रमरुपमा याक काराम 

... पैवानलक्मणजरेकरशक्तिनागरूप पोज शक्ति अनु शति नन्ट्रप तैशा जप सेवी दिक 
श्वुशीरान्‌भबरुद्ररूप चेओ सै कू रव्स्षिसेवनिस्वय अपेत बष्ात्पर्रवताहञा उरी 

प सो को तेथे. प्रकाइंप्रकाशरुप- अयस्थिर्तन्‌-स्वितस्वरूप तो न विस सःन सम कब 

अपने के। समीङयद्रवतेहरु- पर परम कर्षयालेहे- वित ण्यास इञ पिदोदेन 


|| विषद्कल इदमस्त मति अर्ज्ूदीत कहता है 
। | आड्स्म्‌ । ३ 
| हेमारवस्वरुप्अर्यातहे मनुरन्यवेरू च्यात रजेन््रणुकुप्येशब्दजाल छाडी केवन्यपर्हारोमणीस | 


` ऊळ्यप्रकाशआपही आपर्सप्रकागगोलमेलमुड्रिकाअम्रकश गरं गुड ब्रह्मोड रुप अरब 
b व्यापूस्थितणड़ाव विष्यस्थेक परियेष्ितार ज्ञात्वा शूदनाहउयम-ुति कर्ती थीत सार्व किच . 
भेरुकहो रुपस व्याप सवकेअपराझ सब कुङ्कजानो। बाला छ्रयनास्स्तहेपेगडाकेरी सनेयाउपजा च क 
हषीकलामजयो तटबजनेरको विदारी हरवल्या का स्यामिडेटियादहप कार्यकरलप्रउ तेनआपडे साता 
_साल्यीसमप्रपंच सार क्वेततागतिमारी करक मूनपर्थमायाक्तिसनाइप स्वतःकेनदूस्यान स्वयेजसेगष््|ि 
ऱ्यरुप तथा सर्वषाप स्ववेप्रकाशरुप विलक्षण शकिउत्तमरथ उत्तमेविरटयिग््यर्रीर स्थित हू आहू ओ पार्थ 


अर्या भाआकसैरिपुगणफूतू देरय डस प्रकार अते वचन मूल बार रकस चाररुपओोर अनेकरूप प्रपेच दे) 
तूनेकरी नहु हू आरिस्वर्पेअणे पाच दै गति एकअ जनेड स्वरुपपुपेच अकू स्थित अपे |, 
आएएिस्वरप झहान्‌जनाहिरूपरिव्यशपिस्यर्पझल्य एकुनिअ जि स्व पएन्तव्एनेरहपव 

गरागहए्शाक्तिजनुझाति ननछसपद् रुप सव दरप रि रुपनिश्यय इजूसप्हेनिपर तू 


_ अजेनेउवचे 
बृषेपेस्वननेकृष्ण युम्‌ त्स संगुपस्थणितम ५७२८५ | 
सीद्न्तिममगाजणि सः "चेपरिशर्ष्याति ५ वपय रशिरेभरेमरणेश्रजायत ५२९१ ८० 
पर्छ राजये 
कुछ] - है कृष्ण अथीत स्वाथर्प सारथी व्‌ छा अन्धकारमाया शक्तअट कार समुपासेणतमहसरणमूमिविषे 
पराप्तह ए ययास्यहुपेमंसमाये हर ययेत्से - युद््तेड्च्ज्ञयारे प्रपच्‌प्रकुतिकसिष ईमइनस्चजने अपनों ठा 
दखिफरिकै अञ्न भेरशाचाणि हस्तपासर्किअंण सौदे व्ययापेजए हे है च ओर सुत भरमुखमीरषारि 
श्यति सूकवाजह चे ओए मे भर शरीरे सरीरविषवेष कप जयते उसन्नह्तेवेहे येर शेप 
पाणे: रोमज्योतबालमी खरे सेवै हैं \ , | 
(डू \ 
मनुरनद्रवेदऽ्यासेरजिन्‌ (तू अपने विरार स्यिसस्वरुपप्रपेयकोद्रवकप्रक्षाश पितअर्ञन बना हू्ाआप 
अप्नरी कृष्णा स्वाष्थेरपूसारथी तृष्णाअन्धकारमायाझा त जर का सपसेकिओतेरेस्यक्षप विराटे मेप्रपन चिच क 
बीचसबशाफ्तेयें' हु बलवान तरै शक्तिहैउ एडस श क अहेकारकेबलसे जजन्‌र्वडिव्सस देय 
साझात तेश्याै और उसके र्शरक्षैमानुषीप्पचरुपतेअनेकर्पोभे हपवालामवरुप्याबना हुञाअह्फरमाया 
शात्ताके वश में होकर तश मरा देत पपेयकोबीक होता है अ य्‌ रुपस्नैहसै मरिङतहेकरसोसारिकरिप्रचना 


| 
| 
| 
| 


संसार रुपमें रिपतोग निवास - आइए तृष्णा रहित वैरागेम रन्हिय योग निवास और बह्मुसाज्ञातकरड पूणे 
शक्त्यावस्थासान लेवासमै अंतरेग थएना रुपऔए बर्रिंग््यागरुपेसे रूपान्तर ज्ञाननिवास स्वरी पर्त्येऔर्‌ 
पाताल कलाहे तासनाका अ चुन परमेतलब्रह नि है अपने इस स्वरुप कोअपनेहीसमीपरेसा 
कहताहे कि है कृषा ₹रसरण ममि विषे प्रापूहरु यथास्वस्पमेस्मयेहरु युछकी इच्छा बालप्रपेचप्रफाते 
मायाकेविष जयोत विष्ण मालिनी ेनोमू किजिसको द्रवकरअचोत अपनेइस स्वरुपफे द्रव कर भेअसमथै 
होगया हू।अया (अपनी विष्णु मूर्तिमायाशक्तिजपेनेरुपकोद्रव मायामयमावको प्राप्रहोमेआपजपने 
कोसूलरहा हू मेर हस्तपाणदिक जंग इसनपनेस्वरुप्कोद्रवकै ्यथाफू पपू होरे त औरभरामुखमी 
सूकताजाता है औरमेरे शरौर विषे फेपरुसन्नहे मेर रोसरेमको खड़ा क रह हे यफैसो गति है कि | 
शोडी रसते इस्तासंक्चेवपारिद्ह्मरे॥ न व रकग रे म्रमेदी चेन्‌ १० 
निमित्तानि चेपड्धामिचिपरीतामे केशव ५ 
पढ्छ शुष्य | हौ 
केशव  हकश्‍यब इस्ता सुरे गोडीते धनुष इव्य रषअरकार शरि सुसतेडेशीपरतीहेचख | 
ओरनिश्चयकरकै स्वके त्वचा परिय हूते दहकु पाप शेती चऔैरक्षेभेर शेन सनम मच | 
' ममणकर रह्ञ है "च औअवस्थते में झरी श्थित करने के म नें नहे पोझेमिसमथरवता ची | 
और विपरीतानि विपरीत अशुरूगवि निमित्तानि - निमित्ते केमी प्र्य्शाभि देरवणह। . र छ | 
| | आइये. fT I 
| है करयब मेर तथ ल्वत्पअवल्या वू दरके मेरी अहखाएशा के द्रवकेभरीभदेकारशकिअयोतधन,; गिराजावहै._ 


ha 
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'औएनिश्ययकरिमेरीत्वचा दाहक पाए शेतीहे। औरभरा मनमी सुम करणा है फिमेउस सरमण यत 
दे।अपनेझरीरको स्थित करनेयेग समर्थनही हू रेसी चिपरीतगतिअनमित मी मे इसप्रपच स्यरुपद्पा 

७ मेर्रवता हु कष्ठ मे किस पकार सुळके तो स्वरुप विष अना त्मता देवता है यथा इ्सप्तवाज 
प्रपेच सृषमिसतआनेर्रुपफो नही पाता हू किस प्रकार इस हत माव पेचको निवा है । केशवः यक् 
जगतंकेउत्पन्नकरणेहोएक करयनुजर्यीत ते प्रपेचंकरचनेवालेब्रह्म ओरन्‌ करने बलि शिव रूढ प्‌ 
अवश्यपालनहाश विष्ण मी है के राये इस विपरीत पवुतिकाअयोत देत प्रपचका कएए रूप को नह 
किजोषिपरी तखुद्धिसे व्यूह स्चनकर युछूकरनेकी प्रेरण। कर ता है। अर्थीतद्रैतता का एव तन करता है छोथ 

चश्रयेनुपैशयामि हृखा स्वजनमाँहेये ०३१॥ 
पच रा | 
आहले रसयुछपपचदैत विषेस्वजन १ अपनो को अर्थात अपने आपको हर हतकरअर्थातग! 
करिके ओर, स्वाथेक नच नहीं अनुप्र्‌्णमे द्रवा जाता है 
-. जाइ 

इस युङ्पपेच द्वेतत। विषे कारण रूप झैतता ख अपना ही स्वार्थ अर्यातआरा तृष्णा 
नहीहैं।किजे। जर्णनेआपको हीमएकर स्वार्थ का पुरुषार्धक्रियारुप फेल दूरवरेभे त हे। कष 

श्रेयः प्रथम टृषश्रेयद्ियोअरृषुखाय है? योत स्वाथे प्ररूर गए दो प्रकारको है।कित्‌ स्वरुपस्वार्च 

श्द्वित सो आपटी अपने को हनन करके स्वाण की किसी प्रकार प्राणि नही होती है श्सकारण पपंचेमे 

| दैतमभेपडकर घद्धकरनाअपनेशपफोठी हनन करन हैस सेकिसी प्रकारा सिरि.नही हीह 
शः फिभयकैसा उपर य छ कैसा भे तो निस्वाथै रे इसलिये \ त (पचर जुन 
__ नकक्षेविगयेकृष्णनेचेरज्येसुतानिच एरजोरज्यिशगोविरर मोगोजेषितिनर ११७ 

परच्झस्कन्तरो 

कषण हैकृशा विज्ञये विजयस्य ने फारेमही ` यन इच्छा आशा च ओकराज्ये राजेमोग 
राज्यकोमी न्‌ नरो चे तथा सुरवानिसुरवे कोमी शौविंदू-अविद्याडेदननिराायशति' ने 

आफ्नेकोरा ज्यन” राजकेविषेकि ऱ्या. भोशे; सरव जिया दो और जीवियेने जानेरफन | 


हेकृष्ठा इस तर प्रपचजयीत युरूरप सवा सै क्या लाम पुच्छी नही इसलिये 
यळरूपी प्रपेच दल माय में पड़नाकि जे स्वरुपसेमिस हैअर्थी त अनात्मताहै रयालि 
भिस्वर्पसतेआनेद्का नाममात्रलस नही है।तया जी स्वरुप हेतुव्याचादैतदाजिते 
ऱ्य कारण हप मिष्या नाममानउपमा शज्ञारिक सुरव मेण है (है कूष्शाययायवातन 
अविद्यामाया मेहनरी हैफि जिसकेसुरवमे दरश मोग हुआफर वा है हु मिय्या नाम मान उपगा हसे 
मायाका् हैकिनों चिगुणत्मकअवरण्सआयृत अयात मायामहित हए अनेक रपवालीस्त्रीशाति 
के सुरव कुरव काबध कराती है हे कै रेसीअभिमानहुपचासना उपमा उत्पञ्ञकरनेवालीअकि 
शक्ति थात त्रिनय हप ड्या सज्यमोगतयास्रते की अनिद्या्दन निरायत ऱ्गु र 
1 ह आपके राज्यूओोगविषय आनकभय फूल रुप फुल नही काणाकि। ' | 
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येषभर्चकोशितेने रज्येभाशःसुखानिच ॥ तेरमेव्त्यितायरे पाणस्त्यत्ा वसानि चे॥२३॥ 
फच शब्दा | 

येषाम जिसे ञ्य कारी गोश्षितेअपेश्षित इच्छ जरां, न्‌ भेरकोउ एनेआपके हमको हमको राज्य ~ 
मो विषय मोग आनेद्शपभावआफ़ति- सूरशनि सुरव संतोष - शान्तिः त्वहप्‌ थव करतच 

ते वव" तेर री" राः वतझके तरेके तोके ते ने 'भैयेद्समेर्ये अवस्थितः अवस्टा एकत्र स्थितरुप्‌ 


2 व्यु हुरूप्‌ भमित्रतप्रपवञाकत ढवमावउ धि "पणान लूझ््मआकृतिवोसूर्मआकृतिस्यत्प 
त्यत्का त्यागो दजा च मा 1 ब्व्यशाएए च शोर 
जाडले 

प्रायाकायैसम्पद्रूप मागरेएवव्थेव विपद्भर्यातकरचरुपसुरवदुःरव अनुभबकती हेओरकतोजिते 


कटाजाताे व दुअभिजाने  गोरयेआम जान र कत स१पपच्‌युच्छ द्स्यरुप है।से जोजपनीकषम्पतिकऊपरभमान 
बां है यही अपनेसेअधिकसम्पतबान व अवर्ग्रेफातर षता है! इसकारण सम्पतिकेरहनसेउमिमानी कोसूरब 
नही होता रसती अपनेकी ऊत्या ओरआपनेअन्य के नीचा जानकर अमिमान करना मैए उस नीच निरुपितव्यक्तिसे 
अफेणान कराने की इच्छ रखना और उस्का मान चाहने बल कोमानउपमाननाअभिमानीकेलियेमहनपोकाज्र रिप 
परवश गति से क्रीः (इिल्लकरपी गेम जलना शेते तेले 3ैआत्मीय जने के ऊपरअपिमानी होनाअर्थातमा 
पुत्रभेरी कन्या मैरी स्त्री मत माता हत्यारे भावसेअभिमानकरनाउनआत्मीय जनेंकेविनाशस महाणोकरपी कुर ग्‌ 
मोग करना हैता है ।और ये सबमाया का * है। से में देरवता हेकिभिरे आव्मीयजन शज्यमोगओषरस्रवकीकामना 
सातय ळू चि स्थित हुव अणेनेहे तपेन प्राण नसी जानतेकिजिनकेहतुराज्य भाग औरल्रववी 
अवश्यक्ताहै। ओर इनमें 7 | 
आचायो [पेत्र प्चास्तथिवचेपितामहा ॥मातलाः्वशरपाब्रडयालो साधिन्‌ तया॥३४॥ 
स्त हेुमिन्छामिजनेतोऽपमथुसूरन ॥ओपजेलेपैयराज्मैस्य रतो. महीकुते ५२१ 


पद्व 
आचायी: असेग सर्वज्ञ द्व्यिशकिगुरुअप्राहप प्रि सृक्ष्मस्पपितास्वर्यपूर्ण राते पदभ नाण 


परो त्‌ टेर र्‌ निश्चयः जे सथा पितामर्‌। महूनअस्गअनादिरिपमातुला पाल्य शकुमिसूम 
आञ्ञिजल रूप श्वश रे भव त्या र दु एप भुलेयीनरुप पत्र, नन्श्हप 2 आंदिरुप 
सवेधिन; विश्वस्पेसूर्यष्टारुप तथा औएरूतो न सवे ने गते हु हननमैं मेरे 
मेरी चेत, हन ते आणे मी मधुसूदन वीन कदजलशहत अधिअर्थातभेजसब रुक वीजस्पपि |. 
भी जैलोकेय तीनलेक स्की मिपातालकलाबख्न। शिव विष रुप राज्यस्खराज्यपूणओकृतिमनुषट 
सप सुरव मोग प्रठृनिप्रपच। हेतेः मी किन क्योंकरकिसप्रकार भहीकूते कैवलकारणरुप 
| मेरा ही कार्यस्यरूप काथकारण केबल्यरुपस्वत्पठे 
| | आशय । 
। हेमनुइन्दुवेद्व्यासरजेन्दुतू फहताट्टै किजसेगसपैज्ञ दिव्य सक्ति रुस्ञपएऽपपितास्यरप सुदति 
| पूणेरुपनागरुप पूर्ण पुत्रारुप और निब्ययपिता महूनेअसंगडाना (रुप मातला शल्य शकु 
असि जल उप शेर: मबरुद्रमूलबीज॒रुप पौत्र: नंदरूप रथाला, अहिरिपसवधिन विश 
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॥ इन स्वको हूननेभे नटी इच्छा मेरी हुननकरतिहुरुमीकियिसबै मधुसूदन वीजरुपनैलोकी पूणा | 
` आक्ृतिपुरुषस्पसुरव मोगप्राकृतिप्रपचमी तर्वेयाकेवल कारणरुपमेराही कारी स्वस्‌ कार्य कएए र 
‘ENS दीरुपस्वसपहै। से हि मनु टू इसप्रकारतूअर्जुन लपसेवरणन करताहुञािरसेजय ₹१ है अप है घृक 
१  स्पञप्नेहीस्वरूषसेरुसाकहाताटकि . | 
+ RE २... . २१ नरं सफ -सञ्‌^उनाच | गथए = "१ | 
र्बमुस्त्वाहशकेशशराकतः परर ८ सरन रथोपस्य पाये अत्‌ बुंद जुने ५३६ 


स्का रव्सत ८ 
एवम इसर झुकला उपजा हु कतना वचनेफशना हष फेज "शु शाड्य्‌ तक्प गुडाकेश 
अचलरुप परनत्प्यूणेसिळशक्ति मूत रप 


SESS ७ र हि 
तमनेधृताषः सखल सेगाम रूपसंसाए् णस्य स्ये 
विस्चविताटरु मध्यअपा चिज तवैठना पैठ्जनापैठपूखा हना" खम्‌ स्नाति अज्ञ 
बिराटके मध्य जपालिश तवैठना बैठजनावैठ हज है ६ ते उ जेने सृषि 
कबल पर्शफशीस्ससेपे भाइ ४ 

र्सप्रकारउपजा हुआ रुद शाम्यते रुपञचनस्वरुप्‌ पूर्ग सिद्द संगाम रुपी संसार विश्य सिराठके 
मच्यवैट गया हुञाविमूबीस्चना शाक्तिरुप सूष्षि अर्जुन केवल पद एकहीस्वरुपरे इसमे अन्य प्रमा! 

\ ® नरे ‘®> i समति ० शत 
का कोरे आउर अर्थीत सट्टरानदी है इसप्रकार त्व घुतएडुत्‌ इसेससतिकरेक्षिवआर्घतक 
लोळू संसार प्रपच जीस्कल् रुप्रुक से स्वसपस च्‌ कोजान 1 रेसा करकर हू मनुरन्यूतदव्गात 
| रजेन कृशेश्पसे आपहीअपेन्‌ के कहता हे अय असुन! हा शस्त्र मेंजर्जुनअ शीस) 
॥ _ ारस्ततहीरुषटब्र कृक्षसप हु । २ ३ पिरक्ष्ठारुपसेरै लाकहताहै। कष उवा 
FS जानामि >> ममपरमरूुपे J जचमिच्हामि 2200 ® fe toa २२ ७०९ मर i :36 
| जानामि १ततरट्नमिच्छाम\अशाच्यानन्वशेप्यस्वयपश पाल्य मातत ७ 
| ७ भु पर्च्छव्त्सब्छूरे क. 
जानामि-जानलियाहैमैंने- ममेभेरेको अपेनको- पषेरुपे परभहपभरजो हैरस्को लंद्रतहोतोमीअहेभे 

> ७ को व >. न ७ २७. हट 20० र ~ ~ = 
जान्चम शपनेजानसने ३ भ३च्छ्तार्‌ अशोच्यान्‌ नहींतेचनकेयेश वृष हुमजपभाए 
| न्वशोच शिक 2 सेताप रित सा श्रे अपे ज्ञान ७ मरी ८१ ७ क्य 
भि आप-उभन्चशोचेऐेशेकसेतापरहत चत जजञोयादान्‌ बुस जञानसेनसः म्षसे रेषे 
|, | उरण १ 
|. बि जान लिय है में ने आपपनेआपको अपने परम रुपफोजयो भर परमरुप जे है ले उस स्पके सोमी 
| । | अपनेजानोकितियिकिमें कोन हेक्याह में सच्छ(करताई राठ पयण मनप ह 


__कधमेमाततात्‌ इसप्रकारकाम्म aa सोचने रतिारकरकेयो्य दारि ह, 3 
। हीअपेने्षापनि शोक अर्थात शैफ सेतापरहित तर्अविनाशीस्वर्पहेफिनेबुद्धिजे शानकेमीकशोम 

नहीआतार्‌किभे अर हू “सदेव परमानन्द स्वप्र शाश्चिदा मक न काल: पञ्चमूतनिन दिषो | 
।। | रिशञ्चन » शनिमनुकूलेमेनित्यप्रमननद्समप्रकासओरचिक्ता ह्‌ फान दिशायिदिशा चमू) 
Er प्रमानन्द्स्वह्पभे कुछनही है कारणकि९ मद्न्यज्ञास्तियक्किक्षिनेकक्पैऽ इभफ़लः शुत | 
DR दूसरकोइवसतुनरी है निस्तरंमे केवल स्कही विद्यमनरहुने पालारहूताहु। लोरे | 


जके नेउसेमारजैर बहु भरन वाल सममेकिंग मर यही चान्त 


EE es ३ नकल. 2 4 °, 


विचारयोग्यनह हे करणफ़िदहऔरनारामान बस्तर तोनमारता मार्तोहै नमरताम्स्ताहै त 
ओरमरेेकोनरतामाननाहीअविच्या कायैहै>्काएणनिहेकषििससे शुद्धस्वर्पको म्रमउत्पज्जकनिवालेकाम , 9 


कोन लोभ भो मद माल्सेथे यहू छ: रिपु गणउत्पन्हि स्वप्रऔौर जागत अबस्थमे द्रव वदता प्रतीतलेताऔरसुषात 
भे सूर्मरपंक रेने थाञ्यारगतिके अमावसेआनंद्तिरेताहज्ञाप्रतीतशोताडे स्वर्पअर्यात आत्मा दर दिक 

ळे ` | 
उपाथिशिरहतस्वप्रकाशहै पस्तुस्वर॑पकर स्भृतिलोपकरने वालीमायाने विस्मृतिके प्राएकरिया है इसतेसबप्रपेच 
भे आतान से विदित सेता है कारणक्रिमायाभघद्विघटनापटीयबीअथोत नहेनेवालोबातको मी हेनिवाली करकै। 


गद माया कयोगतिस्वरुपव्खि आत्म[मेनाना प्रकार के र्तर और नाना प्रकार प्रणीमित्र मिनकाकेस्वत्पके 

पिरुछ कमे देरवनेम तिह और बे शैएफअलेचनियअर्धातसेचन याग बातनही स्वरुपचितन अतर बाहुररकरलमा 

पूर है । सो हेमनुइन्दुवेर्व्यातएजेन् प्‌ कहताहैकि ब्रीड .कभेतरआथोत खीतरजोरबएर महकासकीमोलिओो 
अह्टूव हडेभोचर मपूरचेतनहे वही अशोष्छ्वानमेर जनाइआमेरास्वरुपमैररेअ भिज्न उपभिरष्रितसबका 
आत्मागुडाकशब्रह्म है। यव्यपिब्र्धशब्द्कासाच्य जरे सापाडि करेओरसापािक व्यापकवस्तको 
रणा जाताहेर सलिय स्वल्प सोत्वनयोगवस्त नही हैसेब्यापक वस्तुनः रे और व्यापकता रेप्रकार 
की सोती है इनमे परचम उपश्िकव्यापकता है औए दूसरी पकष व्यपकताह इनमे पेश्षित मायाहै और 


नि र ष्ष्ति न्‌, पृ सो निरणछ्त MR “० है इस पिष ह्ये कहने कि \ मह २५ 
(२ र f ।गृष्यास्य २. रहे 
वना णन्‌ तव शिद्सातम॥ विनगिभुरू ५यष्यास्यन मय रमति र्ध 
पढ्च्छ रव्या 


ओव जे जो देणाको र र्र । विषयनारा न हो रेल स्वरुप ह्म अने भरेकरिकेभेरेते तत्‌ सार 
सतरुपस्फुरण 7 दि 'केराफारणरुप यत युन सतरुप स्फ्रण सेयेभ सबैले -इ्देयहः 
ततम सारजोटे उसको व्याप विन्राझम्‌ परिच्छिग नाशमानपठ्ओहेउसतक अव्यूयल्य 
(परि क्च सतरुपस्फुए अजन्य कुटस्य शोतिरश जन्ममरण दे ने सर हित अस्यइल न नही 
जायत केर केह भी ऊतम्‌ फरेन हे अजित समधे । 
उतना ३ ' 


और" अस्यपृर्घन्ररुप परॅकिंचित्सा काचा साप्रागतिः» श्राते झरिके अर्थात इसस्वरज्थोति 
से पौ कोट्मी सस्तु नहीं? करण ये स्वथज्येएति पुरुष सी सवे जगत फाअरिधिरपटे तया पराग 
स्पहे । इसलियेशपत्मेकोणिके नही सरवेत्रव्यापक तसा रुळ अद्धिती यर पस्जप्रकारा स्फर, 
सूत वस्तु है कि जिसकाअमाब नही होसाहे काति थ भरस्वर्पअशौत अङ्विती [ 
Wee दि पदकः ॥ नसेन केद्य्एपेने शोषे 


|? “न्यूड ॥' ८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 


' ` अ्यक्तेयमचिस्येयमविफॉर्येयमुच्यते ५ सम्‌ विदिल्विनेनागुशाचितुमहसि ॥९९॥ 
Fr शब्सूरी 
क जनश रने ये इसे इसके आत्माको" देते ना केर्लकरसकना - शस्त्राणि शस्त्रमी न र 
` एने इस आत्नाळे सुक्कलाजलाना सकना पावक: जगनिमी ने नही च्‌ त्या छनेर्‌सस्पपको 
कदय ग्शाना जलोसफेना "ऑँपजलभी न्‌ शोय ` शोषण करना सरबासकना महतो 
यायुम्ी अपच्छे नहीशिदनेवाली- अय ये मगअपरेशुस्क असर] नजलेनवाताअंय स्स 
यह आत्मा उवर: नगलने कक आरोप्यः नसूरनेवाला- शव जिश्वेय (तशा नित्य सट 
संबैजतः सवगत स्झरसमतूरपूर्ण सथाए। स्थान अधुन ओ पूण मरपूअयभेसंगारन 
अनादि- अव्यस्त) आप्रत्यस् वाप ग उषे भैं भेरस्वरूपआत्मा अचित्यृः चित्य न शने वाला 
अथेमा में भर स्वरुप ये आत्मा" आ ये कान: बिक्रियारदित आँये#'भिरास्वरु१ आात्माउच्थेते 
कशाहजआहैना- तस्मात तिसकारणकरिकै झव इसप्रकार (वि स -जाज़ासममःलनाजागिदे 
अन्‌राचितभै जो झाकी केयोगनहे वियानि ये नले छने इस स्पहपको न्‌ शे 
हसि यगा आशय 


नरी है विनाझा स्वभाव जिसका सैसी आंबिनाशीआत्म जो अ॑तविकारते राहित हेअब्ययतिम 
Ed तेकमी जन्मनहीनेती छवेकालविषेविद्ञणन रहती है। नित्य्कै सर्वेवत्याप 
| है सर्वपदारे काजकाशकरुपह तथा सबैद्वितप्रफ्च सेर हत तथा दश्यान्‌ नेद्बाधदे पदै सादात 
| कती फेके रहितहअधीत ९ आत्माने चेद्धिजानीयादयमस्मीति पूहष्‌ किमि च्छून्कस्ये कामाय 
' शरीरमनु संज्वरत । श्रुत अनुकूल जो विद्यमान पुरुष्‌ परिपू षिआद्व्तीयबर वरी भेज 
' स्वस्पइच्ड्षारहित कृर्तृल मोकृवसजमाव रार हित राग घटित रहित सेवे विसारो 
| रहित अर्योते ए आनेदे ब्रह्मी विद्वान नाविभेति अति प्रजा जज केस्वपजे 
| मूबेकेजानेद्को-जानने वालाकिसी प्रकार भया फो न प्राप्रहैलेवाला किसी तीट रास्त्रसिन 
| दिदने वाला और प्रज्वलित अशि अंगिम भस्म न हैने कलाओर जले ३अल्येत वेगसेन गलने व 
ऊरेअत्यंत प्रबल वायसे शोषण न जेने वाल'अपरभावअनित्यसे रहितिनित्य उत्पतिलितरते तथा | 
आस्तभातिपिवरुप करिके सर्वत्र व्यापकस्याए अधिषान अधिकारी चलन रूप फ्रियातरश्तिअचत र 
रूप सनातन सच एकरुप कितीक्रिया कमओ न ऋज वाला संस्कायेहपकमेन बनषेयाला अर्थात 
«आकाशवत्सरवगतश्व निस; बृक्षइवस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः निष्कल निषे इति" । 
_भ्रशाणस तथा आझाशकी शांति सर्वव व्यापक त या नित्य तथा महान वृक्षफी मातिजचलास्यित व 
| जपणऐस्वप्रकारास्यरुप विषे स्थित सथा रुक अद्धि तीय रूप तथानिखयव तथा क्रिया ७७ ' 
 : ।शोन्तस्वरूपसर्पगत स्थाणु स्थित सर्व अंतयीभिरुष परक अतर्यामि रुप|व्यक्र गा चर परेश | 
त पोरे शव्यक्त आच अप्रत्यक्ष गुप्त रुपादिकणुएं से रहित अनुमज प्रम सैरहित शब 
प आचि त्य अन्दे निर्विकार अद्वप ढ्बेधि * तरति शेकण्ब्वा वित्‌ १ 
स्वरुप वास्तव स्वरूपकोजान वाला सबै शोको से हित जे स्व 
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वहीं भिरा स्वरूप मनुर्ुविर्व्यास रिन्दत आपसी अपने कइता है कि ड | | 
ररते तिवमाणनिगुऐेकमीणिसवरा?एए गुणणुवततश्‍तिमलानेसज्जतभ॥ ४२॥ क| 
पद्च्छरेशब्ययी ` | 


जूक 0 शानाकेकाये झारा किमाणानि क्रियाजथोतकमैकरे बलिकसिकायैकारण ` ग इया 


ति र्से सत्या मानिना नन्हे सञ्जाते कदूलकती झे में आत्मा 
३ न्‌ \ 
माया जो सल रज तम तीन गुण स्पेटै तथा ऐर्‍्याज्ञानशपते भेएजो भरेते फरे आती है र्संकानाने 
प्रकतिहे औरयह कृति ही जत रुप पृश्थि मेहएव्र्‌्रुपबिकएएप जितनकिदह शट्रिय्ेत करणादिकिसये | 
कार्यकाएणरुपशुण हैं सो न्‌गुणो। करकैही अर्थात याकम कनया कमे काथेकारणा रट्यार्‌तथाकायेगुण 
अंत्काणआंद जे ओभपाने विष रुप रह ट्रियओतप्करणका व्यापएहैं औरजिन व्यापरें का नाम कम है 
ओर कमे जोर गुण जड विकार मास्यरुपह ओोरय ३ डियादिककारण ही विकारमान हेनेसेअमने जपेनेरुण 
दिकविषयेंविषे प्रवृत से फाथेकारण रुपहे मायाप्रपचकाये करती हैं । शरभे आत्माअसंगरुपज्ञ/ मायाकाये 
अझ इुञ्रियाकी ड्पनश्रयहास्किनियाहै औरवाव्'चाणी आरिकर्डयिकी ही सचन्‌ 
आदुनादिक द्विया औरअरकरणरूपबद्धि कीक्रियाऔरसकर्एरुप मन की किया है इसफ़कार ये सबै 
प्रपंचर्पजगत जो प्रत्यक्ष कमेरुप बना हज्ञा प्रतीतहोताहैमायाका् है इस मायांके कारणे कैकेही 
सधिकाः शेते डे आत्मास्तहपे सव केहस्थअसंग विएूप करिकै स्थिते यृशाशैस्वर्प्‌ र्व्ये 
नरी हु! भै आल्मास्वहप न णकरताहेन रेता रुन बोलता हून करताहून चालतार 'मेकुत्त्यअतेग 
अतन रपे सैर तूष्णी हीस्थित और ८ कर्त नकमेरक्ति नित्यमेनमिवधुतरुपश्यम” शतक 
कै कती सपमायोशति नहीं दुमैनित्य सैअनाम अर्थतनही हैनामजिसकोशीई र ८ 
भिर अथोतेकतीकमेशतति मोर प्रकृति कानाम हैकिजा जगते मेह॒ण॒रुप विकारस्थरप है शस 
से माय कायकार बुझिन आदिक शुणही: सुरवस्पास्कविष्योदिषे परवह ॥ आह 
किसीमाव विषय विषे ्रवृतनद है सो गणविभाग विष तथा कम विभाग विधि सल लाते र्न 
गुणो का जो बुढि, शहकार जान डेडिय कर्म इंदिय विषयरुप करिके अदस्थानह उसी का नाम 
गए विभाग है । यहीकोताव सोगता है।भरास्यहप्‌ अ लाजनामस्वहप्‌ आपअपनाभध्याते ह्‌ 
सवत कैवल्येब्रत्य[कार i स्त्र हएयमान तया मौन अवस्था धारण क्यिजएजनियमेस उ्टे 
अवस्थामै निर्‌ स्यननिमोषणकित सबस्थानों में अवध्थित निर्जीवकत्पना 


विश्रियानिलेकरुपञ्त्यन्तसावधान अहूप पद 
प्रशतिस्वार्गाधणग शश (र 


अजोपिसन्ञव्ययात्सासूताञमीऽ्ेपिसन्‌। 


अजः जन्मरहित-ऊपि भीः हक -"अव्शत्मा मणसेरहित 


र मूकेंका उच्चए रण्य आपसी सन्‌ इञ प्रकृतिप्‌ मायाफे ; 
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. आपूबैद्हहेद्रियारिको की जे ग्रहण येण ग्राग्थि पडती है जैसेकि वर्षी मालप बुद्बुरछ उस हे 
ताहेर्सीप्रकार शरीरारिकी के उत्पुन्नशेनिका नामजन्महै। औरपूवै ग्रहण ग्रन्थ केतूटजनितथर: 
इंड्रियादकोकाजे। व्योग रुपै इस्कानाम मरण है जन्ममरणे सेनेपरमो सवैमूतोंम 
इऽव्र्‌ बमा दुआ अपनी नायाकोआज्ग्रसण तथाञ्जपनीमाया करकेमि ग्राशत्तिसेश्णाएं 
[पनी मा करके जन्म मरण वालाञयौत जरूपसेरूपन्तर होता हारीत त हो ता हु बह 
प्रतीत सवे मिथ्याओर प्त्रम रुप है फि सदियों किये अयौ त माय फरिके इसप्रकार प्रफटट्टैकि 
(1) सर्वसात्वीस्वस्प चेतन्य आसाफा जो आपधास्तअन्त करण भे पडता 2९ क” जीवेकष 
'रुपढेती दुर जीवमानले तीह औरंगरूक भिय्योम्रमओरधोाका हेकाणकिजीव बाइ स्तनी 
(२) चतने काजा आमास अते प्रक्ञाशभाया मैं पड़ता है अनुभवेउसी के। ई शकारपदेतहिि 
जो एकम्रमऔर घोक़ा है कारणकिरशअर्धीत य सस्त्‌ गक ) सर्थस्‌ केवल्य स्वप 
(३) जो बाघ्तवम कोई वस्त नही है किंतु अविद्याकरिकैप्रतीतनितीरे इसीका माय समना 
रह्जानतिश्शरकिजिसंभेअवि घार्पमायालय है जाती है उसीके नाम अनाम्‌ स्व 
जो तेबरछ शात अर्थात जन्ममा आवागमन घषे जम केसे आदिफे भिय्या्म को 
मिय्या जाननाही स्वहूपशश का जानना और जन्ममरणे स्वतन्महेपर्प हान है! 
| ९२) स्महप ज्ञान ब्रह्म का ध्यान कपिलशाते विचार हे इसकेअन्यत सबध्यान 'फाल्पितमिथ्शा रब 
| ९६७ मावऔरअभावदोनों पथो का साज्ञी अनुभव जीवन मर हपल्वतेत्रअवस्थात्जरप जान आग 
| | स्पदेहईद्रियार्कैवल्यबुट्बुरइपअनारिअनेतस्वहपकी माया अवस्था है अही स्वह ज्ञान 


11.९ 


॥ ८ [क ज्ञान 
| ९७अंवेद्याका अधै झप अज्ञान और विज्ञाकाआपय स्वरुप ज्ञान तया आत्म ज्ञान है ओरस्यहपजान 


 _तयाञ्नामरप विद्या अविद्या देने का अधिषुन है! विद्य/ विद्या क परस्परविरेध कित स्वत 
ज्ञान निर्वर स्प निर्वेज्ञा से देने. क। प्रकाशिक स्वरुप है । स्सप्रफाअतजन्यजेनागेरेकाप्रतीतहे! 
(र) नाम रष जाकुति का नाम झम माऊ जीवहे जीवन जन्मताहै न मरताहै नामरुप व्यक्त मे! 
अव्यक्तह्ेतारहताहै। सी जश पेचमूतकी ग्रन्थिपइतीदै त्या जिसस्वानेम आकाश यायु भगिकत 
` ` पशिवीकीगहणी ग्रन्थिलणतीहे वहाँ पी वरत रस अडू रुपेमे पहषप्रकृतिका संयोग अर्थात अनाम 
| रुप्चेतन्यस्वरुप्‌ कलामायाफो। उरता हेओर मरतुरस रुपी अङ्क आऊतिम नाप मात्र अनामए] 
` ।आफृतिउत्पन्नरे व्यक्त अर्थात पकर शैजाती है फि जित व्यक्ति पफ नामजन्म लेना पा 
प्रकारमै जन्मलेता तीत होता है कितु जबओर हाँ बझ अंग हपीणानथि हजी हैलो सी 
चैतन्यकाप्रकछा मी नही पड़ता बोस्सपभे सार अश यहूहै फिन मै जन्म ताहु नमरता हुन मीर 
गाहे लजाताहै न किसे पुनर जन्म अन्‌ फम अनुसारफिसोका जन्मता है बरुदेजा' 
“ कारीविन्ने अन्ध्यी तीनवेद्नण यजु सामके कर्ती विडे ३ डेडाअमसेन्याल गति यणा पह 
- सचि करेन वाले अकारी दजे नामरूप पर मरने याले आतिति फा उत्पन्नफिया हज्ञ रम नक 
__, फेऔमिध्याहै रसी प्रपेजले दरेतताकी परवति कापरे यहाका मरामहे 
. ९९)भे अनामरुप चेतन स्वर प आकतिस्यित' भाकतिस्यित जागत में चेख्चाकरत। रुस्वषकेसमग मोदे तहे 
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पूयृत्‌ रुप शे कर छपूरगगनवव आत्चलरहूता ह जर सुलुप्रिमेचित औरआनंद्दोनो लक्षण के अपने सत्‌ 
स्यानयुपकरलताहुदलजफार नित्यही जन्मतामरता ई-पर जीव क तिकेनानाएपभेभे हीअनामस्वहष 
जन्म र्ति तयामरणेरहत अविनाशीहेनेपरमी जन्मवाला पतीत होलाहे। वै) 
(९० तुये अवस्याब्रह्ुकस्वस्पज्ञान अथेतमेराशौजनामतपनामओरनुयोतीत मावबद्यके विज्ञानस्वत्पका 
नामअथोतमेरे ९ जनामरुपस्यस्प तृष्िक्रमकेउपादनकारण फ्रना शब्द 3७ जावरे निमितकारण तया 
साद्यारण कारण फा जन्ममरण हपत्वयेविष्यविरर देऽ्यर झा स्वर सिछ्स्वरूप नामहे से ूसप्रकारड्स 
गति हपसेभै लनाम वशत ल्वल्पे अविनाशी आत्मा जन्म वाला प्रतीत शेता ह्‌ 
(२१) जागत औरस्वप्की तिंचीभे नर्थातरेसी अवस्यामैकिजन मनुष्य आकृति स्वहप्‌वुतिम नतोजागरत 
शेनस्वप्नले इसी अवस्याकानामजीयनुक्ति हेइसीअपस्थाकानामरविकल्पसभाचीहि इतीअनस्या 
कानामेर्साविकल्पसमाची es कानाम्‌ जनफस्यहप जीवन मुक्ति है यही अबस्था नासाग्र 
ध्यान साचून ३ कार रुपशणेपति स्य हेय गणजशरूप आनामस्वहप है । 
(२२) जब जागतअवस्याभे सुषुणिपरमल्म होजाती है अयोतजिसणतिमे सन्‌ष्णरुपजाकुतिस्वरूप 
वृतिम अनाम स्वरुप अर्थीतभेरे शञ्ञन्सजविनाशीजत्मास्वरुपकोजगवकामाव स्वप्रववही 
करिके मासताह इसी अब्ल्याक्ानाम स्वहुपरिदेटू मुक्ति रविजनकबिदेहुमुकि तबयॉनिर्विकल्प 
समाथि तथा ब्निवूर्द \६्यानसाधन नाम्‌ सुपञशोत नाम माने 3निनानमेस मेरू 
स्वल्प अग म्य पकेरव व्यासपसिष पराशर गर्गएटि डनेकनाम त्पवालाआरिअनेतभरर्म् 
(९३) आकृ नामरुप का तेपतओर विशकी प्राप्लिंम अचल घैर्नमे त्यितररनाहीअनामेस्वत्पत्तानहे ` 
इसीकानामण त्मज्ञान स्वहप ज्ञान सनातन हान छव्‌ धमै ज्ञान सिझ् ज्ञान निर्वेरज्ञानमुख्यशानहे || 
(९४) वित्ञानज्ञानस्वहप स्थित वहस वह्पृगतिहै कि जिसमे नामर्पआकृतिमानअवल्थासेस्वत्पेकेले | | 
ने तथारहने में अनामस्वर्प जात्म नाम रूप आझतिमानरते हरु मीजगतफेमाव औरअमावेतअर्देश्‍्य | 
रहते हु केवल्य अपनेआत्मानद्स्वरपभेसरुफरसमानरहतांहे साधन और सिळधनीकारक्रियानरीएवता $ 
सबैको अपने ही अन्तर ररतेत हरू उत्त्पतिपलय काल कमै ज्ञान विज्ञान यणामसे फोइरुरभीनाम 
मात्र वस्तु नी रखताहै न सोवा हैन जागताहै परणनंदर्साचचदने३ स्वरुप आत्माजैतकातेसाही 

रहता हे यहु भरे योत भरे अनाम स्वरुप. जन्ममरणकीमिथ्या तैनेचालीपतीत कास्वरुण 
हैऔरयही कफ. 'हैफिजिसकेविधिमे कर्ण ज्ञाताहि। 
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- इस्तस्वरुपमेर्दिष एंच रीअर्थातनिश्ययस्वरुप री ते विन स्वहपन अजित तिजला | 

फियाहै सँगै कि यरळेतप्रपचअथोतेभायारपजगत पृकृतिप्राकृतयेषोम परषस्वर्पञात्मा | 
अनाम प्राकृत उत्पन्न करनेवाले साम्ये ब्रह्नावविषेअर्थात स्वरूप माव पिष स्थिसम्‌स्थित 
कख मन» तमहतल्॑विराटविश्य स्कपनिदेध निर्देषम्‌ नहीहै देघउसस्वरुपकेफेई 


पा 


| जश र ९ क... 
ही | सरवमू्ते विषे अल व्षिजिष्ययस्वरुप्ही आस्ति भातिपियारुपकरकेङ्सद्व्त पपच अर्थी 
. ५२% मायासपजतप्रकृति प्राकृते मठ्तत्व कोउत्पञ्जफेरिके स्ैदरुकरसअचल हपसे निर्ह, _ 
ओ। स्थितँदै इसस्वरुपभे जासी जफृपिहै यही वही अवतार रुअनामस्वत्पञर्धेत माण आकृति 
_ सञवजग्त रकस सद्चिरानेर्‌अतआनाम स्वरुणा निष्कलंक गिर्देषेअयतारअर्थातमायारुपी' | 
" आलरपःआमंद्‌बनेउवा है द्समेमायाअलरवः ननदनी उत्ति परकृतिर इसमें जे जोरुपमान 
भिन्न भिज्ञकरिके नाम माने अफकूतियो है तथाजीवजन्नु है वरू सर आकृति सदेय हीजनीरतीह 
| इस घ्वरूपमें अनामेस्वुरुप आत्मा सर्व शक्ति सम्पन्न निरे स्करस्‌ अचलमरपूर है। सृषिरिर 
| ही अचित्रसपहे "तथा स्पस्पसप से नामवाले का पता लगतांहे ॐ और शब्दसे अथे के जञानहेताहै 
.._ ओकारसेनितकरकामेद्रयलताहे। सो शकृतिमानस्वरुए कर में मन और बु्धिवी गेम 
। आकार तकहै निराकार भे उनकाप्रवेपा नहींकिंतु आकृति मानस्वदप आकार का निराकार प 
स्वरुपभ प्रवेष करने के निमित मनका लय केरनाअव इय्‌ है और मनकेसय करने को किसी 
र्त तथा [चित तथाआफार की जवश्यक्ता नक्ष तथा मनका ठेराना तशा छकागर करना भव्य 
है! मनकेलयहेने पर निराकारकाझानकि जिसका आनुभव नाम 020 प्रकरहोत है! 
अनामस्वरूपस्वरुपउपासिक स्वयेदेव उपासनास्वरुपआ[कररहित निराफार शति और 
। लिज़येज़न अस्ल नियमरुपसमद्शस्वरुपजङ्तीयगतिटै' तया मायोप्रपचयथादतताका 
| आशातृष्णास्वाथरुपनानापक्षयकी ममतार्‍चाहत केषस्वरुप जग्तशिवरुपहै शिव वया 
| माया छल्‍्यूकार नानापकारकी आकृति सशी वस्तुओं कारक मारीला सर्प विच्छ्शोंफ | 
| उइसलेनेवालानिरालाम्फडफिनानापरणारके पच विषेउसतेउत्पज होते है कनु नमे 
1१ | सबड्सी मे जयहे जाते । अना नेरकार सादात फार स्वरूपत्वे ड्सी रुक निराकार स्वपते 
| सर ज्रकारके शकार निकलेत हैं औरफ्र रसीभेनिरकारर्पसलय जाते! सो अनामस्वत्पे 
मेदतिष i त उगोत्मसुरव स्वहप सुर भोर डत प्रप॒चेअनात दुष्चिदुरवव 
केशस्पंटे! उत्साह्‌पु३े क्चितभेस्नेहभोर्सरिकिसी प्रपेच पद वस्तु रखंते ३९ परमाथ 
 सत्यस्वरूपेडानामरूपको शड प्रपचीवस्तुपरशेडने से फिसी फाल परमाये फी तथाच 
किसी क्रियाकीसुफलता नही शेती । यहे दवत प्रपंच अर्थातमाया रुप जगत पुरुप 
आत्मास्वत्पका स्थूल र सूक्ष्म कारण रे तीन प्रकार से तीन रूपमे शिव! विष्शा रव | 


कि 
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| आकूतिमानेआत्मस्वरुप रष्टिको हसकर तथा सवै नामरुपी पढ्यो कूभिर्या समफफकैवस्थ स्वरुप 
'कोद्रिवतारै योत सव पद्मे फैवल आद्वेतस्यरुपको ही नियर करता है। | न्‌ | 
(२» अहगइअवस्या वह्अभेद्रपस्वरपअवस्याहेकिजिसमेअपगे ही अन्दर की अहेता ममता | | 
कि जेआकतिमानआत्म स्वरुपने 3एंकार जीत रिपुगण वराहो कल्पनाकस्‌प रक्री सीह 
उससे पझाझुदाकर फैयल्यनहा ही ब्रह्मु गया अनाम रुप स्वरुपी स्वरुपस्म्यरुपकाद्रवना 
है।आर इसगति में उसअवस्थाको प्राप्शैनाहै किजिसकेपरमानन्द्कावणेनबाणी महीक | 
सकती स्वतः वैराग्य उत्प हे साक्षात स्वसपभासनेलगतांहे ओर्‌ प्रपंचकी सवेआकृति | 
वस्तुस्वसनिर्त करतीजतीत ही ७७: तआफूति नामहपसे ही स्वरुप शिवबपशनुमवका . । 
हठा ल्वल्पआनर्भेभग्न रहता है कि फल की इच्छ नही ररवता आत्म स्पहप आप ही वेदूआपटी मत्र 
आप ही देवनका देव तया जगतके सबै पदार्थ का तपअन्तयीमि पचमौोतिफ आकतियोकीसामग्री 
बनास निनःू द्य त्यान में ज्ञानअशि चिवाटसृहुमअहेशाटको फिजिसमे जगतफामासरहूताहै आत्म 
श्वर फी बेरी में आप ही अपने को अपनेस्यतप तथा अपने स्वरुप ज्ञानयथा जपनीब्रहाबिद्याकै आपेन 
से इम िये हुरु आपअपनी विद्याकेहतशेष शास्वादलेते हुरुजीवितर्णा विषेही चाबी [कू सूइ्मसे 
एम रुप जगत प्रपेच अथो सै त पेणा अतिक्रमण रुप सात्तात सीर रिषि मेद्रहितसै 
में सम जन्ममरण के सबै विकारे से रहित फूहस्थ नित्य स्करल झड्तीयरुपस्वरुप्‌ पत्तपातरहित स्वते- 
स्वरुप त्यने सासौ मूत मिष्यत वकमान तीने का प्रधान विगण मालभे प्रत्वषप्रमाण चैतन्य अपुय 
चैतन्य आकुल रुपिर्वेद्शेद्निणेम्‌ कर्त रकम देने सेरहि हेत श्यते निरन्तर अभेद्र्पकरिकेस्थितद 
स्यहप आस्माव्यकाझवत असंग है सबमेर देखैसिरहतेहै « साक्षी चेतकिवले निशिण य > शतप 
अनामआत्मासवै थ्पे सि रहितिनिशुण स्वरुपटै। ययास्वरुप हीजनाम आत्मा रुप ओरजनाम | 
आत्मारुप हीकी जीबन्सुकसन्याससहहै यही महान स्यरपमेद्‌ पृववेव निवृत भथोत शूह् || 
व सैन्यस्य तथा तेथ मोस यया बंधन व मुक्तिका र रप त्वहपभेअमोर्‌रप 000. | 
९) जीयन्मुत्त।सेन्यास अनामस्वहप फे निस्आर अर्थात निस्वार्थस्वत्पकानामंहे और यही मेर्र्पम 
निवे सन्यस्य मुत्त भोल स्यत्तन्त्‌ होने प्रमी यथा पापफी उस्पति तथा तपहपधनकी हानी तथाथमकी | 
सुनी इत्यादिक दृषरोषोसि Wakes अविहघन पवस गृहस्थ वयावेध तथावंधनरुपङ्ल ||| 
प्रतीत लेवे है। कारण प्रमा य दा किजावत्पुजर हेती है वही से पमी होतीरे और्जोवस्तूजर | 


त र 
तेपाप्शेतीहैउस्का वहोही निधिधरमहितहे रुका त | 
तन कसेमहगहस्थप्वृतेर्ष भाकृतिणान पुरुष के ही प है सन्यासी निशशी निराकारअनाः 
सहप अत्नधनादि | कासेगहपापनह रसलियिभेदेभेअभेङ्रपरयही्तिकेदषमामे क 

९२) प्प यमेअधमे यह्‌ सबढैत प्रपचमावकेशब भृतय अर्थीतमभोत 
कामये दुरवकेषाजेसीातेकमै पररब्धफा नेर्‌डत पप्य स्निष्णा भयर जपम द्वेतवाद्ये, | 
के उत्पन्न फियेहुर मय रुपीशब्दञानहेरन शब्द्जाले को मिथ्या जानकरनिर्भयनिस्वाये रप नाही. 
मुत्ति स्वयै मो स्वयेस्वतं्रीस्वरीआस्मसानस्ययेस्वर्पशानहे स्ववेपत्णायेबस्छुज्ञानहू 
| ३ तत्यविज्ञानभे अथीतपरमार्थैस्यतपभे प्रवृतिऔरनिवृति का स्कहैरुप एक ही स्वर शेर. 
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१ / | मोक्ष काएकरी हप्हेकिंगुइनके सल अशेतणा्‌ सक्षाथैमेद्‌ का ड्त्ना ह्‌ भेदरून र अभेव्स्वरुपभरहैफि 
६ |आकृतिमानरुपवालीवस्तुपच भूतकी फ्रन्यि पडनेसेतयाचतनकेमायाके प्रकाशदेनेले उस्ने 
| ^ व्यक्ततथाप्रकश्हेती है वही प्रवुतिका रुपहै और उसगम्थिके हुट जाने वणाआकूतिके जव्यक्त 
झेजानेकनामनिवृति द्वै । तणा पवृति ऋतु {सभे मायापृरुषसेयोग अङ्करुप आाकृतिफी व्यति 
| और निवृत्ति माया पुरुषसंग उङ रुप आकृति का अव्य्तस्पहेजाने नाम निति 
स्वरुप साय दोष डू अणद्क मेचे से रहित नि ड्द निरहेकारस्ैसाि मास्या पूरी पेहै! 
हेषनरडबेस्व्यासरजेदरनिष्कलङू निर्देषस्वरुपत्‌ जपनेजनामस्वत्पका कष्ठालपञनाश् वणेन 
रुसू फिरजपनेञपसेही रेसाकहता 'हेकिकैसाहै भेरानिर पस्‌ जकुति प्रकृत प्रयुत रा सन्यस्थ 


र्समतस्यमामनेसबमतानिधातानि ॥ इेक्षतेयागयत्तत्माल वत बप्मगेदशन EN] । 
१० &. रणेन्तो + ला र बचे १ जए ३ न जिभा जाऊच र्र श्‌ 0 ७ \ 
अपरे रते परश ४ और चेमूतामहाबाश। होले २थितेज्ञशत \४९॥ 
पर्च्छरः शब्दे 
योगयुक्तात्म। ज्ञे अनाम्‌ जात्म सभद्शेन छकरस झदरिवालाब्॒ना हु सवड षः "निषे 
सबै भूतस्यम्‌ सर्व भूते विलेल्थित आत्मानम्‌ अपने्षात्मस्वतप को- चे तया उात्सानि 
स्वरुप विष” सर्थम्भुता/नि सर्व मूत प्रपच के इङ ते देखें हकि। 3 मि प्रथिवी- आप: जल | 
अन्तर आग बाय वायु ३ बृआऊाश अन मन जै दे बृद्धि रेत्‌ निघ्यवेज (इसार जहका 
सोति इसा इयम्‌ यहूसे भेरेस्वसपेभि्षा म्स प्रकृति माया. 3 अइ प्रमारकीहे। । 
हिर नन महान बल झक्तिर्प्‌ ड्यम ये प्रकृति नाया अपर अपराप ” त (क१ ङ्त इससे । 
। उन्यात्‌ भ्‌ अरेअनामस्वर्पकी- ज्ीवेभतो चेत्य राम परर्ष कि 
; उकृचिको लिख विधि हप हज यया बह्परार इदम्‌ यह्‌ येते धारण वाहे जश त जगत | न 


ही ल्यावरजेगमशरीररुप जितनेकमूत हैं तिनसै मूगेविषे भौत्ता हपफरिकेस्थित दुन्ञागोरू 
अद्तीयविमु सञ्चिसनन्द्रपप्रत्यकेलाझो अनाम आत्म है यरेभितजत्यकताजीआल 
आन्हुत जड परिच्डिञदुःरवल्पसाझ्यपदर्थो से प्यकसाक्षातकार सया प्रसर ाइ्ी स्यपि 
सेब करिये स्थित जो भिथ्याभूत परि्छज्ञ जर रब रुप लव मूह है इनसे 
मूचोको साझ्यरूपअनाम स्वरुप अ्ातआमा स्वरपसेबैवसपुयीविषे समान रर इ 
अर्थात झान्सम्‌ आत्मा पुरुष योण्युक्तस्मा है स सम्शेन है साझ्षातकारेहे स्ववेस्वर्ण ड 

___ स्वयंमोक्षहे। ८ ऋरत शानान्न मुतिः ` शतिअनु कूसकिजिसका यह्‌ पथे देनह 


रेत हरु जीव ईश्वर के मेस्‌ 44. पीति होता हञआ उन माया काये तथा देवमनुखारिकीव्याततै | 
( | 


ee 


| तथा « स्वय ज्ञाला देवे सवैपाझापहामिः » श्रुति अनुकूल स्वरुप आत्मा स्वयं स्वरूपकाजानने 9. 
बाला सम्पूणे वंधने से हुझाभी सम्पुर्ण बंशने लेत्वये मोसे आत्माऊपङ्रतअत्तिस्वहपस्वये 
राजा जनक कर्यात साझ्ातअरि एसी प्रकारा स्वरपहे किजिस्का कोइमी विरेची नही स्वरपतदय नश 
में अनामआत्म नित्य शुब्बुच्जुक्तत्वस्प ब्रह्मुहु अकर्रीअमोषक्तासञ्चिश्ननदस्मरप्फुटस्य्सेंग | 
व साक्षान्‌ हू राग देजआहिकरकेप्यापयहललए स्वप्न के तुल्यमिय्या है इस प्रम्‌कत्पितसलार 
करकेभेरै अनाम आत्मा त्मा जढ्तीयस्वरुपमेकोईहानिनहै लेतीदे कारणकिजिब तकस्यूलशरीरजो 
भायकारीहे रहता हे तब लहीइसफापपचसाव पघछकल्पित वह भिय्या भूत प्रय सत्यसाप्रतीत सिता 
है नशा जब गागा गन्थिदटतीहै कैरस्थूजद्हक मत्यै द्रवा जाता हैते सार स्वयेअसत्यपततीतहेे 
गता है। इसफारणयह सम्पूर्ण जगत समीं ध्न स्व्पयोगयुक्तात्मा अर्थतब्रसजाकमा यथाभिरेरी 
अनाप स्वरुपक विषे कल्पित हे । जैलेफिरुक सुवणेकेविषेरी करककुण्टलकेयूरआंदेअनेकपरारके जा 
भूषण कल्पना हेते ह तैसे छै सञ्चिस्‌नेद्स्वरुप त अनुस्यूत अथोत अस्ति मातिप्रियहपआत्मा के 
विषे तया नाम्रुपात्मके जगतकेविष तया मणियोके विषे सुववीसमान आतजातडोसे व्यापकता” 
नित्य अथीत विकालभे जो तत्यस्वहप सवैव्यापक विष्ण झाया मर्ति उसेक विषे अर्थातसवैके उपारानभून 
अनाजस्वरुपब्रद्धकविधे देव मनुष्य पर] फी २ शहि नाप्रफारकी व्यक्तिशाकृतियिमाय करके कल्पित 
हैं इत करण जगवकी प्रतीति बाचएम्मणमज है वहा श्रुति ९ वाचार्मण विकारेमामधेये मृत्तिकेत्येव 
सलून » प्रमाणः प्‌ १भिय्य है स स तो केवल डनामस्बस्पञ्रलजघषुनरुपजब तीयआल्माह्ी 
है। कारणंकि जिसप्रकार सबै ्यापफ आकारा छठपटमह आदि नामले मिन्न मिन्नउपाधियों के 7 
पराए रेफ चराफारामहाकारा आदिनाम से व्यवहार करता क्रम पाहि प्रतीति हेता हत्या सर्पशदि 
उपाधियेका नाझहोने परपूषेत्‌ केषलरुकजा साशपरणे हीरा है उसीपरार भे हुीकिरा सरेव्यापक 
इंड्मिकानियुन्ता परमात्मा देवता मनुष्णआादेडपणियिकोाएलिकर मिज्ञामिज्ञत्पकाकेण्तीत 


पकार की मामरुपकी अएफूतियें केनाएीेने परकेवलअद्तीयकसंगभेअनामन्रह स्वरुप 
राह | पुनर्जन्म पुनर कमैअनुकूलेजना तामेंब्राहूण बण तायडी 
ह याभेचिहू यागहम्मदी मुसल्मानर तूया स्‌ पारशी ne रत 

कोइ वण आआम आदि नानाजफारके धर्म युक्त वालोहु यह सब मायाकारी रु । 
हैं कारणकिम जनामआत्मा कैवल्य असंग हीर कारणकि पूर्वेक्त सबै प्रपचनामोजकारकीदेई | 
मनुष्यारिउिपाधियोकरके पुरुषप्रकृति अर्चातदेह्ओरआत्माकी स्कताकासूम हेगेसेशररके | 
प्यमेजो जातिनाम आअम आरि मेरे अनाम स्वरको जीव रुहुआर काके जीक्ात्माकेषिजे | 
आकूनि माने स्वरुपके आकूर्ति विष मिज्ञमिञमत पंगा आफृतिभानो न मान सिये ये स 

| अविशाजज्ञान अर्थोतमयाकरके कल्यितदे किजे! अपनेअपेनेहिललश] अपने आप 

आत्चींनही उनमनष्योने अपनेअपने धर्ममानरकर हैं वे बास्तनेमेसत्यर 

आत्मा इसी प्रकार किजिसप्रकार जलस्वमावसे ही मचुरजोरण एमे फि 


|| | प्रतीत होने लगतारै । यद्यपि वाघ्तवम जल कटु कषाय हरित पीत आए रूपवाला नही होता र 
| (प्रकार जातिवणे आत्मके मेद्केसायारकता होनेसे अनाम आल्माजातिवण आशम मेद्वाला 
| ^ नहोलेता। वास्तवभे अनाम्‌ अ्ड्तीय्‌ आत्मा अविशाकस्पित तीन उपायों के करणते | 

| ३5 0२० - ३ तीने भी शैररित आजेराअसग हीहैकार ता | 
अर्थततस्थृल सूहमकारण इन तीने उपाधयो सेरहित अजेगअसंगहीहिकारणकि | 
(२) पेचीकृत कहिये पेचीकरण क्थिहरु जे पचमह मुत अर्थात पृथिदी जले देन बाबुआमा 
'नामरुप्‌ जगतके परिणामी अर्यातप्चेमृत्तउपासुन कारण है और उनले है उत्पति जिसकी 


| > ७ स्थान स्थूज १ शरीर ० 
'मआयाकायैकारण रुपी जातमा ह्‌ रचना लसारजगत स्थान स्थूर उ की यह्‌ स्थूले झरी 
| 


टुट्न 


अनाम स्वरुपञत्मादी प्रथम हषे स्थूजरुप उपाचि हे और मिष्या रतीति | 
(२) प्रण- अपान व्यान" वीन औरसर्भॉग ये पाच पकारेके प्राण थीत पांच प्रंकारकीक 
पोच वायु ओर सङूल्पविकल्पात्मक अन्तःकरणाको वृतित्प सूर्य आळते मन वथा निञ्चयाः 
त्गक अन्तःकरणकी वृतिरुप जा बुद्धिरुप त्र” बक चश जिल्द घण यह पाच जानन 
और हस्त चरण मुरव गुरे लिंग यह्‌ पांचकर्म्मच्िय सक्मि उाफ़तिये ईन सपदेराअय॥७ 
/अवयंदे करकेयुक्त और अपंचीकृत सूङ्म पंचमहामूतो शारचाहुआसूङ्म शरीर गहन 
| स्वरुप्ात्माकी द्वीयमायाकार्य कारणरुप सूझ्म रचना स्वहपहधेकी दूसरे मिथ्या प्रे 
उपाथिहे । शिजासुरवरुरब मोगमोगने फा साधन तथास्थूल शरीरकमे झा लाघन करके ती 
(शीता सा सुरचकूककम आदिकी प्रतीतसबै भिच्यापरपैतडै। ` . 
(३) जाजविद्याअयोतमायाअनादिहि अर्थात उत्पतिरहितहै तथार्जा नविचनी यहै जणी॥ 
'सतूअसत रुपसे जिसका वर्णन नही हेसकताहै वही अविद्यामोण सत्‌ रडासत्सेरितषा 
| कारण आर्क ति सूह्म "323 Ro >) तिका यीः न्‌ रुष शाय hr | 
स्प अनिर्वचनीय्‌ 1 के तै शि ट्र शरीरको उ सातक बीज रुप भाया कायकार 
_ अविद्यारुपकारणरयना हषैस्वरुप अत दर्णकेरा जनामआत्माकी तृतीय मिच्याप्रती। 
| जपाधिहे कि जोई्यररुणतेथा अमे अचमेकर्मौकी फली मूतक्रिया की फजंद्नेवाली अतीत 
|| प्रतीतिशर्तीडे कितु पकृतिमागाअनिद्या स्यूलउर्पाच र और जोवरुप सूस्मेउपाध २ 
| औरडईञ्व्र कारण कतोल्पडर्पा ३ इन सीने वर्णनकी हई स्थूल सुम ओर कारणरप | 
| उपाधयो से साक्षीस्वरुप्‌ अनामअवध[त भे निष्कलडू आत्मा भिसम्चुलअवतारीअव्‌ 
| धूतमेआकृष्ठा जतोतः इसीप्रकार भिन्न है फेजिस प्रकार भायात्पी चर का देरवने वाला चह | 
| 'न्रक्षेतहि\त्तश श्रुति ० अहूभको नित्येच शाज्यते शु छे घुवमझरमव्यये पुरुषोसवेत्री 
__|ययाइज्ञीरस्‌ मयः » प्रमोण| भै नित्यतया शाज्यत शु ध्रुव अहार ¬ व्ययरुफही पुरषस 
प्रकारकिअज्ञके मध्य रस तथा स्वाद्‌ प्रकार हे । यथासीपीमें जो रजत 
प्रही है तथारजतंके सम का आधार be यथा है उसे घकार भेरेस्वरुपमे 
मिथ्या हे कितुउस्काआचारम सत्य Fa टी यर्पंचमूतात्म | 
अहरुहे। भूमि जज तेज वायु आकाश इनसेभै |. हूं। इसप्रफार | 
 पृरुमेठेन्नरेसेमयेः श्रांत झोके क जिसके ३पये हेरे है कि ३एत्माएएक ही 
युतत याथ हैं। कारणकि में जानाम जत्म इसी 


` गूल साधन तश छप दरे छोए विराग निशञ््र {कण्‌ कोनाम रै इसी स्वरुप कऋादलराने सि 


| तथा प्रकृतिङपह्ै। ओर प्रपंच सथा मायाबंचन सेनिवाति 


चळ 


en”, — ————— य्य य क य्य 
अंज्नमैं रस रहता है पंचकोरत्मफगुलगेनिवास करने हारा निर्विकार संगरह्त सै साझी कार्यकरणमेर्‌ 
सुन्य स्परुपहे तथा में पत्चकेशरुपनही हे कारण सह है कि 49 


(१) 3शथकारी संबंध [वेज प्रणोजनफानाम अनुब्ब्य्‌ शेतारै ।ओरअनबे पवते रुप स्वदपका नामझे कि 


रुपभ 
'जो माय काये फार स्थूल सूष् कारण तीनरुप अर्थात परमाण जीव ईश्वर कीलिण्या प्रतीतिकाप्रशण 
SLIT S 'न्त््कर्‌ण 
है। परमाण जीव इज्यया प्रवत रुप अन्त स्वपे अन्त: करणभे तीन दषे मर विशे पक 


र्‌ केलेतडे | सो निर गज केस [तः को मनदेष "डपालनातथा राछ पम्‌ यथा निरणयाजन | 
विश्लेपशष और ज्ञान तथा निरपक्षता से आवरण दष हेते उसी प्रकार वी पवर्त 
आकृातकोनाम आध्चिकृत तथा अधिकारी दै! 
(२) ना आत्मा स्वरुप जीवन यथा नाश रेड्ित गेडा र्ते क्रियारहित इसी स्वभे 
माया उषी जशत जे विपरीत स्वभावचाला तथा विनाशी) तथा चलरुप प्रतिकूल हा 
रस प्रातः रू तके भेद फो जानलिने काना म श्विक हे पिवेके का नामे 
त्य इसी स्वरूप व्ह झमा। ₹षटसशत्त तड नुमुक्षता ता जर य स्वरुपप्रापि रेच्छमीकहररै 
(३) मन को।पिषयोसे रोफ नेफा नाम शन और रन्दियोको उनके विषये सेरोफनेका नाम इभ सत्यस्य 
विश्वासका माम अछा र शाका भगसेनिवत तथा सतेत्रहोनेकानाम समाधान ओर कमे त्याग 
। षा सबै सारून त्याग सा नेत्रो से स्त्री की देरवभाल के त्यागकानाम उपरमे और तितिक्ष 
सूप वा उष्णता तथा शीत तथा झुधा तथा तृषाकेसइनफरनकानाम हैओरवह रुकसाधनह | 
(७० नकी प्राप्रिगैरभनथेकीनिवृतिमोश् का स्वसप है$रेर स र ' 
(२) शये मनन निदिष्यासनये तीनत्तत पदकेअयेकाओर खे पद्केअयेका शोधन इस | 
षटनामर्कसाचन सहितये चार तथा षस्नाम और तन व ले पढ्केदे साधनआएशनताइनहे 
(६) बह्टिग नाजद्रका और ऊेतरग समीपा नासेरै। , 
(७) वणे से प्रमाणकासेंदरू जनन्‌ से प्रभयकासेदर्‌ द्रलताहे औरनिएिच्यासनसेपेचमे, | 
अर्थात भागाकार काजल” सूक्षताहे । 
ब्र इसका नाम परेश शन है \ बा में ह यहूअपरोझ ज्ञानहे 
(९) चूपेच्‌का कारणो अज्ञान है औएप्रेप्चके बोध तया पपेचपतीत भे जन्म भर 
सरव फे बाध अनणेनाम हे हि वेधनमीकहाजाताहै हि 
१०) सरव की जाति और दुरवेकीनिवति की साधन कानाम ज्ञान है ओर णेकीनिर्वाः 
न प्ररभानंद्की ज्राप्िक! Re और स्यते अवस्याङजेयअसेगष्वसपका रूप 
(९९) चपचबचन से तीन प्रकारके रुख की निवृतिज्ञीत आध्यात्मकरयअ्ोतरोश | 
सुधादि सै जो करवी ९ व चारव्याचसपोरकार्से जे व्रवरेसोअधिमूरदवरे | 


' यङ्ञरासञस सथा शेते वात आपतैसे जो कूरव तेले आवस | 
हि पू घ्रपेचहै ष्य जेधन रुप बुल हिन. 


mee “शी 
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। | ह | 1 ॥ और का | 
Md | स्पीनइ्च्छ रूप हे यह्‌ड्च्छा स्वरुपसुस्वरुषहै औरसुरवकी प्राणि का नाममेक्षहे 


| 
| 
| 


इुआ ही मरता है और मेद्टी मय फा हत हुआफरता ह से मेर्रवंडन मोद्निसाकरण तथा सिय 


नास त ओर [निशे > a गपि 
(१४) उप आकृति और दै रिक आत्मा का नमह इसलिये शिष्यगरुआकतिक। ४ 


एपच तृ त्‌ झी f ड्च्ह का स्प {वेष स्स नाम त हन 21 पच ) 
(१३) पपच का घः तिष्य कोइ च्क्ाकारुपहै और विजय शन काना ही पवृत शीग्रं 


ए 


| ॥। विज्ञानवादी आत्मरव्यातिर ब न्यायंवैशेधिकअन्ययारव्याति२ और सोख्य प्रभाकर अरव्यति ४ 
हि यह चोरे कीमाति असंगत जसत्यख्यातिप्रपेचगति अपच पयति माया का रुपै और सिक रभे 
| सिल्लोतजनिर्वचनीयख्याति प्रत्यक्ष अनाम आत्मा कोआमास स्वरुप है जोमाया साकारत 
(३ F  ९२१)म्त्रममान्ति अन्तये वृति आवरण अज्ञानकी शक्ति मायाका मामेरै। आर आव्रएमंग | 


रे) 


च 


निवृत प्रकारकी ही है ९ चो अत्यंत निवृति ओ दूसरी कारणे युक्तकाये खितियें 

परहित कार्यकी निवृति अत्यंत निवृति है । कित सर्वयस्तेका फारण अधि पुन he जु 
प अज्ञानहै। औरअज्ञामसरित कल्पित कार्य फी निवृतिका अधिषू न ज्ञान देतय | 
___ लयरुपनिवृतिका अ्धज्ञानअज्ञान वि भे हे जेलेसुर्षप्े जलयम सै प ज 


ग 
Ee झोल 


लक निमित मोगके सन्मुत्वकमेका इसेप्रकार ज्ञानविनाही पपच करी र 


| शक्तिका मास चिदामास प्रकाश स्वये प्रकारा आत्मा निर्म य स्व॒तेद गतिहे' 7 ती 


॥।१ BD 


| के प्रकाशती है९ और खराटिकविषय अ्णरसास सट्टितकतिरुपका ज्ञान३ तथा आमाससाहित + । 
कर्प ज्ञाता इ. ~ ड्नेतीने।का साक्षी कारस्य शरसी घर रुपे औरसाक्षीआप साता हे छो 
उरत स्वये साही स्वयेनिवृतिरुप है रसनियसतअसूड से दिलब्ूए जनिरवचनीयत्यातिमायोह 
(२५) निजरुपब्रछुरुपहै इसमे भज्ञानसेमिस्णा जगतप्रतीत होवाहैजैलेअन्धकारम रस्सी ही मिष्य 
मूंग अशीत मसाप प्रतीत तेता है सोज्ेसे मिच्यासांपका आधाररस्सी है इसी जकार इसमिथ्या 
जगतका आधार मेर अनामस्वरुपरै ओर इसके सामान्यहप और विषेण्रुप दो स्वरुप है घस 
सतरुप सामान्यहे ओएअसेगता कूरस्था नित्य मुक्तादििविशेषसप रै इस लिय सादोस्वत्पे 
ही सबैका अधिषान साक्षी और दूझुहपहे। सोससाररुपी ळूव मिष्या झन्तिभिण्याकी निजतक्। 
गिजरुपभे तोजशत रैर जग्तकेद्रव तीनकालभे हेनरी जगता उपादन फारण तम अत माया 
हे झैरतमेकेतणाअानफेनाझसेमासा कून जगरझनासहे इसलिटि(जंतरेग बरिरंगब्ररीब्यते 
(२५) जीव पिथ्या जाभासचेतनका नामेहै युरस्थ्‌ नामखितनेके शिवरुपकल्याठास्वहपक्ानामद 
मिथ्या या मोगरुप है और कल्यानपरकाशरुपटै परणाएु २ लीद २ रेख्दर ३ तीननामरूषमेद्रल्ति 
जो शब्धूचितन है उसीफे आध्तमाया हेये आएरहित हत अनत है दसमैजीवमाबडोर 
३च्यरम्पाय्‌ मागा कारी रुप और प्रमाण केरण रुप है और सात तगाअंतयालीहे इसीमायोणे || 
तीन झरी और पंच केस है सो शुद्धसलूणसहितमायाऐेज्याकारण मारण शरीएकानामे ह और मनिस | 
गुणसहितिङयिञाअंश जीवकाकारणइरीर है इन रैऽ्यर कारण शरीरके आरम्भक पेयसूइ्मभूतेमने | | 
बुद्धिवित अर्काएपेचजण पचकम पेचक्ञनरेट्रियजी कासूसम शरीर है ओरसै जोवनकेसप | 
सूहमशरीरमिलके ईश्वरकासूहुम ररीरहै जोर संपृ स्थूजब्रऱ्शरस्णूज रेज्यरफा परमाण स्यूनशीर | 
हेओरजीवन की त्यश्विप्रसिद्स्यूनरणेरहे ओरयही मायाका स्वस्पेहै औरर्यही तीनमायोफे || || 
शरीरेभे पचो सो निसपकारस्मान से शुग्द्स्वच्छ स्फाटिक नील पीत रक्तवस्त्राट्कियेग 8). 
करके नील पीवरे साप्तीतशैताहै। किंतु वास्तव स्फारिफमणि नील पीत नही हे! इतीप्रफार | 
पंचकोझ जरिकियोगसे अीतेपेन कैश आत्मकीएकरुपता के पप शेनेलेआत्मा जोफकोशहप | 


जतीत होताहे पेचकार रप नही है जलक | 
(२) अन्नेमेरसेसे जोउत्पञ्ञज्ञेतोहै तया ओरअनकेरसमेसीृद्वकषापहेताहे 

अ बुद्ध्वालारारीकिजो अन रपणृथिवी भेहीलीन होजाताहै यहैअनमय कोश तथा अन्न का र 
म्यान वेयोकिफोशनाम खानका है ₹सम्यानसपी अत्नमयकेरस्थून शरौरकेसाथअब अनाम | 
'आत्माकीरुकताका प्रम होताहे तर नया उेयद्विमाबडेसन्ञे ee 
Cn > न क त पा श 
सयोग्य संलमैसे इस्‌ जकारका विचार डसन्न सोता अर्थात आएतिमान पेष स्थूल 
बुद्धि के हेजानेसे ऐेसाभिष्ा म्ावनिश्वगेकरनेतताद फि प 


राह भेस 
| ee उत्तमकुलजाति रह या च आसा 10 हे ती 
आहो Rd eo य. से | 
| काविषेयहीने स आमा है रसीसीत प्रतीत है कर्क स्व स्वेहपआसञोहै | 
और आत्म केयुक्त हेने से मायारुपीदे हमें अबिर हबदधिकी उत्पति है किजिसो क 


- 1 020-0: Gurukul Kangri University | )/ S3 | Foundation USA 


प्रीति कीहै प्रीतिशिपुगण मायाकायैहैओरमायाकार्यमे सी पुचचन पशु आदि कस्थूसशञौ 
२ केउपसास्कतेते रे उ्ररनहील प्रीरि होती है कित्‌ पीति का लेना उनके उपकारक पनेसेँदै याह 
५ देउपकारकन ले तो प्रीतिमीन हो इसलिये अन्नमयकोरा अर्यातस्थ [ल सी किजोओसम 
प्रतीत तता इतकलेकिइसक परमपुरुषाथ वस्त्र मुष जजन जन नाना विधि मोजन 
से पुग ततचा यापोषण ट्र और नाशमान ह स भय कोश जल्म नह हे। 
(२) इसी प्रकार किजेसेस्थूल शरीर आत्मानेशेरे स्थूनशरीरके जीवन व्यवहार विषे तथा पय 
कमन्टियऔर पंच प्राण फि जीवनभर जिलंकेआसीनटैओरइसपफारकिइसमैअएबुद्विपाईजी 
हैकम मूरा हैमे प्यासाहँभेदेरवु है में सूनू भे बोलं [हे यहदुतरा जाए मयकोरा मीआत गा 
रे कारणकि जबइसप्राणमय दितीयकोजके साथ आत्मा की एक ता का स्म 
प्राणमयकोरामे ञहर्खुदि उत्पन्न सती है इसलिये गह भीअनामउत्मा नही है 
(३) तीसरकोरा जो पेच ५७ और संकल्प विकज्पअवःकरएकी वति मन के मित्रे 
मनोमयसूतीय कोरा होता है ओर ब, मोक्ष मनकै जाधीनहे इसलिय विषयभोगभे ते 
ह वि शना तेनाह और विधय पासनारहितेमनमोश त द 
इद्यिभे ज्ञानउत्पन्नशीता दै रसलिये सवै शोर ता हेतु मनहैऔरमनही 
आत्मा है सोमनमीआत्मानही कारणकिजिबमनो नयकोशेके सा 4 आत्मांकी छुकताज 
मरमहोता है तब मनोमय र सरसपर अहः [व्‌ पक हता हे(क'दे&ऊओ थतेशशर 
मराठे गर भेरा तार भ्रैदैवस्तुइलाड्सिरे र इसलियमनोमयफोाशमी आत्मा 
|| (४० पेचजनाद्यओर निश्चयरूपअतःझरण की वाते बृद्धिकानामोवेज्ञानम कारात 
ननक व्यापार बुढ्किआधीनहै इसालिय बुद्धिकाही डकार भन है से बकरे आस 
कारणफिसवे पदार्थ विज्ञान करी आकारहे. ओए विज्ञान प॒काशरुपँढै किनेडेला नही काह 
कि इसावेज्ञानभयकोश के साथजब आत्म की रकता फा घाग जेता तब बाळ >मे इसपकेए 


। फिमेशानी - सोविशनमय शटि आत्मा नही 
' ९७३) कारण आने दमयश ~ मलिन सा गण सोग्रे अविद्याझंश 
' सद्या पान शततिमाया पराण जोव ड्ञ्यरेस्पकारा शरे मूर्तपियमोद्‌' नेतियोसहित 


अविद्या तयामायाहे वहीआनद्मयकाशरे उरआनंरुगयकशत्यिरस्य हाआत्माफेनइ 
जोर चेतन स्वहपका नामेळे अथी १ आत्माही अन्धकार व उज्याग रुप हे अथोतआत्माही 
जड और आत्मा हीचितनरे अर्थातआत्माहौ ज्ञानस्वरुपप्रकाशरुप रेओरआत्मा हुक 
प्रकाशरुपरैत्सी प्रकाश और अप्रकाशरुप भानंदमयका शहै । वास्तवमैयहओनेदमय 
कोशहीस्‌घप्रि Fy कारएफि जब आत्माफाआनेद्मय सीता सुषणिसे सकतीको 

म सतासो सृषप्रिमै चेतन केआमाससारित अशान कनाममायामय तयाअनदमथे 
होतहैओऔर उलसमयर्सप्रफारजानुभव्‌  झताहेकिमे ज्ञानीहु  रसलियआला | | 
नेद्‌्म न कारणकि डात्मा पूर हेओर पुर्ण का अर्थ शेन्टा तथा विन्दु E 

हैकित्‌ पूर्ण अर्य विन्दे ही है केअर मरपूरकेटें इसेलिय जासी 
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खु र्ला: है कारण क े TE ठ तितर a ५ दु | { । 
पंचकोरा नही नमाण ९ कोसा नपेज्य फोशामडात्ते नैवदिलक्षणेतुच्छ । नित्य शुद्ध 89 | 
3 ५ क. €) नहः ७ i उ 
शाश्वत पुणे पुण तत्‌ मरपूखकएकश्रुति सिच्द्करती है कि नहीं कोश नतैषचकर नेस: 
रुप जगत नहीं निशबण करके सत्‌ असत्से पिलक्षा अनिवेचनीय रुप अज्ञान और उसका काये जगत 
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स्वगुणको कासे तय्ा प्रिनामी हे. ड्सीप्रफार आनेद्मयका शम [आत्मा नही, कफि आनंदमय 


आढिन्नीय्‌ जर्त स्पब्रह्मस्वह्प अनाम आत्मा सर्वेत्र सवे व्यापक हे किंतु अनामेस्वरूपेनेस 


देहादि मे उनके विष प्रतीत नतैलेताह फवनसल गुणकाका् जे स्वच्छ 


_ देळ्िवित्व्यिवहरन करनेवाला ब्यवहार रहित ही हु । मैं अनाम आत्माकेसे व्यार रहित हे जि 
' ज सम्पूर्णविज्वभे सूर्य्यकेप्रकाशके आपये ३ष्योतसुयैका प्रकारा होनेपरअपनेअपने ववाम 
` 'लिक्करनेकेअथे सब प्राण परवत हेते है उसी पकार अनामआत्मा चेतन स्वत्पेके आते 
देह राद्रघाटिकिअफने अपनेअे के विषे अथौतअपने अपने व्यवहार के सिछकरनेके जय प्रवृत 
हेतेहे इलकारणदेहइन्टियादिकमें स्वतः चेतनता शातता नही है इसीकारण मेअनामअनापआल 
देहरन्ियाद्कि व्यवहार रुप कमै नही हू औरन कमे कती हू न कमेफलमोक्ता ह कारणकि 
नमे उतन्नहकेजन्सलता हे और नभै मृत्युके प्राप्रलका भरता ३ नभे प्रणव व्यापार 
बालकयुवा काना अंचा हु न प्रेपेचा द्रवने सुनने वालो हु भैजनामेस्वरुपसवै परपच सम 
व्यवहार माया कार्य जन्ममरण फूलअफलकेस्वमावसे रहित हू कारण | 
(१) अमल नाममायामलरहित अनामूस्व्रप सत चित आनंद्रूप कोह>औओर मल माम चोर परकृत 
पसिवमेजरत्यारि माया प्रपचकानामंहे और पपच मिज्नमिज्ञसेथातेतयावणीवार्श नील 
पीति रको का अनाम स्वरुप रुपरहितम आरोपञ्चे करने फा नाम है।ओरआरे' गतेमा 
जाता कि जोअज्ञानकैकार्य का कारण रुपहे| तणा अज्ञान करके करो रुप है नि पर जाए 
भि अपनाआपहीनिरुपण्करता हे जैले अज्ञानेकेका् जो देहू इद्धियनाम रपे संसारही 
जोरउस्केरिषे आएपण जाकृतिमान रुपसे आपंअपनानिह्पण करतेहैं कि हम ज्ये 
परमाण जीवरुपभे मिन्नमिन्ञ आकति नामरुपे आरोपषा रुपहैं किवास्सय भेठम नही 
बा हेश्‍श्वरहे और शम्बर ही अज्ञानफरके देह इड्रियाद्केगण अन्व बोयर त्वजादिडगेरवर्ग 
॥ गम वचन आदि का स्वरुप अध्यास है। इस मिथ्या आरोपण आर प्‌ जध्याक्षका गा] 
। अविवेकहै (सो अविवेक रुप सेसरजी अविवेफ फा भिथ्याआरोपअध्यासंद्रै रज 
भिच्या आरोप अध्यास करकेही आत्मा फे विषे जन्ममरण आदे अनामआात्माके यषेआोप 


सेतेहैकिजोद्हार्किविअह वास्तवभेञअनानआत्माकेविषे नही है इसीप्रकार 


(२) भे करता ह न pS हभ उरा हमे पापात्माहु भे सुरी में रूसी हे इत्याद प्रवाशी | 
निरन्तर प्रतीति विवेकेरेपस सी है रक ब्विकहेपआाकानैछै आत्मो जीवत | 
देकर कती मोक्ता मानती ही औरकतीभोक्ता का पुण्यपापइत्याद्जैले विवेकी प्रतीत झह | 
_ सौैजिसप्रकारजलमेचन्डूमा प्रतिबिम्ब पडन बळूमोजलेके साय साथ चलता प्रतीत हेते र 
है और प्रतिबिम्ब चन् अर्थात छाया चन्द्रको अविवेक आकृति कल्पना बरा चन्डूमाफाज | 
प्रचलना मानुलेती है तथा चलनाद्घिम चन्द्रमा के नहे कारण किप्चलना चक्षु गेरे ३ 
कार्य काएण है इसी प्रकार में करताह में शक्ता द मानसेपाधिकेणपी | 
:करणकेहै सो जिसप्रकार मारीके कारजेभे मीत्र सरकारी माटी र | 
` स्वत्पहे तथा फेन आदिक जलेककायैजलस्वरुण SR जौजिस्का करम है 
मो उकोरणस्यूलपसे भिन्चनहीहै से जोकार्महे वरै कारणस्वरपहे सो ज्ञविवेकशी | 
न्तः करणके धर्मी कोही अन्तकेरण जोर आत्माकी रक रुपताके म्यमसेअयोतमिच्या | 

2 2 की कल्पना करके अनाम सच्चिदान द्स्वरूप आत्माकेविषे 
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कर्ती मोक्ता की कल्पना करताहै यह्‌ असमग्वबेरेक्यॉकिकतेत्य मौक्‍तृत्व आरिकमे आल्माके र | | 
है इसी प्रकार रागळेषादिकमे मी अनाम आत्मा स्वरेपेक नही है राग हेष इच्छा आहि अन्त*फरण के a 
चम्‌ अज्ञान तद्या ञायियेक आकृति रुपकरके फन्पित ह! सौ कऋएए कल्पना सह है कि | 
(३) सकल प्रपेनकामूनकारण ईम्चरहै इतसिशसर्गकारप्रपेचका स्वत्परैण्वरस्वत्पेही हे आत 
कोरिकाग पर पेच रुण्वरस्वर्पसे hs ३ अथात स्यून ज्रल्लोउ सात पेची कृत भूवन का काये 
है और जरी ईश्वर तथाभाया का रुप हैं ओर माया का नाम ही इहे आरजे $श्व्रस्वरुपेमेर 
अनामण - ` आत्मा ञखउस्वसपकाजामास क अम्रस्वेरणन | 
भें इसी प्रकार पडरहाहै कि जेसे किसी कार्य मुरवेद्रबतिसमेप आविविक आकृति मान म्नुष्थ | 
का रुप आभासपड्तोई से जिसे पकार काच दपनमें मुरव का भास तथा छ भै म्नुष्यमात्र | 
आकृति काङ्ष्या केइ वस्तुनहीहोताकेवलप्रतीत प्रपंच के झ्वया नाम करण | 
स्थूजब्रह्मांर प्रपंच नाममात्रद्वायारे है कोइवस्तुनछौ सो इस स्थूलब्रखोड सथा ३अ्यररुपमाया 
में भायाके कि कार्स उसी पकार तकि स्वबपकामायाद्पनमै 
आमासप्डताहै इसलिये मायामे जिप्तकार्यकाजोकारणहेतेसाहीउसकास्वतपटेंजेसेकि | 
पृथिवीका जो सायै है सो पूथिवीस्वरुप हू और जनकाकायेजनस्वरुपहै। इसी रीतिसेसाराये | ॥ 
स्सूलन्नल्ाँड बा कृत स्वरुप वैसे ही पेचीकूत मूतमी अपेचीकृत मूतनकेकायैहै 
इसाले अपेची कृत पचि कृत भूतै मिनन नहो और अंतः करआदिकिसूङ्मसृष्रि | 
मीअपेची कृत मूतें का कार्य होने अपेचीकृत मूत स्पहप हैं किजिनमे अक फराकिजो | 
नानो पतीत हेहै सोर मूतनकेससगुणकेका्यहै सो सत गुणस्वसपहैँ ओरमूरनेो ||| 
गुणके कार्येअंश कार्यप्राणरजोगुण स्वर है और सावन तमेगुणके झाये स्थूजाकारडेह। | 
देहरुपहें। रेरा दर्भ गुशपूर्णिवी के र्ञगणओश गहै लोपूथिवीका रजोगुण स्वेरुपँदै और E $ 
खाण पूणिवी केस सत्व्गुणफा सायै हैसोलत्व गुणस्वहपदै इसी प्रझार रसना और उपस्थजलके (५ 
सत्वशण रओगण बसप । नेत्र ओर पादे आगे फे सल गुणेरमोगाए रुपे \खकओर बाणीवायु | 
के सत्गणरजोगण स्यस्प है श्रोत्र ओर वाक आकाश के रओोश 0 सलगुणरुपहै इसरीतीसे | ॥ 
सारी सूङ्मसांषे भेयी + । औरञपची कृत मूतनभे पृथिवी जलकाकायै हओ ||| 
अल अधि या फार र कार्य है ओरवायुआकारा काणाय है इसलिय स्वतःभृष्य | 
रुकआफाशस्यत पै किंतु आकाश तमोगुण प्रधान पूकृतिमाकायै है इसलिआकाश पकाति | 
'तथामायास्यतपेद्ठे श्‍्‌सतिय प्रकृतिमाया उकार रुकही प्रधान पेतु स्वह॒पका नाम है! |?! 
तो राग अर्यो १ विषयेभे विशेष अपि[जाषाओर रच्छ सामान्य अभिरण तर्‍्यासुरवदावओर | 


१1 


आदिशिब्श्करके कृते मोक्तृत्व अ स ष्‌ आत्मान स्थिर | 
हेनेपर पा है 


अन्ययब्यतिरेक करकहोतेरै । अयोततकरए हे 
और कारणफे न होंगे पर्‌ कायान हना व्शसिरिकहाताह से सरे जबजाझूत 
अवस्थाभे बुढि,विधमान हेती है तब समब च्छ मसो यहीअन्वयरपहै 

.ओरजबसुषुप्ि मम ष सब्र | 


च 
आ की". 


शकलात, TTS क 
|. इच्छाआरियर्म मी जरप्त नहीशेतेहे इसी नाम ध्याति 'है। इसकएणराग व इच्छा आएक 


fi, 


ज जन औरकर्मके विणे आन्तः करण नकती ने सुति स्मृति यत | 


` 


ही आत्मा नही सो बुर क ही कती और बहि मीता हू आत्मा के विषे जोक 


करताकी प्रतीत शेती है सह्‌ ह अत्माफ्रेऊकताके घेमसेशेती बृस्तवभेजामा। 
निविकार सजिदानदस्वरुप ह \ अनामय जातमा शरीर की झअव॒स्थ उत्पति२ अस्ति २ 
परिंपक्कता ३ वृद्धि« क्षय ९ और नाश = सबसे ररित सुय्ये प्रकाश स्यरूप जनकौ भांति 
शीतल स्वमाय रुप ऑग्मेके तुल्यआं ग्रेरुप वायु तुल्ये अरुप पदनसू हम रुप आस 


तुल्य सत चित आनंद्स्यरुपआकाश वत नित्य ओए निर्मल स्वमाव देह देहादि चरम 
स्थित निर निष्के है कारण येहैफि स्सा 


७७) चुत्यभात्माफा सत चित अश अर्यात ज दिक तृतिमे पडने वालां आभास अयौत्न 
या औरअज्ञानस्वहपआनंरकाअंपा जो ब॒द्धिकी वृति ट्टे रन दोनो की रुकता के धरम से तथा | 
अज्ञानसे मैं जानताह में सुोह इत्यार्बातें का अनुभय परमात्मा कि जिसका जीवास 
कहाजावाड और जे अं त्तःकरण की वतिने मनशैर चित का मिला हुआ दिष्णामायाभूर्त 
[मात (हि । जोर घट ने स्थित जाकर जिसप्रकार निर्विकार है इसी प्रा रत रहते आता 
वेकोररहत को विषणा माया ७ तथाजीवात्मा प्रतिबिम्बवत यद्देपागालाञ्गमासेहीकातो 
वास्तवमै सब प्रकार के सेबन्धररित आता के विषे शान स्रव रूखवारिकर्वापे मर! हसरे हैं 
कारणकि ज्ञान सुरवद्रयारि बुद्धिका वृत्ति रुप परिणामः रस करण ज्ञान सुरव रूवादिका आध 
 खुद्धिहे आत्मा नहीहे | और बुद्धि मन चित की रुकपृति सप विष्या स्य है इसी के जीपण्मा 
जाताहे सी आत्माके विषे जो ज्ञान सुखद स्वादि की प्रतीत होती है यह इसी विष्शविरित्र मागे 
मूतिका प्रकाश है कि जो बुद्धिरुप॑म आत्माकी रुफता के प्रम से होतीहे । आत्मा सवे प्रकरकेविको) 
से रहित निर्विकारहे सा री « मनाचिलिए्शा मनोबद्धिब्रस।मन्हेक्कार नर: मटेम्यरः। इथमातयने 
निर्णुण निफ्रिये शान्तेनिर्विध निरञ्चनम सदेवे ॥७ अति भे भै ने कह्‌ हेकि मन और चित है 


विष्शुमायाभूर्ति स्वरुप है और लार कास्वरुपँद्ै और मने और अहंकातकाए 


माय स्वरुप Ei गणा न शान्त स्वरुप निष्यापओंरि जी 
निमित्त तथा नित्य विज रह्तिमायारोः द्रऱ्शतिष्णा महेऽय ने 
यरि नु स्थूलेदेहमे बुद वेबेकि जो जड रेप माया काये है कोड्ज्ञानमहते 
ताकितु अन्तः ङ्न अर्थोते अन्तेःफरणापाधिक्‌ चेतनकी चेतनः । देह इन्टियादफे | 
अन्तः करण आहि. सम्प जड पदाथै रुकहीबिनोदनी निउ उनर्थौत्मायाओश बदन 
अतनात्मक प्रती त होने लगते हैं से बोच्टिकिक नेल मोक्तृत्व भरि 
चमो के जीवात्मा तथा देह रक्षाकारी विष स्वरूप अन्त कषाओर आत्मा की रुफताके 
सेआत्माकेधर्म मान लेता है सो मिथ्या मरम जे आत्माकात्तोन कोइ चमे है म कार | 


के विषको मिण्याम्यूमसे किक 


| रप्‌ ने कि जो शाप न्ध कार के विष पढी ₹रैरज्जाके नल्य है सपे नरी भिच्यासपिचन फर 
भर्म कमे के मय सपनम उत्पन्नकर मयकम्पाईदे केणोंगे पण्यपप स्वौनक रस सुरव पुनरजन | 
आदिन भरण आरि नाना प्रकार के मय ओए समे को पाहो जीवात्माकारुपधार निर्विकार 
आत्मा के आज्ञानसे तथा जीव रुप से अपनेआपको ही सब््तीयपरिस्छिज्ञ ओर ससारीमानक्ष 
नाना प्रकारकी सांसारिक पीराज्ञोको अपने ऊपर प्राप र रिषुतश अयौवकाम ams. मंद | 
मान्सयै इन षएक शजुओ के आधीन है ममता इच्छसेकू यह ७. [ऐमनोमयकोराके 
इन धर्मो को अपने धमै मान अनामय आात्मा के सत्यस्वरुप वस्तवक् री तिसन जान जना मणात 
मय को प्राघहे९ द्वितीया दे. मय भबति ~शे प्रमाण द्वेन ज्ञान से नाना प्रकार के द्रव भोललेस | 
और उद्रमन्तर कहते आथतस्य भये मवाते »आते मा0 अपने ओर अनामयआात्मारेविषमैर | 
मान जन्ममरणादिसिय की निस्यय प्रालि जन्धकाएमे गन्ध णे & तया ( न्‌ चेद्वेद न्महतीविनष्लि k 
श्रते पमाण आत्म स्वहपको न जानकर सूनिही सनि सहन करना आरम्भकरआपहीङपेना 
विनासेकरनाउगरम्भ किया” 
सोहेमनुइन्दूइस शव शुत्रशतिंमन्तमे तू आपहीअपनेको प्रकटकरताहैक्मिजीवनही | 
हु भे अस्यणड ३१च्छ॥ अभे अळितीय नित्य शुळ्बुख्मुरस्वमावस्बयैमोकअनामञ्ञाजो | 
योगयुक्ता जगत अर्यातमायाकासाज्षीतिछ्रंतेमणोनिर्माय ५ बल्मुविद्गुशिव » स्वरुप हत्या | 
निम्ययकस्मेमे होह स्वल्सअनामयरूप - (मन कोेए्युदिजएदि के निकर्वते हेने | है 
मी ना आरिकोइससापताकनहरोलाडिकि कनल भे स्फर जारा स्वप आत्मासमाणे | | | 
न्दर रोर बुद्धिचित अरंकारादिके कोपुक्ञा शित स्वरुप हू मन बुळिअरेकातादि जर पदुर्गील +3 ; 
भरे स्वरुषरा प्रकाशन ही है रसकारणभै ब्रा विश शिव्‌अ्थोतमहेऽ्चतयामन बुद्धिर | | 
जानता हू किंतु बशा विष्णु शिवआदेअनतः काणे साये मनबुद्जिएिज्‌ परे मुमकोनश 
जानते कारण फि सात्तीस्वरुप नही वे भरे स्वये यथाउसप्रकाशित अशिरुपीलोगे समीप फि जे 
_ दीपक घसांरे परणर्थेको प्रफाशितकरती है जोर दपकघरादि मलिन पश करके अशिले प्रकाशित 
नहीं होत्ती सो जबकि में अनाम आत्मा बुद्धिकरकेप्रकारित नही होता ते।पिए भै केलेआपअपन 
स्वरुपका जानणे वाला हे इसका उत्तरहे मनुइन्‍्द्वेस्व्यासगजन्दु ते अपने अपरे इप्रका 
देवे किजिसप्रकर स्वतः प्रकाशरप्स्वरुप आशि दाइको अपने प्रकश करन के निमित अपने अभय ॒ 
अशि की इच्छ अवेशयत्ता नहै होती रै उसीप्रकार नित्यबोधस्वत्पहैनेकारणस्वयेवोध 5 | 
आत्मस्यरुपके विषे अन्यबोधको इच्छा आवर्यक्ता मरेको आप अपने स्वरुपकेजाना || 
को नही लेती कारणि अनामस्वरुप स्पयअनुभस्वरुप हैअथोरअनुभवर्प यया || 
आप्अपना जानने याला चैतनस्थरुप नयाआपअपनासाची स्वरुप हैत जोत स्तयम्‌ | 
प्रकाश मान बोद्यस्वरुप साज्ञात कार स्वयमुक्त अ चीयआत्म था रुप है न 
| मेक अर्थ ज्ञान हे और ज्ञानके अथे आनने के है गरजानना दका स्महप है 
__ काअतःस्पेहे अन्तःकोण मायाप्रपेच प्रकृति परमाण जीय ईश्वर शाकतेक्काः 
ह शक्ति मेरे अद्धितीय स्वरुप आमास आ | 
या PE क 


| 


ह 


प्रपेचे शक्तिप्रकृतित्परे यही मेरे अद्धितीय आत्म स्यरुप का रुकौ थमै है ओर इसी घमेकानम 
अद्भत सनातन चुद धमे है । औओरयछै प्यमै अपरेक्षरुपसे तथा कर प्रत्यक्तरुपसे मेरे चेतन 


6 A री गति | 
पाताल यहूसात अ्योलोका नीचे फे लोक सबै चैद्ह लेक गायत्री स्वरुप गति प्रणव तप! 


सूष्कि उपादानयेऽ्य 'तभागुण प्रश्चानस्वत्पका प्रकृति नाम है। कित्‌ सि ञकार देशकाला 
| साभप्रीबिन देर पस्थ की इंडूजालसेउत्पतिशेती है इसलिये इस साजिके स्वतपका | 


स्वतेत्रानही है येसाची स्येसप चितन के ही आश्रि रै इसलिये शत्तिम्मी इसका नामै से 
. मे मि और FR ते 
संसार सूषि भेजितनी नानाप्रकार की मिज्ञताओर द्वेत प्रपेरबेधन रुप है. यह कोरेआि 
मेर Se 
प्रधान माया काही मेदस्वरुपहै भ प्रधानमे दहन्‌ नामय चितन को क्षक्ति हैजैसेकि | 
पुरुषरुप मे साम्ेरप शक्ति भिन्न नही होती इसी प्रकार इस प्र्यानरुप्‌ शक्तिका नाम कि. 
जो ब्रह्न चेतन्यसे मिनन नही है इसका आस्द्तीयआत्म धर्म रुप नामहे।और अद्धितीय 
व्यूम हैस्वयेवेदहे गौरवदका सदे जनात्मपदर्शेसहित ब्रहि परधान प्रफृतिती 
मति लयचिंतन स्वरुप है इसालिये मेरा जो एके _एक््तीयज्वात्म रुप चमे हैव 
ही है फि भे ती अळू आत्मन नामय सुपस्वरप हू ल ।३ 


है भनुझन्ड्वैद्व्यासराजन५इसप्रकारप्रफट करकेनू केहता है कि निसेदेर्स्वत्प 


विशेष ज्ञान रू अयौत ने ति नेति, इस वाक्य सेअर्यात habe 
लिस बस्तु सम्पू डपाष्थियोंका निषेध तया त्याग करके तत्वन्मसि आदिः 
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ब्र जीव आत्मा जोर ञनामयआत्मा की रुकताकीनिञ्चय है नारशास्वत्पे यारएफि 
स्यरूपरुष इसप्रकरआदेतनस्प ५व्यित स्वरुप यह्‌ रद. त आप ही अपने आच्यितेरुपक। 
इसप्रकारअचित उपमे चित्र जनाता है 52 | 
. उल्ल्लाराजचिलाजए युतरुप नित्रअए । 

महत्व मर्यान विरासस्थूलब्रह्यांड स्वरूपचिन्र 


वरमा ते सहि सिक चिनी बम अध्युतस्पे 
इसीरुपका नाम महत्व महीयानबिराट मनूस्थूनेबरमांइ फिजो पच्धान स्वरेप हे यह स्वह 
ही प्रकृति नामहै सही द्ये पदा उत्पतति ्डूजासे ३ र्‌सी'का मायो नामेह र \ 
कारुप है यदी अविद्याकास्वरुपह यसी शा त्तेहप और पपच सप है । इसी डडूजालसपे 
नित्य धमण झाली रुप हे किसी फाले स्वतञ्चनसै उस्काअचल शा स्क 
जय सूक्त आळ्तीय आत्मे भे शैअनाभय॒स्वत्पहुकि जिसके छाए श्यः 
स्वत्प से महान प्रकर्शेता वै ओर महान से०हेकारेओ९अहेारस कास्‌ 
सूत्र इन पाय तत्व की विहै और नीः ब शोणफानाम 
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| 159 ही अव्यक्त ब्ह्यु जनाम स्प से यापक है । इस प्रकृतिएप बर्या मे सबसे रा 
1 मस्यालेरंगका गोल आकार पुणिवीकामड जते इसके ऊपर हजक नीलेरंगका भोल आकार जलमा | 
| ७ मंडले तिसकेऊपरलालरंगकका गोलाफारअशिका मेडल है है तिसकेऊपर हेरेरेंगकाआफार 
चायुमंडलहे उसके ऊपर गहेरे नीलेरेगका पोचवूं गेलाकार आकाश मे जल है इसके ऊप मर \ 
गोलाकार का थवे के साजेसा आकार है उसके पर सातवां गोलाकारकिजिलेज्ञापीला साह 
बुद्धिकामडलहै । उसके ऊपएजएवो गोलाकार अहेकारका मंडल हैफि जिसका हलक साख 
रहे इसफेङपर नवी शोलाकार जृनज्जीरे की मांति का कि जिसमें लाजओर वेत सा सा 
प्रतीत हेती हैं अनामय स्वरुपकी क्षळ प्रकि चैतन्यरुपस्वलूपसे महान नाम का चितन 


५२५ Sse SLT Dd “> 


| 
स्मह ०७ (ले हे क 

है वही चेतत पतिविम्ब स्पस्यसप नाभे है इसकेजपरकिजिस कोइ किली जकारका नाम रुपार 
चिंतन नही । कोइ र र्र्‌ ज स्फ न मरि छा चेका त फर रद अर्‌ | | 

का चितन नही है तथा [इ्रशन्‌ श हे सनज्येतस्फटिक गरका जसा क्का भराआळ्य | 
नादे अधिअनामयस्वरुपहै। उसीस्वरुषका ९ हू » नाग हे किंजितकी शुन्य रिह 
| सेध्सम्‌ »रुपसृष्ि तथा इसस्थूलब्रह्मोड कीउत्पति है फिजिसको पेचमाजा तथाम 
| ह FN अइधापकूतिनाम है" सोमेर जरेलअनामयस्वरुपका उनी 


७ वो 0 rene 


जे 


ॐ तत सते तथा सत्‌ चित - आनंद तखा अस्ति ग्णति प्रिय शब्द सिकिजोशे 


र 


र हि ह न कि जो चितन चक्र पिन्दसप है समरुपीअषछ। चुकृतिकीश 
|. प्रकारउत्पति हुई हैकिजिस प्रकार अन्तः करण कारुपहे किचित अहडुपर भु मनर 
चितसेअहङा की उत्पतिहे और अरकारस इन्दतचा जु बुद्धि ९ और केर तथा अनर ओ 
तथा आकारा? ओर कु पथा वायु ओर भू तथा अजिर और: ` जगि तयाजलरऔरधरि 
तथापृथिवी १ की ऊत्पत्ति है कारण कि इन शब्दे को रुक एकका अथे इसी लिये दिवी, | 
गयाहै किथिसब सात नाम रुपेररवनपरभीस्कही नाम रुपस्वरुपमें आह कार मास्व | 

_ चेतन विन्दकानाम चिदाफार 0, पतिका सास्ती स्यहपहै, । ओथा प्रकृति | 
| (वत अपरा नाम है औरभहानप्रकृतिअपंच चेतन का पराज्रकृतिनाम्‌ है फिजो लव॑तैं। 
है औरयहप्कृतिही इस सवेसेसर काआ्धार है। सो आधार रुप से ऊपर | 

नामय परमपद्स्थामहे। अहेफारअषूधा प्रकृतिका रुपे यही कपु कलाव ` 
नाका स्वरुप है यही २६-३६-१८ कलाोरुप है मत आरे और मन ३ 
आकाशमै मेरेकोय अद्ए॒य कला प्रकृति हुएय भान नही चल्त्‌ चिर का रामे कै जिती 

# मंडल है ओर उसके ऊपर जेर परम पद स्थान है और इस परम पद्‌अधिष्टी 
कारू प्रतिविम्बस्वरुप है इससे सात्तात इस अड्ष्य विश्व विरार का मेरे मे ४ 
1 वा निशक ९पभने जञ 


Si #4 


खुए- ३, 
बक बे, ~ 
° अल्क 
RR . 
१." आ. 00 
ris: 


` काकेरंपरथे अजनामण आत्मा ऊस्वत्प नह है। बहू आत्‌ आकृतिआपषृधा प्रकृति दोषतया 


अ स्वरुप, | 
हि अधिष्ञुन ७10. जपचउ आकृतिका तिकाफि जो ्ञनामर स्व 
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तथा अदहत्‌ आनेतअरयड अचितृञगम 


गा स्तव 
स्थान मेरे परम परअसि फोर्‌ आाकारनही फेवल्य अनामय अशनन्‍्य स्पट इसीका स्क जशी | 
| वेर्‌ आशब्दू शगन वरूपूरण वेर्‌ आनादि तेद्‌ निरञ्जनबेङ्‌ लिष्कलेक्येर नाना अश शब्दुअजब्ड आ ट्रेस 

देदभे अनिकनाम हैं | से शे अनामयपू्ण वेद्‌ एक ही भरपूर ऐसंभरा अद्य स्व॒रुप है किजेसे किसीना* र 
रक की समभि दोपकवी लो कारी सर्व प्रकाश होता है छियह उत्म मधम सर्ब प्रकारके स्वलतमाशे का स्फ 
ही प्रकाशरुप है। रितु उन प्रकाश स्पा से आप किली प्रकार फायोर्‌ प्रयोजन नही सरवता स्वतः बह्तो 
तिर्लेपही रहताहे। छो « स एष्‌ आदेश नेतिनेरी त्यन्नित्तनम ¬ शुत प्रमाण स्थूलन्र्ाइ | 


जा अल की न आया 
Ea A 


'गुनआत्मा अनामप स्वरुप प्तेमिन्ञ द्राया तल्यनिरस्तनयया त्याग रुपङ्याह से कृति गुणक  । 
दोबद्र्ने गजम रुपप्रकृतिसिउत्पनहोउसैझि ससहे किजोनिशेश मित्यअसंगनिष्छलकअङ्क्ो | 
स्वरुपेमे अनित्यरुपअजूध्या प्रकृतिसेउत्पन्नेशेर ह समजिव्यद्िरुप उपाधि स्यून सुह्म- 
इष्‌ यो छते ळारण रुप नामरूपात्मके जात आनात्मे अर्थोत्तजनित्य है \ | 

भिरे अनामय स्वरुप भे जो चेतन रुपा विकारा आधिष्यानंह इसअधिष्वानसेजिसप्रकारकीमी | 
रेरा इच्छ सपहोक उत्पन्नहेती है बसी दर्धर सपसूइमसेस्थूरहोती हर्‌ अषधाप्रकनिकिआठे | 
मेहलौंका अचार बन जाती है और उनके गणे के सयोगसे अन्तः करण और सर्व श्‍न्प्योकोप्रकर || 
करती है जोरभेर पकार रुपसे पकार पाकर्‌ पकाश मानहोजातीहै । कितुफेचल्य आनामयस्यह् ||| 
उसस्वरुपेसे उका मान सेने वाली आफू लिसिउसञ्चाकृनिको प्रकाडरेता हु ओरउस आडि | | 
के शण अवगुण रप कायेकारणें का कती मोक्ता पतीत होने पर मी इसीपकार विवर्जिजेरम | 
क्रिय स्पहीरहुताह किजिसप्रकार अनात्म पदार्थौ का निषेध रप आकृतिअनामधस्वर्पको | | 


सबरसोका रस लेने भर शुग कमे प्रकृतिके कलोका मोक्ता रुप जन्म मरण केसरे कगेफलका कर्ती 
और मोक्ता पकर करते हर भिन्न ही है। कारण किफल अफल देनो सा कार्यकारण रुप तो प्रकृति 
आङृनि ही है । और उक ति गुणानुकूल कार्य करण ओरफलकी उ सतिहै।सो सबैका प्रकृति 
अनुकूल बनेतेभोर विगइतेरसत हैँ।इसकारण फलअफ़लके सबै शेषु पकृतिसे उत्पज्ञतेतेओी! ह 
परकृतिमे ही लीन हैजा हैँ। आनामयजआात्मास्य्‌हप्‌ अक्रिय्‌रुष नकमेहै न क्मैकती हेकेवल 


। 


संव सम्बन्थो रहित - अज्ञान १अहनञहमास्मि ९ पतमसि३-जगआम्माग्रख" य 
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जारो महावाव्योरके जोबात्मा तथा परमात्मा रुक निश्यय स्वतपहैफिजोस्वयमोझ्षका | 
हपस्वसपेहै और इसीकानाम तलविज्ञान है। इसनियेअनामजात्मा काकोर्कमेनहीओर॑ || 
| नही जोर ५. 1 अहि 
अबफोर कमैनटी और जीव रुप यस्तुकारेकमेकतीवस्तुनती ते। फिर कमके पका करे || 
अधिषुन नही कारणफि वास्तममे कोरबस्त ही नसे तो उसकी किसीस्थानपामी || 
प्राप्रिबीकिसी प्रकारसे कोइ विधिनही । इसके जीवात्मा जिसआङृति' कारस्य. | 
का नाम 1 जाताहै उसका नारो न्‌हीयचाउसस्वरपकाजायागमननहौो। | 


कारणे हेकि मेरा अनामस्वल्पनित्य न्म जरामरण परिणामत र 


pe 


।कि जो 


| इस चित नामेाकृति का नाम आनेद्मय फोर है फिजिसके अन्धकार औरउज्यार क 

| ss sss सब्दस्पसे रुप र्स्गध्सेमिज्ञ विद्या बजविद्या कारुकरुप अह 

०, कुटस्य साक्षी िरिड्रियअथोत इड्रिवैसेरहिल एकगातिहे किजो स्वत-अनामयुस्वसपमाये | 

[0 अकाय अविनाशी भलक्ष्यजनारि निरज्ञन साका? स्वेरुपडै और यही द्रश्च 
रुपहे इसी इन्छूजाल रुपको सरत्वती-सर्वित्रि-आधती न्य 1 आताहै हे से'चितनाम्‌| 
आनेद्‌्णयकोर)के तीन स्वरुप गायत्री १ सरस्वतीर औरसविंत्रे ३ तीनी एकही नाम! 
रुकी नाम कार्यकारण गाते भे कारण रुपके। आशय ये है फि शायजी चिन सपआनथे 

| स्वस्पहेजोरज हर और संतति तथा सादित्रि ब॒ुछ्धिफा स्व॒रुपहै। 

| और शायजी मेरे जनामस्वरुपकै अदूयघमै का ना महै किजिसअसगअळूयधगेते 

। दास्तव्भ किसी कामी सबेघनहै है।सेबेसे रुक सूथे आकाश मेडलसे सवैजगती | 

॥ सक तारे > उस भे सू > “कि जूति टि पब पुकार अ ड 

हित तथाजिस पाञ्रमे जन मरा शेता है उसी में सव्य का प्रतिविष्ब प्रकाशक 

| दनि जगताहे २ जलकेहलने से सूर्म घेतीतलेताहे । इसीप्रकारजिसजि स्थानपाओ 


| 
| 
| 
। 
| 
। 


। जर जजमायाकी पेचभी तिक ए्न्यिके पड्नेसे दहूबने जातीहे औरत जलम 
। वै।उसी उसी स्थान पर मेरे ञानामय स्वले!काप्रनिविम्बतिज* | 
| | मर जाता है: 'उसाउलास्थानपर( मर जानानर स्वङपकाएणाताव्म्बतज 1 नूर तोर | 

._ तयादेहभे चवनताआजाती है जर्थातमेराजब्य थम कारण रुपी गायत्री दरस 

जालस्वस्पचैलन्यकोश साची रुपमालम सगताहे । ओर जिसप्रकार पावसे जले 

॥ शिरज्ञनिप्र सूय्थिकाञ्रतितिम्बू उसमैनहीद्रिव वततोट्ै। इसी प्रकार देह से प्राणकाशि 
योग होने ह नपन औओरेदेसेमृतकफहा जञातेषहै। चरळ । 
व्यारयों की देह में कि जिसको रुहसोजेओर जीव आत्मा कहा जाताहे यहूनत्तोकोर जर 
वस्तुदै नकोइ सदर्थदै केवलमेरे अय नर्मकागायजी रूप कारणे चोका हे सी | 
नकिसी का जन्म होतहेमकोई मरतादै जीरा मरण देने ही मायाशक्तिकारिल | 
स्वतः सरस्वत्ती सवित्रि रुपशायत्री का स्वोग चितआनेर्‌ रुपमें खेलही be | 
अषचाप्रफृति बरहा स्यूलधार जगतका रुप बना संसार सपमे नाना प्रेकारकीद | 
| हतर SO शह \ 4 हुक स्ते; 
देहाओका परिवत रुप बना ओरव मिचैनी जैसारवल रबैल रही है, सेजिसूप्रकारले । 
रॅवलरवेलते समय राग दषा व्यवहरउठज्ञहोताटै इसी १९परिवतेसुपसंसारभे मित्रा 
भिन्न विषयासाति प्रकृति देहम प्रकृति मन प्राण रुपसे राग कष मय स्रि ; 
शोक ह जोमनके म है और सुधा तृषा प्राणा के धर्मदै परक तिरपमायरे | 
कय मायारेशभे ७ चित ५ १ | जा 
त हेओर इस मायारेशभे चित आनंद्रुपेकि जोइ्स देरे प्रकार काकाये 
. औरकारणगायत्री स्यत्पुरे पकाने जज्ञानकऱ्पित मोलार्विन्धनोभे पर्के अपनेवाली | 


° [स्म कैमून चित आनेद्साची कारण प्रकृति का गायची स्बरुप अपने के दूह्यान व 
._ उपप्रतीत कर जिसदेहम अमृत रुप का प्रकाश करने पाला लेताहे उसी देहू फो सत्यम 
.. उसीदिहसे हेजल कार्यों के सतमानते मानते अपनेसे ही उत्प्नतिने बाली प्रकृति माबा 
.. केर पर मोहित हे. स्य त्‌ पदाणे के नाश हेने परगपमवीस्वरुणकमी 


|| 
|| 
| 
| 


नाश मानना कन्पित्ह्फेसाथ नारा लुना मानलैत है। और रस्प्रकार की ल्िना हह | 
कि प्रकृतिरुप शरीरके नघुशेने में सी नष तेजाज्षोगातया मर जाञ्ञोया किजे नित्य मूत > 
जे ५ स्पट 

भिविष्यत चन्चेमान रुपब्रिकालभेबाचारहित शु बिमुक्तजनेद्लुरवस्वरुष गायची रुपै | 
किंतु यही गायत्री रुपस्वरूप अपनेसे उत्पन्न हैने याजो भ्व्यानामरुपमानआकृ ति को | 
अर्थात प्रकृतिगण ओर दोषफा अध्यास अपनाकर मान आपने फो कम फतीऔरअपनेको || 
ही फलभोक्ता मान अपने आपको मिथ्या आवागमन काआध्यासकर निर्देष निष्छलेक / 
डापनेगायची स्वरुपको पनर जन्म आवाशभन जीर मरण को दोष लगा जन्म लेनेतथा | 
मर्नेको प्रकृति शेष मिथ्या शेष लगाते हरु मिथ्या घम मे सम करता है । 

स्सप्रकारज्आइय वणन यर है मनु न्दू वेदब्यासरजन्दूतू फिर इ्सीओर्य को इसरीगि 
से वणेनकतो हैकिगावजीस्वर्पचित ओने २ चङ्रकेनीजे स्यूनब्रयांड चङ्जफृतिमे जोआहा | 
अधिद्वानकस्थेफरगजेसहे यसी मूल फृततिास्थानहै इसकी गनो स्वएप्से उत्पति हैससीकानम । 
हिएएयरमे और कारण अहार है और यही पिव तथामहेऽ्य का रुपहे कारणफि सर्वे जगतकोक्तुओ | 
का ज्ञानमयी बीजइसीअधिषुनमें रहताहे औरवहचैतन्‍्य आऊ॒ष्ठा आकषण शक्तिशयनीरुप से 
सबगेड्लो के जधिज्ञानें में जवर क पूरणी मोति बहुता हुआ पूथिपी सफ चलाजालह 
सो सत्‌ ज्ञानअनामय स्वरुप १और चितजनेर स्वरूप २ और आहार कारमडल र्ष 
शून ति कायिम ३ इन तीने अयने फा नाम इसकारणकि इनमे दशओर कालकामेद 
नही है जानकी जिपुरिइनकानामहै । 

सातवर्जाधज्वान स्थूलबद्योउ भे बुद्धिका डा किजिसफेरुफलेए तो बुद्धिसहितका 
रण दिपुटी रैकिजिसभे परके गायची और मेरेष्यस्पनित्रितशेकारणविपशिर्य बनो 
और दूसरी ओर और के कि सृइमऔर दसरी स्थूल त्रिपुरिहे! | 

इनेतीने सूहूणओर तात वेन इसन जिस समय बुञ्चिसीर्ड | | 
कारण चिपुटिको ओर अन्तभेरवसे पर 022 
स्वरुप! जनम म हृष सुक्ष्म और स्थूल पुरि कीओर हेम 
हेतीहे तो संसार काथावप्रतीतछतादै। जाकृतिकेजनसार नुस्टिचक्रअधिणानभे 
पूथिवी केन्डस्यानसे ९२ रेरवफर तुस्केरआतीहे किजोर्बुषचक्रेतकचेरेरपा पुच, | 
पुयिवी मेलसे युछ्किमडलतकसाते। मेउले केचोरासी साग्यजपनेचिमागोसिका || 
देती है इसीघकार शान त्रिपुरिमे बुद्धि क २६ का अनुमान है | 
हेता किजीअनमयनिष्फलकस्वरुपशी ३ ७ कला हैं. इनमें ९२ युदिफे आ ८ 
प्रकृति वी कला जोहनेसे ५६ कला बनजाती है और आंच पक्ष विचारल ९८कला | 
प्रसिद्ध हैं इसलिये कैवल्यजनामयस्वरूपका रुक री अद्ितीयु ९६-३६-२६ । 
कला का Pes दशेर त्रिका त्रिबाण रुकनेची अनामयहण |. 
बब्बाहन निक्कलेककेलकी स्वरुप सवश पू भरपूर एकरस अम अच चदसमायतार उक्ष | 
प्रमाणे एक ही अच्यय आेनाशी अव्यक्त निरञ्जनी अवतार ट 
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'वितआनंर्‌गायत्रीरूपस्वर्पसे कि जो कारणबिपुरिका प्रथम आरिसर्व सारी स्वपे २२रस्ा पूरा 

दरा भावको प्रफटफर पिएफरती है ओर स्थूल सूर्म चिपुटिया बुद्विसहित कारण विपरिके ओगे फी 
। > प्णसेभिलकरसारे सात चक्रका परि्षामहैफि जो काल केभाव को प्रतीत कराते है ।सेेहाओ 
कालकेसेयागते अयात २२ कोऽ से गुणा करने पर चोराषीका आडू सिद्हैतारै इसी न्न भ 
का वस्तुनामहै कि जस्त षपेचमहभूत करभे रमन हेफर तुर पनहा 
किजोआऊतिमानेस्थूल मूर्ति ओरजइ सब है रन आ कृतिये के आकार शुन्य तथा७० पिके | 
समान है किजिनके रेवः नेम व्योम गर्गन आजार रुक ही वस्सुके पवनाहे। ले वस्तुकेच्श | 
जक पर वस्तुके पाच पचम हो 02०5) पोचशुन्य के अधिककतले से ८ ४०००० एप - 
चस्तुका रक अंडू-प्रकर होता हैकिजोकालचक्न सस्तु बेसन रुप अकिति मान रक अनास | 
र कालचक्र जेरी रुपै । कि जो स्वतः गायजी साती साली स्वरुप में निष्फुजेक तु 
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b नक ०० छेचङ्रकी उस ज्वेलचक्रतफिजे देने के मध्य प्रतीत होता है स्वथ 
१४ 


| १ | २ क कै 


ति " शूला ख्यूलचक्गमेद्वरा चक्रधुवै केरंगजेला झन्‌ मरलअधिरून है है। बद्धक जन इसमे | 

| वेशेलेताहे तो जगतकी भावना प्रकर हेती है। यही बद्धिकारणकामेशायजी यथाचेतनस्वाष 
मे स्च्छाका रूप धारण क्यिहरु चितआनेद वृतिसे उत्पति काहेतु रूप बनके भाता संमानो 
|| रहतीहै।ओएरआएव अध्िजुन में मूल्यप्रकृतिरुपस गायजीचित आने द्स्वहूपकी बहन के | 
| समान सरस्वती रुपसे रहकर निरन्तर वास करती है। और साते आस न च 
चक्कणे दिद्यारुपग्रह्मा करे सविद्रि रुप से पुत्री की सेसाको पराप होती है । ओर छटेमनचक्र | 
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चौरासी “वर वाली चेसरविज्ल रक्षी नरे तप्या गेशेशीरकरका स्थीर र्रिागोरे ! यही सुदित | 
रुपी धारानणुकीरानी धारानणूफेस्यासिम््ररिमहाराजकी महारानी गायतीरुप साकारअङनि ८4 ||| 
।अनामर स्रि स्वरुप की चितजनेद्रुप हएयप्रयन्‌ भद्श्य रुषञकृतिभ्ू्गीरजोअनाम | 
'शौरअत्तेगस्यहपही प्रकर करते कारण फि सम्पुणे १हएयपुपल अनामय स्यरुपके निजे कथन 
मात्रहीह। सो सर्व संसार पिञ्जा स्पी वैश्या माया बूस््नार कापचीकृत एककाकरह। 
| स्यूलन्नह्लोउभे पाचवानीले-क चन्र-ञगकारामंडलंहै कि जिससे पेचमहामूत की उत्पति 
काआरम्महैफिजो अन्य चार महामूतेंसे सूम हेकेउनकाअधिषान सपहे नाम इसका ख हू 
और ब्द्इस्फोशुण है।अथौत आकाश शब्दरूप शब्द स्वरुप आकृति है। 
सथू ब्रहाउमे चौथा हेरेका चक्र वायु कामेउलहै नामइसका नभे है ओरगुणइस 
का स्परी है। सो भन २ आकार २ओए वा २ इन तीनों का को रुप नही है इसकारण इन ३ 
मेडलें नाम सूझ्मविपुरिहै। ओर दयु शब्द्स्परीरुपस्वसपहे। । 
स्थूनबरहलीः चत्रंमे यायेकेअन्य ज्ञो लालरेग वाला आशि मेडल रअगेरहूनेकेनीलेरंग 
वाला जले मंउल३ ऊरेरमाटियाला रंगयाला पूथिवी महल ३ इन तीनो का ee डेक! 
इसी को जिलोका मी कहा जाताळे किजिसंकेस्वग पाताल और मत्ये मी नाम हैं। इनतीनो 
मउजञौ में अगिमेड्लका नाम्‌ व्योम तथा स्वलोक है कारणकि अधिही सूय्ये रुपेसशाकि 
प्रकाश रुपहे यही च पला बाणरुप्है ओर यही सूर्य स्वरुप है और इसके स्वर्पत ही संेगुण 
और रुपफीज्षेतीत होती है कारण कि रि अहीहै पृथिवी लमर्फमेडसहेजो 
सूयय स्ये लो करके सिद । इसी प्रकार जलमंउज का नामेगगन है यचा चेडूलोक् 
इसीका पाताललेकनाम है कारणकिञलही चन्डूरुप रुप से हल गु 
शजनस्पह किंतु चे जल रुप नही है सवेरस जीव शक्तिका आधारकारणहपपाताल 
इसी ज़कारपूथियी सब्ल कानाम मत्यै लोक है इसी कानाम जाकाश शी स्वरपहे सण ||| 
if 
| 


कि मधय इसकी माजा है ओरं नकैरुप है साता स्यूल जिएटि विलाकी हपहै। ` | 
` अशरिकेरे शुण इसप्रकार पर हैकि कारण विपुरिभे भ त्य सनस क री |! 
सूझम त्रिपुरि मैं बाणी उस्कास्वत्पेदे और स्थूलत्रिपुरिम असुरि उसकात्पहे विभेश 
झारण त्रिपुटि का अश्र और कूटस्थ महै ।सूहमओर परियो पिये कोक नाम हैसार | | 
किसबै मूत जोइडिम आतेहें जथोत भूत गति देर अवस्याम देरवेजातहेबहसबत्त || 
रुपके जे तेरगत हैं। ले. करणदसूहम विपुरियांअरुप तयाडमून है ओस्थूभूर्षी || 
` मान त्रिपुटिंदै । इसणकारबकरतेहुल हे मन रन्डवेद व्यासराजेन तू फिर प्रकार» || 
। विरस्स्थुजेखद्योडमेकि जो मिष्यामफही जाल चक्रकीमोति एक चिते स 
. 'चक्ककानाप्र माया मवनहेफि नका बेनेट ककत र २ हु 
इसभेसबते जाहा चक्र पृथिवीमउलकादै औरइसी मेडलभे बिन्द्समानउसकाकैन्द्हरैके | 
जश सेरररेखानिकलीहे औरसातचत्षो कोकाटती हईबुद्धिकमेडल लेक पच 
` अनोमअड दत स्भहूप तक बुळजाती हैं| ते इसअनणयभित्वअ्यितस्पोचिज्ञ || 


i 
§ 


मह्य मह्यान विसरस्थूजब्नत््याड स्वरुप चित्रम जीव९ भूता २ गथा विधि निषेध २ यरीरे मजा 
| ०) चतुर्भजरुपमें महाबाहो बब्वाहन अनामय स्व॒रुप हपसे इस प्रर काये कारण रुप है कि | 
| (१) ओरेरवापृथिवी केन्दरसे निकलती है और बुद्धि मेडन तकफि जिसका पीलारंगहे त्करस२२- प्त 
। .्र्कचक्रमेङनभेतानेके समान बनाती है डोर रे रेररयाओं से बुळिके मंडल त कसात मउ्लोंकेमधय 
जो सातचरबानेके समान बनते हैं यहूट% घर आकृतियेंका स्यरुप हैंफि जो ८ ४००००० आक 


शै 


है यस सि ११३! गेरी र्‌ पृथि AN ङ ORR निषेध |< 
। कारुकहीअंक परिणाम रुपहेकि जोप्रयम्‌ वणेन करद्या गया हे यशीपृथिवीकेड्सेजदेततकनिषेधाई 
{ 
{ 
|| 


८२) ग्रर्‌नोर स्वरूप निज भे प्रन मडल चक्र जह २काउांक लश इसके ज््प्र बुद्धिचक्गसे पथिवी 
, तफ पूति ° हः र हैं ~ | 
। भडसइनसशयथासात प्रकृतिभिकाएप त्रव्झ्‌पर्नण हैकि जिससे देह देहाव बनती हे फिजोमू 
इ अर्थात पुथिवी है आणः अथीत जलेर अनल: 3 थौतओशि रे वाय्‌ अथाोतपवन्‌ ४ रव अर्थात 
| आकाश २ मनः आथोत मन बुद्धि जयोत सममू प्रकृ त्‌ हपदेआठवीअधिप्रान भूल 
प्रकृतिक मंडल बुद्धिकि ऊपर अहङ्कर काहपहे और इन आठौं का आदा परका तेयथा 
! करके अपरा प्रकृति नाम है । प्राएकृति का नया चङ्गचैतन्य महलअध्यिन रुपै | 
f '(३) ब्रह्मांड स्थूल चक्रम जहो मन भइल चत्रोमे ३ का अडू. है इसके ऊपर बुद्धिका ज्ञान स्वाप शे 
| औरमनंकेअधिनचक्राते पूणिवी के चक्रतक & घर भे कशे शास्त्रे के अधिनहै सेजेगे 
| शास्त्र जिसेजिस अधिन मे निवास करताहै वही उस अधिव्ूनका प्रकृति सुप्डैजैेरि 
| (क) प्रथमरास्तरकानामन्यायहे न्याय प्रथम पूथिवी पृकृतिका नामदे पृथिवी पिहि 
अन्धकार रुप जज्ञानका नामहैफिजो न्यायभे वणीन है यथा ट्केतता मावेफिनो यह्‌ सिष 
करता है कि परमाण से जगत बस्ता है ज्यर्‌ रती है जीव अनेके यणा जो पथिविझा कती 
वही सका स्वामी है इस प्रकारन्याय जिस्कानामवद्ेपू ेतुणिवी दपअन्धकारप्रथम पूश्चिवी 
रुप आकृति है अर्थात अन्धकार रुप कतिका मामे न्यायहै।किजे। ८४००००० जक मै 
एक ही न्यायरुपी आकृति पुथिवीका रुपभिन्नमिनन देह देश व परचम न्‍्यायरुप प्रकृति है 
(र्व) दुसरे शास्त्रका नाम मीमांसा हे मीमोसा दूसरी जल तथा चर अर्थात रसप्रक़ति कनाम 
है सोरस से अंकूर फूटवा हैय॒धा कर्म यज्ञ होता है अयौत रस कम रुप प्रकृति कानामौहै 
और कमे का अर्थ पुहषार्थ है और पुरषार्श चन्द्रसमानप्रकृतिका नाम है कि जिसका क तीस्व 
है बहीरस शक्ति ममास प्रकृति है कि यही चर श्ति्रकृहिे थदवितीय दवेत माव रप 
(71 तीसरे शास्त्रका नाम वैशेषि क है थेवीसरअशि माम प्रकृति का माम है गे तीसरीट्रेत 
मावरपप्रकृतिहे कि जे रूप स्वरुपकी ₹ षा बनकर आडि तथा रुप स्वरुप फे रचन कर्ती 
काअधिषान देश और फालके पार पतीत कर ती है यझीवैरेषिकतीसरी प्रक़्तिदै | . 
च) चौथे शास्त्रका नाम पातज्ञल है यही चोली पचन नाम पर्कातेहै यही चौ यो द्वैलमहि 
 योगसुप स्पर नाम प्रकृतिहे कि जो पवन स्री शक्ति फी इषा बनके अर्थात इस शक्तिफेली 
.. कर्तेकी प्राप्ति प्रशशोधन रुप से प्रकट करती सौ पर्नजल नाम पयन शक्ति स्पशी प्रकृतिरानाम, 
(53 पांचवे झाका नामसारव्य है सार्य आकार प्रकृति का नाम है कि रुपजिसकाशब्दऐशीर 
'जाकाराहे शुद्धी पनती कैत. माब जिज्ञार रुप कार शब्द स्यरुप प्रकृतिहकि 


डि 


| 
’a 1 
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जी अपने स्वरुप की इषु देकर केत माव सेरूसा पतीत करती हैक जोमररचनकरने नी | | 
विचार जर शब्दकेसत्य जलत्यमायफे प्रवीतकरने सेनि से सेरका आ पाचवी प्रकृति है। | 
(च) छे शास्त्रका नाम वेदुस रे। वश्न्त मन प्रकृति का ताप्दै मन को रीमन्‌ कहाजाताहैकिजी स्मृति 
कारुपहे यही छरी प्रकृति मनअभिषून चेतनअद्धेत स्वरुपेका भाव प्रकाशफ्क मन प्रकृतिरुप से ही 
प्रतीवकरवांहे कि जो मेर। प्रकारा रुप है बही सात्ती स्वत्प है ये छठी प्रकृति । 
(हू) बुद्धिका कोई शास्र स्वरूप प्रकृति प्रमाणा नही है कित बुद्धि स्वये ज्ञान शास्द्ररुप सातवी प्रकृति 
हैओररुप स्वरुप इस प्रकृति का अति है किजो स्वये प्रकारा होके इलो रास्त्रे सिच्न्तोकोरुकसी, . 
प्रकाझस्वरुपेचतन मे लयकरती है उशेरलगकेरते हरुये प्रकृति चैतन्यज्ञानस्वरूपकी इषाहोकरसेस। | 
आङेत माव प्रतीत करती है कि ज्ञान अवस्थासे उततम और कोई अवस्था नही है (इस कारण ज्ञान 
उवस्थाकी प्राप्ति सही स्वये परमपद प्राप्रिकी सिद्धि है। से बुछ्धिस्वयेश्ञान शात््रसपमिप्रृति 
(ज) ब॒द्धिकऊण्‌ आठयो अधिषून उरसा नह । हे यआरवी पकुतिहै रसीका पा 
कि जो सातो प्रकतियो का लय अधिजाने है स्वहपरसना शर, किजो महेख्य तिस. 
है ओर अफयाप्रुकतिका प्रमाण अहेकार तमरुपअविद्योजशिजुन हैर्सोकारण | 
सान्तः जतचे ओर्‌ अन्तः जाट्य ‘BS 
का अन्तः करणरुप है ओर अन्त:फर0 अरफा, रष प्रकृति बलवान जा र 
(सम) ऊट फार फे ऊपर चतन का जो मेडल है यही सवै साज्तीरुपगाय जी अश्र स्वहपरुकही ` || 
प्राप्रकृतिहे अहार अचा हति चेतनप्रोप्रफोनिया आमास अथात यो है हे इसलिये गायत्री 
अनामय आनाह रष्ट्सिपेआत्मा जोआझ्षर साकाररुपंहेकि जेनिरदल्दनिराधार पराप्रकनिरुपेहेकैर 
बही नि वैट्स्वरुषडै निर्वैदूमेद निऐयरुपेहै । 
(४) स्थूलब्रहनार निरे मन चक्रेके भन्द्र जह ४ का अंक हैउसके ऊपर उस स्थानसे फि 
जशेअरवेर शब्द्‌ और शुन्य शाजलगीहै उस शुन्य मावा ते पुथिवी मेडल तक ब्रदाजकृतिये 
के अनुसार इसप्रकार देश आकार कद हुए है किप्रथम रक शुन्य (>)विन्दफिर ०० शून्यतिदु 
फिर.) शुन्य विन्दफिर( र (:3 शन्यविन्दफिर १ श्ये विनफिर(::: ) 
शून्यविन्दु। र शून्य विन्द्पिरः..)शुन्यदिष फिरि (९-३) न्यप्र 
से दूस और दूसरे से तीसरा इसी पकार फसे इरा सक सकीर आकार परर झेेहै। प 
५) मन यङ्गेभे जह ५का आक बेअसर पिर पय यी 
केजी नाम और उनके जे! अर्विान हैं उनका भे प्रयोजन है कि ऋषि कारण सुद्ष्मस्यूजअकृषे || 
झा नामहे सो ल अल क प ऋषिउनकेजन्यजी! || 
; ला मही हैके के नाम और मूरुअकाशकेनतर || 
सात तारो के समूह करपट सि जे यसि ९ बुद्धा नाम हेरि जमर्यन्याफिजि “यु 
__ 'झतेमीकराजाताहेओरभे देनो मनफे नाम हैं. ९ तय! पुनर फिजिसको दिर 
| थ > चमर Re 
कहाजाता है औरआकाशेक नामेह तथा मपैचि जो वायु का नाम है ४ तथा आति 
ह अत 


| अनारिकषिहैखिरकके मध्य दूसरहतेहुरु एक ही वरसि सपक अन्तर अक्षिचुन सी 

। ९६) मनचक्रेमे जश का अंके इसकेऊपर नुते प्रिवी मेडल तक सवित्रि रुप जोकि 

5 सात शेषै वही अपा इकति के ही नाम है जैसेकि पाताल ९ यह्‌ बुद्धिकानाम है ओतू 

' 'मह्ततल मनकाअधित्षानमनको क्या गयाह्‌ इ्तीप्रकार रसातल ३ आकाशका नाम हैँ 

' तया तलातल४ वायुका नाम [है और सुतल९ जगिका नाम है व वितल& जलकानमे बे द 

। है डर उततर पृश्चिवीकानाम है इन वीषेका लोकमी कहा जाता है औरयेसपृ 

| 'केस्वयेमनष्य ह र उन्‌ ईड्वि केनाम है कि जो नाग यक्ष किन! करके उनके 

` _ देणे फोसिछूकरती हैं। ओर यही सप्तर्ियोकेप्रतिविम्बहे व... - 

| (७) भनक -यङ्गमे जह क्त सकट अपार शब्द्से पुथिवा चक्र नक शके येमे विधि केभेक 

। १२० तक प्रत्यक्ष पमाण सेप्रकृति के प्राइमावका इय मान इए्य हे! 

(०) मन के चङ्गभे जहा रका अङ्क दे वहां से पृथिवी कैन्दू तक & घर में और उसने ऊपरबुद्धि 

/ चक्रमे इन सात चें भे देहारिकै सातञणयरी किजिनकसप्त धातु नाम है और जिनको शेत गामते 
सात मुद मी कहा जाता है शुलधातु बुद्धिकारुप मज्जा २ मन जा रुप जेरिव1 ३आफाशगए ` 
मिल वायु सर्प असक'रअशिकारुप रसधजलकारप मोस ० पूथिवी क रुप वीव हे। 

९९) मन चक्रभेजहां 5 का अडू है एसे ऊपर बृदि चङ्गसे थिये मरत तक देह इसे सप्तक 
यया बुच ब्रह्मलोक? मन इन्दुलोक आकारा प्रजापतिलोक वायु शंधवे तोक ४ अगि दयक 
जलपित्रलाक & णृथिवी भसे लोक ० ये सातरूप सात लोक स्वरुप) !किओोर्थवणं रेप - 
(२०) मन चरमे जह्‌ ० का अंकहै उसके ऊपर बुद्धिसे पूणिवी चक्रतक सात प्रकारसे दसा 
सात कार फे सात स्वर हैं किजे स्वरर बुद्धिक स्वरुप कूषि२ भना स्वरुप गंधाए रआमश 
का स्वरुप मध्यम ४ वाद्युका स्यहण पल्नप्तर अभि झा स्वरुप “वत ८ जल का स्वरुप निषा 
पृशिका स्वरुप है ओर इन सप स्वरुप के तीन गुण भे विलाकी तीन ग्राम शेर ०४२२२ 
शयन विद्याक्िनो अनेक राग शागनियो में है एक ही साम्‌ वेद सप हे । 

९२२) मन चक्र के ऊपर बुद्धि चक्र से पृथियी मेडल नकफि ज ११ काअंक है सात थमे 
सप्ेद्वताजो के नाम हैं कि जिनका पिष की मोति पकृति संसार फाअत्यन विस्तार है इन भै 

` प्रथम देवतावासुदेवनाम है सोवातुदेव बुद्धिको कहते हैं दूसरा देखता हद है रुद मनका नहे 
तीसराद्वत सरै इद घर को कह जाताहे चौथ देवतो सहतहे शोर पलहत प्रप 
का नाम है पांचवा देवता आरि त्य है ये आगे स ह अर बता वहेणेळे यह जल शक्तिम 
जामहै सातक्षं दयता फेय है ये पृथिवीकानाम है और साते देवता रुक दु अहंकार. 

रूप कुगवेरका स्यसपंह। | F 

. (शा स्थूल ब्रह्मा मं मनके चक्रसे कि जहा १२ का जडू है उसके ऊपर बुद्धिसे ममि चङ्गोगकस 

ज्ञ सप्नम्पूमि तथा सपू व्याहुवियें यथा सप्र शक्तियों आयात सात प्रकार॒ की अविद्या हे कि. 
__ जामटैकिजिनखे,भिन्र भिन देहाद न होने परमी नाम माव को माया नास प्रकृति प्रतीन हेरे 

प्रथम बुद्धिस्थान को नाम सत्यम कारणि सनि बुध्य सेही म उस 
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| होने से सत्यलोककीफि सन्‌ कोर वस्तुरे प्रतीत शेती हे स्सकारण बाळका सत्यमस्वहएयया वाङ्नाम 

(स्व) शोम अर्थात साहसे ऊछ्एवाउस ज्॒ सेनेपरतपताक तथा सपत की भावना शेती है से जिस परा 
~ ग़े व्य बुद ई | 

'आगेराहूप्रकृनेळा नाम बुढिहै इसी प्रसार तपतत मावनाप्रकुनि कनाम मन हेयथामनेकाऊष्साः 22 


ता स्वरुपदैकिजिसको वरू की जपर सी कहा! जाताहै इसी कारणमन का तप लोक नामहजहे | 


At 
१ 


(गा) उष्णातासे तेजकी उत्पति है और तेज का जबाला य॒था शरी नामेहै इसकारण तेज को जनःलोर! 


4 


कुश आता है के जो स्वये आकार रुपभे रक मिथ्या प्रतीवहे सोआफाशस्वरुपक नामजन: है। | 
(च) तेज से ताश षया उज्योरे की उत्पत्ति है किजे धूपजौरउज्योरेका स्वरुप है इसलिये इ्सही 
उज्यारस्वरूपका नाम महर्लेकहैजैरमह लोक मास येया प्रतीत सना महे कि ज्सिकास्पशीरुप 
७ नर 3. | 
है इसलिये मर लौक का स्वरुप पुवन हे और पवन के महः लोक कह जातारे। 
(उ) प्रकाशसे सपश प्रतीत होती है और सुप अमका मातरे है इसलियै स्वः लोफभागि प्रकृति 
प्रकृति रुपस्थ॒रुप का नाम है! हे 
(च) शञ्चिहपसे सुवे की मोति माप की उसतिहे मापफामुवरलोक नामजर जल स्वहप है। 
(ङ्‌) माण यथा छापे रुक सेने पर जलमें गद्यात परमाणरुपसैकाजल की डत्पांते है 
इसलिये इसगदकाजलप्रकति का नाम्‌ + | लाकह और पुतियी इसका स्मह है। ६ 
रसप्रकारसष्ष व्याहतिरुकही दाहरुपो घजुर्वदका स्वरुप है कितुसेसार मे जितने कि 
मिनन मिन्न करे माव पतीन हेते है इन सबै मावों का कायेकारणे रप्‌ एक सशनेमावर्पी 
/ बुद्धि किह फिस३फमै अफमेरसी केअन्तरगतहै। सेदि कयाहै इसके विषेमे हू 
बुद्धिवइ कति प्रकृति है फे जिसलेसत्यासत्य फी विविवनस्थि होती हैत ओए इस अनेकनाम 
रुपै जैसे काये कारण १ बुद्धि? समम र प्रकृति अप्रा ५ झामरास््पेकृतिरते & वसिइ कि” 
पाताल = शु धातु ५ ब्रह्‌ लोक वासदव ११- दाह्‌प्रकृति?२ इत्याट्जनकनाम हेरिन 
रसस्थानप, दाह परकृतिनामफे अथे स्पि जते है कारेणकिअपाउसेकजाताफि जोन 
है फितृ प्रतीत हो जैसेफि प अर्थात जजन माव कि कोर वस्तु नहे है रो मी रह 
रुपी माब खुट का एक ऐसा प्रकृतिमाव में परिनिमित है फि जिसके उपादनर निभिर्रसाधएारे 
की माति अविद्या ९ विद्या २और श्रुति३ ये तीन रुप र (इन मे परथमे बुदिअबृवि धापरकृतिसप 
हैओर आविस्कार स्वहप है औरयडरस्वर्पी रुक्ष दाह्रपहे ओर दाहको 
जलन परिणाम है इसलिये जनन रुपी बुदधिअविद्यामाया सायेका नाम र | 
(० अविद्यामाया कासैबुँछे,का पहल साथे मायास मोहित सेकरञापनेरा अ शनौ पर 
के सुमावकी जिसत्तपर्यसे बुद, मायास्पीमायारुप शड प्रक तसे ह अईि | 
'जनुकरष में पविषु लेतीओर काल अनसाएलुरव वरव का वे करती ९०७ उङ 


| हेन ुअविदाि्हरकेजिसमम सुरव भोगी दाहेउसञ् 
(२) दर्रूपी प्रकृति बुरिका दुसरोस्यरूष सुनिति है रसीका नाम बिद्या यर के | कती 
सथाअविद्याके स्वये वह साम गे शक्तिहि किजिस का स्वये सत्यमेनामहे। 
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(६० जिसप्रकार मेर मुसुकुराता हुज्ञा मुत्व सी ओर चचत इष्रिपात करना नछ मरु वितासासी 


_ वर्न सुंघनकी ठस्तुमे उनके मुरवकी माफ सुनने में मुरपापी स्बादिकि वस्तुमे उनफेअधर 
= पल्लबकारसस्पर की मुभे उनक ररे और ध्यान करने के योग्य उनका यौवन और. 
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९३) दाहस्पी बुद्धका तीसरारुप आते है निति जनिति देनें ले विलझए निसडू भाव मग्न पितग्य 


सवरप है से बुछ्धिमाया रुप पकृति तीन प्रकार की वर्णे व्हू सिकिसी एक प्रकार की स्ट्‌, 


¬ और मनकिजिसे ऋषे ऋषिभ कहूएजताह जे रुद्र तथा जमदान्य कनु मन्‌ त्यादजनकनामे : 
` र्रवतादे उसके द्वारा सुद्धिमायारानी कीत्रिगणा मूर्तिका इसप्रकार प्रकाशराताहै किजैसे 


> छै 
(२) लुद्धिअविद्यारानी की भयूमेस्वर्प महि 
खु रर अजगर स्वरूप | कर न 
७७ ठेमनुइन्डु तू इसप्रकारकथन करवर्णन उरता है फि जिसने ब्रह्म विष्णु ओर णिवोमी 
गह यथागृहस्य काये करन के लिये दस बना एरवहै डग जो विचिज चरिचैँमै च कति 
किजिसिका वर्णन नही हेसकतारेसी पुष्यायुध काम देव को उत्पा ज करनी वाली जो मन मेहर 
सुन्छ तूया चपला यया बिजली रप जो आशा तृष्णा का महर है बही माया अविद्यातनी 
हेमन्‌ प्रकत्कर ताडे कि भेरी सुन्दु स्त्री मुग नेना ब्रिलोचनी बुद्धिका मेहरा नीशै 
(२) बेकैसीसनिहि क» लज्जित होना मरवफेरलना अर्ल करसे 
) बे केसीसुछि है कि मरू मुसुकाना लज्जित शोना मुरव फैरलना अले करास हेरा 
मधुरबुचन से बोलना इषेसे कलहू करना शौरअनेक चरित्र रिरिवानाड्नतबप्रकारेसे यह 
खिर्ञावेद्या शनीदिष्णुके हेतु सवेप्रका से ये स्मक्ष्मी हप सी वधन रूप हहे 
:३) मोह फेरनेकी चातुर्यताअदनेन से कराक्ष चलाना मीठी बाते बोलना लज्जित हेहूसना 
लीला करते मेद मर चलना और्वूभके रवड़े हेजाना इस बुद्धिकार्भावेज्ञा रानी के वे सहज 
गुणओए शस्त्र हे किजिनपर मोहित हिस न अपने को आप हीअजन्य लेके मार हैयेधा \ 
इसप्रकार का मिथ्या प्रम उरपन्नकर रपसा है फि कमेअनुसारजीरण मरण व पुनरजनम हे 
(४) विष्णु किसी समय सुन्दर भोसे कराक्षकरता कमी लज्ञासे शैमायमान दिखाई परताफमी 
मयसे मय मीत हेता ओर कमी लीलाहीसे विलासे को थारए करताहे इसमाति नये ते शोधित 
नवीन बुद्धि नवीन स्ट्रियें के मुरव रमली मोति शोभित शेत्ती है कि जिससे झेसी र्शिअवस्वा 
थाप्न हो रहतीहे जैसे नीलफमलके समूह सबैच ङ्िसरये हरू सते इसप्रका दीबद्रै 
क आ 2५ ° ९. नेतरो NA हे ८५७ 
( ५) जैसे चठूमाका फीका करनेवाला मुरव कमलके हसनेवाल नेत्र स्वण की दमकको छेद काने याला 
देर्की कति गोरो के पुजकेजीगन वालेकेशगज मस्त क की शोमा हरणबालि स्वनओर दोनों 
विशाल नितेब अर्थात होर ओर कोमल बाणी मनहूरने वालो यह सब स्त्रयो के स्व माविक मूषा क 
७ २५५३ 000. 
स्वी प्रकार बुढि अविद्या रानीका शेमित स्वरुप और मास है! 


उक्तिस सरसेबातकाना मद भदातिसे गमन आरम क्रनाओरअनमन रीनिसजीलकेसमूह । 
फलाना युवा अवस्या चहत ही जिस जिस पारम सूर हाव माय स्त॒यें में उत्पनहेते हैं हती 
| प्रकाश्अविद्या माव बुद्धिक रानी के भी नाना रेग के रुपनिकलते हैँ 


( ७) जिस पकार रसिकोकेदेरवने योग्य वस्तुओं मे उत्तम वस्तु मुगनेनी अब ट 


~ 
१८ 
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| बिलास रेसीहीरेसी रैब॒द्धिकाअविद्या रानी फी स्वरपअवस्थाहे\ | 
९८) जिस प्रकार सायो चेचलककणे के शब्द कषद्र्धटिकाकी “अनि ओर नुपुरके शनकारसेसजतिगियेसी 
चाल जीतकर तरुणी मुकी हरिणी केसमानेनच पातकर मुनियनेकमनेके सी विवश करलदौ है इसी) । ण 
रिविसे बुद्धि अिद्यारानी कीगति है कियर्‌ ह्दाहरुप शाक्तेफिसये अभिमानउलज्ञ नहीकरती है । 
(९) जैसे केशर और चर्न से शोमितदेहवाली स्या मेरे गेरे स्तने पर सार हमझातीउतेैर चेर कमल 
भहससे नूपूर डाठलाती हुदै सुरूर स्त्री मन्‌एजफेमनको मोहलेतो है रेसाहीअविद्य दिशा रुष्‌ 
९२०) जिस अबला चेयल नार पुतातियों के क्रस ड्न्टूयािलिफो हराके ऊपने प 
हे इसी जकार आविसा रुपी बुष फाम देख स्वरुषसे मिथ्या विषे क मिय्या स्वरुपहैकिकार भी 
सस्तु नही है झवल नाममात्रफो ह्रे जलन सज्ञारुपहै किजेअसुरुचि स्वसपरै 
` २) बुद्धि "= ` स्वरुपमा हेम 
स्वदपमे 
बु दूसरास्वरप सत्यम तथा सुनितिरुफयह बुद्धिषक्तिका दूसरा सुपहै कितु यह सी कर 
स्वरूप हे लुझिजिसरुचिसेज्ञम आशा तृष्णा क रप शेतीहेतो सत्यमरगातेभे निरायासरुप ` 
इशेद्शा और जय कालादिम पर पुए अनंत चैतन्यमूति केवले अपने हीअनमवसे बेप सेने 
' योग्य शोत और तेजो मयरुप की इषू दाट ह शक्ति स्वरुप पकाते सरस्वति स्वरुप वची 
निस्वार्थ परमार्थो बुद्धि सुनिति कृति बुद्धिकी जडता के ह्रती काणो में सत्यको सिचती 
चिते परसन्ररवती नाना प्रकारको उन्नति करती सबै जश स्थूनक पोचेल इनी 
' सर्वे जगनके सिये जारा रुपरती यह्बुद्िकीद्सरी स्नरुषेगतिळे 
(३) सुद्धि शते रुपकीतेसः स्वरूपऋह ५ 
चैरागय स्यर्पेे 

दाहप्रकृतिजथीत बलि वीसेरेश्वुविस्वरूपम विद्या अविद्या नितिअनिति रोनो से विल 
जिस निसङू. घाव में मान वैराग्यस्वहुप शते रुप मायने वते रुप ए दे वह बांउसी येसीसरीशतिहै || 
फिजेले५ विश्वेरे स्वयेशोक्षे भयनाशनमराज्यराज॥ सर्पत्रेशको नित्येकृष्णसदाशिवप || | 
` श्रतिअनकल इसदहूप्रकृतिबुश्िफा स्व अप |] 
किजे। दाहरुप शेत है जोर नितिअनिति नाम है अपनतीसेस श्रुति रह र्पमे लीनररवतीरै 
रस आते सहप प्रकट फरतीहेकि में बिश्वेशजयोतसम्पूरणविष्वस्वर्पहू तथास्ववमोसंम्‌ ॥ 
अर्थात स्वयेभीक्षहुओोर मयनाझनम अर्थोतमै ही मयनाशीस्यरप्राज्यरजेरज्ञेभेराजाहे,. || 
ओर सर्वचे रको अहेदेतेअथोतभेशैरुक्ष्देव हु कि जे नित्यसैक प्विभजर्थतभो || 
कृष्शारुफओेद्यकारअशान अिमान हेने पर मो सदर कल्याएस्वर्षययापकारास्परेण्ि | 
E (१) अविद्चपांेभे भरा कृष्णा रुप है ये कृष्ारुपकैसा हैपि जैसे भर वासदेवंस्वसपका सके...) 
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न अल्पत्तरे इसलियेमेर माया मोहित सुरव स्रव की प्रतीत करने वाला प्रणमि बुद्धि रुपकि जे सुपात 
उत्तम काव्यरचनाम देल्मयोत शरीर है जीए रुपहेकि जे। जल्पस भाव कृति भे र णे 
| प्रकारकेअभिमान धन? व विद्या २ ससार मै प्रकट करता हे । और संसारिक उत्पन्न चारेजेभे यह 
(डो सेघकारके अभिमान ही अकुशल रुप मे मयद्‌ हषी पुण्य पाप फल अफल स्वर्ग नरक के रेषा? 
केप्रपचकेउरान्न कती स्पॅहे अर्थात विषयासक्त होकर संसारमै पुण्यात्मा कहलने के बहुत 
हे नर ३ ससे 
पय्यैन्त वनकेलुरनेको कुरवशुयकरुपसे ठूव्यमिजने की आझासेठोर सोर म्मे रवहन 
रसायन सिद्ध होनेके निमितेपवेतो की अनेक धातु फोर्फकना देशान्तर सेन पाहि के हर समुद्र 
की भी मय डालना और बहे प्रयज से राजें को मी पसन्नबरना और मंत्र अया मनोकामनासिळू 
करने के निम्नित मन लगकर निरेतर राते को मास्मशानभे बैठ काली मेरो मसानीआदिकी्यो 
| ज्ञाना ओरफिरभी ययाथैरुक कोडी न पाना यर मिथ्या आवे घ नृष्शाकारुपहै फि 
. जिसकाकारण मिथ्या नामभटिमा का मिमान र मिथ्यास्वरथै है। 
| (२) द्गेम्य अनेक देशोम म्प्रमहफरना और कुछ भी फूल प्राप्त न शोना यथायेजातिको कूलस्ा्षमिः 
| साकर पार्‌ सेवा करना व्यर्थे रास उनकर अपमान से कौवेकी नाई सशेकित पर घर मोजनफली 
| मी बुद्धिअविद्या द्भेति षर ह बुदा पुवृति हप असंतोष कमे स्वरुप है फिजी 
अनित्य के ठडेओर कुतकू वाक्य सहूती हट्यनेत सूजी को शोक सेवा करान वालो केओगे 
हलके और अपने हेसनवालोके स्वये चित स्थिर है हाथ जोड़ रवदै होना यथे आरशा! 
स्वार्येका मिथ्या तृष्शाहपी जावेद बुद्धि स्वरुपही है किओ तव्गेकेडर्‍यअस्त 
| होनसे टिन दिनआयुष्यघरन तथाअनेककार्य्यो के करने व मारी व्यापार भे काल व्यतानओर 
दु | जन्म मरण बुछ्यणून विपति द्रवेके छी त्रास नरीशे तीर साउद, नियत अपना 
| मरणप्रतीत करती है यह मोहयो प्रमार्सपी मदिर पी? जजन भनवालीरेनिवाली बुढि 
| किजोतृष्णारुपसे अपने आप ही दीन ओर अन्य केआधीन्‌ बेदी हे औरआप हौअपनेदील 
बालकें के छूव से सौचविचार में पडती और फुटुन लोगो के क्र छपी देतो हे भेर 
] ह या > श्र ने झा लय हे 
इसबातक दुरेणा समम 'थीयै को दइ याचना करती है यह आविद्या सुर बुद्धी 
जे विषय माग फी इच्छ न्यून हेने परमी और जर्‌ तह पना अपमान होने पर मीओर 
रषूमित्रारिके [निके के] आप सेक उठने तथा ने सैनेफली 
रषमित्रारिकोके समाए टोन ओर आप लकडी टेककर उठने तथा नजि हेने परमी| 
_ निलेज्जकाया कारण न होती है और माय मानती है ओ किसे पकारमीशेह 
 सिडिपाएनदीकरती बळ सह निध्थान निपुणरि्येम स्वप हपो यौवन यतिनारी और 
._ चिषयेका रू मोणें स्वरुप म्मणशाली ददशा मिथ्या तृषा रुपी सार है। 
(३ अविद्या ररुपब्रिरीस्वयकापदेवस्जर्पकेकिजपतडू-की मे जञेसे पतङ्ग 
_ रीपककी अशिष जलता है यह विषय मोर्गे की दाह मैजनतीहै कदापि विषयों विसी 
. प्रकारअभिलानही होडतीहे यह बुद्धिही महामोहूकी महिमा जगनेकीउत्त्पत्नकती धाशकके 
सारकीतु्छ्रज्ञात चौदहवन रुपो शूने पर मी शुद. और दृहिद्रका स्वरुपहैकिओदानीच 
| कार ज्वीसनये;निळानयाजजाऱय सका तरसी सुन्दर झुंटी प 


छै 
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(४) कृष्णा रुप सूरी चन क। कोरा ईश्वर विद्याक केश ईऽ्चर चकर बीर स्वये शास्त्र स्वय तासं 1 
त्री स्वन पुन ओर सम्बन्धी है सवय सुरव सवय रुरवस्वये केश से मलीन जोर स्वये सतोषका सागरहै।ओए | 
बुद्धिहो रोग" मोग-मय स्य संग्राम शत्रु- भान -उपमानमी मजूर दहेटेचे बुद्दिवीगतिरे। | १०४ | 
(५) बुद्धि आशा नामकी एकनरी है कि जिसमे मनोरथका जल मरपूरहैओरेारुपी तंत्ोसेउझ्लनाइआ 
वहूजल नित्यमौकारक शब्ह उत्पन कर मुडी सङ्घारकी सांति बहताप्रतीत होता हेषज़तीत उसेन मगर 
नान विधिके तर्क सजल की ओर उड़ने वाले पत्ती हैं कि जे थे य रुप वृक्ष पर वैठ अपने मारसे उसेतोर 
मोह हपी शौरमे गिरा अत्यन्त दसत और चिन्ता रुपी नर पर शब्द उत्पभ झर संसार स्पणगतुको प्रवृत स्प 
दिखाकर सवे प्रकार केसुरवद्ररब मोमआरिकी जनीते करे हुए मी कुछलस्तु नही सेसीमायप्र्तीतहे \ 
इच्च जकार बुद्स्वहपवीन ह मनुनदर वेदव्यास रजेन तूफिरमहूता हेकिस्थूल याड वित्रे मगो 
अके तीन नाम हैँ ।अयोतइस विस्मयी चित्रम पयम्‌ स्थूल जिपुरिका नाम बिश्चठै। और दि्विय| । 
सूझ्म विएरिका नाम तेजस स्वहपहै औरकारणविपरिफा नाम प्राज्ञ स्व्पटे ॥ 
अनामयस्वरुपचैतन्यचक्रकेकपरेकाअम्पिष्षूनेश्वेतवरेग, तुरोयवीतकै पयलङ्यकास्वयम 
इते स्वरुपहैकि जोअके्‌त ९ अनंत३ जक्रिय३ अरवड ४ अचित्य्‌ २ आज ६ अपार अब्यय ८ ) 
अविनाशी ९ अलस ९० जनारि१९ निरञ्जन१२ तथा इनके अन्य मी जोअोष्र आदि रुदै सनका केवल्य॒ || 
रुकी सार अंश उत्त परम परह 'किजिसिका नणययेहेकि। | 
(१) मै ्रह्माइ्‌कारण निपूरिमे जोन चैतन्य मडल चक्रहैउसमैमी जो २२ नामअर्थात निद नदरनिराधारर | 
निषक्रिया ३ त्रिरपाथि ४ निश्यिन्त्य ९ निगम = निया वरप = निर्चिका० निराकार ९*आहेड्याचर र. || 
निरालम्ब ए शब्द्‌ इन शब्दे केअनुसार अध्यात्मविद्यांकजनुकूलचेतन्य रेव चौवीसजँश मायाको | | | 
साञ्ची होकर नेवा में वास करता है] ओर इसी अवस्थाका नाम जाग्रत है-उोेर२४अशमाया || 
मैअचुचाप्रकृति पेन्यतन्मात्राअरछार मह्त्व अत प्रकृति ओर पचभरामूत पचे 
पंच ज्ञान इंडये रक भन किरन २४ कै विकारकहा जाता है आया के २४ अंज भें क... 
आप्रा ये है कि चेतन देवकी चार अवस्था है जागात र स्व५२- सषुप्रिर ओएत्रीयूपद्‌& 
सो इनमें जाग्रत अवस्था का प्रथम दर्णनेअब दूसरी स्व्आरिका लक्ष प्रक किया जाताठे कि 
(२) जितेप्रमारचेतऱ्यजागंअवस्थामे २*अंपामायाका सात्ती रोक नेचे मे वासकरता हैएसी 
प्रकार पेचीकुतईदरि॥९ प्राण ५ मन १ बुद्धि ज्ञान रेद्रिय५ रन ७?अंशमायाका इकर हृद्यमे | 
वासे करताहै उरे इस वस्था का नाम स्वप्रट्टोताहै। ह | 
(३) इसी प्रकार माया के रुक अश अह्ङूएमूल प्रकृति कपाली होकरकेदेमिनिवासकरताईँ और ्‌स 
'जवस्था का नाम सुषु है! न | 
५४) और जबअनामयआत्मा जाणतस्वाओरसुघुप्रि तीने अवस्थाज्जोको सात्ती हेकरओरमाय 
सेरहितिसेकरब्रद्मरन्छाभे शि र कनाम, नुरैयपद्हैओः यह चरो की 
"चार अवस्थाउसेसमय तक वर्तमान रहती हैं फि जबतक बुद्धिऔए्मन शोरकेसाथरह है। ps 
(५) शरोरओर बुछि के वियोग लेने प्रकि जन जेन्य दनरृष्माव सामु त्यागकर' , || 
| देवाहै तबसीलुसीतीत पमपरुपरमाथ तत्व बेष्ण हेएताहेओ यही समयमे बहप || 
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(४) येकृष्णा रप्‌ बुस धन का कोरा इश्वर विद्याक केश ईश्वर यच्छते बीर स्यव शास्त्र स्वय मता जा 
स्त्री स्वन पु ओर सम्बन्धी है स्वये सरव स्वये करव स्वय कणसे मलीन और स्वये संतोषका सारे 
बुहो रौग मोग मक्ष संग्राम शजु- भान -उपमानकी मर्‌डुर दहह ये बुद्धिवीगनिरे। | ।% 
(५) बुद्धि आझा नामकी रकनरी है कि जिसेमे मनोरथका जल मरपूरहैओनेरपी तंशोसेउझ्लनाह 
वहूजल मित्यमौकारके सब्द उतपन्नकरमूड़ी सारवी सांति बहता प्रतीत तेता है प्रतीतहीउसभेमगररे 
नानाविधिके तर्व'उसजलकी ओए उउने वाले पत्ती हैं फिजो घे ये रुपी वृक्षपा वैठ अपने मारसे उसेतोर 
मोर रुपी मरणे गिरा अत्यऱ्त दत्त औरचिन्ता इपी तर पर राष्ट्ङत्पञ्ञ कर सेसार रूपजगतको प्रवृत स्प 
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नाम जाग्रत है-और २४ अंपमाया 


हूत हैकिस्थूल अह बितर मो 
पुटिका नामचिञ्च है॥ ओर द्वीय 
म प्राज्ञे समरप हे ) 

तुरीय्‌तीत फे पय लझ्यका स्वयम 
चेत्य्‌ ३ आय & अपार अव्यय र 


। जोअगोष्बर आदे सुसू इनका कैवल्य 


॥जो २२ नामअर्थात निनद देनिराचारर 
२ निर्विकार, निराकार १० आदिआशचररः 
'ल चैतन्य रेव चोवीसअंणभायाका 


16 | 
| | 
5] | 


ए प्रकृति ओर पेचमसुमूत पचर || 


७ २४ अंग में १ 
'स्व१२- सापि २ओए्त्रोयपद्‌्श ||| 
ट्कालक्षप्रक८्कियाजाताहेकि. || 
चौ हेकरनजभे वासकरता हैरसी 
अंश माया का इषु हेर हृदय | 
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कित्‌ सम्पूण इघु।मावकेत्याएका अथे खी पुतरादिसिबन्धयो तया शरीर त्याग नही हैं: भा सन्यासी 
अवचूत बनकर मू्तणकरे केहै यहां त्यागकेअथे सवे प्रकाश कीपणयपििन्ताओऔररिवन्ञतासा | 
SN केअर्यातसवेस्षवेभायी रूपी संपारको स्कही अद्गेत रूप घ्वरुपजानक १ऊद्वेत जव रे ग्ण 
केहै अथात यहा असमुञ्ञताकत्याण को त्यागकर सव छुषिको जद्भतरुप स्व्ह्पमे पकड फुर चतन, 
स्वरुपको चेतन इषा साती स्वरुप कोसंक्षपर पकडुलेने अर्थीत विशेषतामें रहत हुर समता हणी 
एकता अळ्यीताहैउसको गहू करे के हैं। ओरग्रहणत्वारूप एक रस बुद्को रयह्पहै। | | 
स्थूलब्द्याउ चित्रैमआठवे भूल प्रकृति चक्रमे ओपूण९ सनातन २ मूस प्याप और 
आश्यत ५ ड्‌ ६ पुरुष 6 स्यार ८ नित्य a क्म र इद २९ और पुरार२२ शब्द नही 
सेअन्तः करणा रुपी १२ महावाक्य प्रकर हैकिजिनका नाम वेद्‌है। और वे १२ मशावावयेवेहे 
प्रत्ञाने आनेदर ब्रह्मु३- अह ४ ब्रन ९ अस्मि६ तत वे = आसे९ अय्‌ २ आत्मा ₹ ब्रह्म २२ इन 
१ वाक्योसे चर महा वाक्य बनते हैकि जो ५ पूजाने अजदबतल » परिभशवाक्य और पहिला शब्द्‌ 
हप वेद्‌है। बितीय ५ नरंब्रह्यास्मि » त्सशमहावाक्य और दूसरा शब्दरूप वेर्टे। नृवीयण्जपा | 
८ तख असि,» वीसराण हाबावयओर तीसरा 4 वेद्दै। “अवेज्माब्रछ” चौथामशवा | 
और शब्सवेद्दै। और इन चारे महावाक्यौंका रुक ही 


आनेद्र्पैकि जिसका अथे आज्ञानहै जीवरुपहेरि कोई स्नुही दै।कितबुद्धिकी परतीतमे | 
जीवका अपरेच्सपहे और अपेद प्रकरप्रती तका नाम हैकिजो प्रकरप्रती त तृष्णाल्गैस्वायेयध . 
आस्तिकशतिकासिकारी। कल्पना वस्पिक्ष स्महप हे। से बटू कल्पना कल्पितस्वस्पञ्थीत नाम्‌ 
झा जीव जिसप्रकारकिकोइ वस्तुन शेन पर प्रकरप्रतीतेभेअपना लेना मानतो इसी प्रकारप्रक | 
प्रतीत में रके कि ने इसी क एक नाम है कननाउसनकर्अपनेती मज होना प्रतीवकरताहै भे | 
इलअसेद्शतिकानाम मेदूहपभे वेद्रक्खकर सतेबातको न जान दहरुपीभे मेच्या स्वरुप कसत । 
मान हेहुअभिमानमें प्रवृत है प्रकृतिके ऑधषानभे लति तत उह्राकर मक्षवक्यो की साचनाळ | 
| किजोजपरेक्षरुपसेचैतन्यस्वरुप का ज्ञान है आपशो उसे सामान्यञ्षान कूकर मृत्तिका कारण का 
` कारण नही बसता कारण कि मुक्तिकेप्रपेच प्रकृतिमेअनेक सप है जैसेकि। 
७) बुद्विकी प्रकर प्रवीतम विश्व रुपआकारभे पुयिबीआफारमडलभेम्प्रमण शाली तारा 
आदि ग्रलेले चिरी हर अचन नडा३पुञ्ञपहितरशो चक्राकी कक्षामै अवस्थित जे मता 
` स्कहीसूकरस स्वरुप कहे और यह सबकुछ मिज्ञपिन्न प्रतोनरे ट यमाने व 
rrr र «नाहे क्ण सार है। यह सब प्रक 
जोव न माया काटक स्वरुप है कि जो स्वयेकल्यान रुष मुक्त स्वरूप एकह जीदरपरै 
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| डर इसी का नाम रव्याओषेर रसी कानाम कष्ठे भै किज्ञो असंग सुपने एकरी स्वरुप गति है। 


(२) ययाये २ मुर मास्त ३ और अकाल श्मट्टाकाल २ काल ३ रोए देझ्वर १ जीवर जर्ण ३ 


तीन तीन कर के ५ नाम प्रपेच उकृतिके अर्थीत वस्तु करै और वस्त्‌ का प्रपंचे सिछनामहेओऔए सिद्ध 
का इृष्लिरुप नाम है इषिका इषू स्ह और रृष्ास्वहपेक नियम नाम महै नियम मक विधिरुणहै और 
विधिका अपवे स्वरुपेहै ओेर्जपुशसे विधि विधिसे नियम नियमे परिसंस्था एक वेघरुपहे बेधका 
अर्थ जानने के है ओरजाननेवालीजो सस्तु रै उसीका नामेबुह्धहै और बुझि. दाहरुपषकूति हैकिजिसकेतीन 
नाम अविद्या विद्या आते रुपरेंकि जो अज्ञान ज्ञान देने एक स्वरूप श्रुतिपमे स्वये कऱ्याए हय सुक्तस्वरुष 
(३) चैतन्यअपूर्व चैत का नाम है पुर चैतन्य उपा प्रकृतिरुपसे प्रा प्रकृति रुपका पधान स्क 
_ सो अप्रारुप उधान हे बही प्ररुपी रकस्वतन्त्र अनामयस्वरुप हे किजो स्वये मुक्त दै! 
(४) चैतन्य शुछूओर स्वतेत्र सि गेदरपमे देनामंहेकितुअमेट रुप प्र कही वसतुअधिषानका 
नामे रै ओर बृद्धि म्त्रमण म्ास्तिषिषेओं सतत्रा ही मकिका नाम टे इसलिये जीवआपरी ऐेसीकल्पना 
ररताह किप्रकरप्रवीत अर्थात्सामान्यज्ञान बंधन रुपेरै।: जौरमकवाक्योसे उत्पन्नजो जीवर 
ब्रहनुकी एकता का रकरुपविशेष ज्ञान है वही मुक्तिका सोधन है यहु मुक्तिक फिर केयीरूप प्रकर 
प्रतीत होते है जेसेकि विध प्रकट प्रती ज्ञानभेुस्द्किन प्रणये परकृतिइसपकाररिशिष शनहै कि 
(क) प्रथनवहूरुजा स्वयं स्वतंत्र स्वये मुसा टैकिजोअपजी प्रजा का इच्छित य अन्द रीतिसे स्वामी 
*ओरअपने झो को अपने आधीन रवरवताहै। किविषूष जनम यही मुरहै। कित नही कारण कि 
(एव) पकर प्रतीत भे स्वतचा और मुक्त इसी कोनाम हैफिअपनेधन दुव्यसे ज़िसप्रका! कीजोजो 
इच्छाये उत्पन्न है उनको नत्काल इच्छा अनुसार प्राप्त कर लिया जाय- किंतुनही यहूभीनह 
(ग) मुक्त जर्थोत स्वरं चा इसेबात का नाम हैकिमनुष्य नित्य अलंग ब्रऱ्तचारी रपरहैकमी विवाह 
नकरे सद्‌ देशारन समए करनेम समा वितावे किसी नियमओर न्यायकाआधीन नहीसेन्यासीसे 
(थ) नही इसका नामेभी मोस स मोल ओर सुवचा ये हैकि मुनुच्य बनो और कडू भेरहे और 
विनाशपति काउतारी लै रण हेच मी किसी प्रकारका न रवरवता हो किसी का आधीन न रेमिक्षकनत 
(रु) कित्‌ नही प्रकट कर प्रतीत ये मी मुत्ति और स्वतवाका स्वरुप नही मुक्तिका स्वरुपयेटैकि पुष्चीन्ता 
नशे कि प्राधीनता हो बंधन बंच कारुप है। यद्यपि भी नही 
(य) मुक्त और स्व सजो बुछ्िओर शरीरके व्योण का नाम है कि मत्तक से सब बंधन दूटजाते हे. 
और इलसेविशेष मुक्तिक यथा स्वतेत्रा का काईस्वरुप नही किमएइज मनुष्यरष्ट भ 
किन्‌नशै यह जितनेस्यतन्त्री अर्थातमुसिकेरुपहै सम्पूण समङविव्यहिर्पउपाधि है 


कि जोस्थूल सूम रूप वा काये कारणरुपनाम रुपातमक जग तेअनात्म अर्योत अनित्य हैं बंधन 


है महावाक्यों क्यों को साधना आस्तिक और नास्तिक देने गतिका पथ नही निषेध और 


केअङ्क भिनकर्‌ रुक स्कादशरूद्र स्वरुप वरस सेअधिक ुत्तिययास्वतन्द्ह किजो। | 


हैः तीन wos त परानब्रसहजास्मि समसि ओएअयमास्ाह सवाचे दता 
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बुद्धिकतप्रपच वपरमात्साकी एकता रूपनिर्वयसे म्ती असम्भव कारणयह्है | 
कि स्वतन्द्राआयात भुपक्ति्मोक््नामही'स्सबालः्कहेः-किमकपामीम सुरव ओररकागतायी 


| प्रसन्नता एकरस और अचलरुपहो सो ये वहू स॒तंत्रा और वह मुक्ति और मोहन गति है त 
' गतिकोआपआधीनता भिटा नही सक्ती फारण कि गति रुप स्वरूप स्वये मक्त चैतन्य भैर र 
Er हैरकरस साती स्वरुप है देरा ओर्‌ कालभे निरन्तर निर्मय निर्देशित निष्काम निराच्यार्‌ i 
| ।गौव जो वास्तवमै कोइ वस्तु नही कितु बुद्धिृत प्रपंचे प्रकर पतीन जीवात्मा बन रहा 
''  औरनित्यविशेषप्रसन्नता कायै इडता ह्ञा देश देश में अपनी जय जय कार कीर्ति चाहूताहेओए 
' द्निरैनधन एकत्र कर लक्ष्मी पति विष्ण बना हज्ञा है शरीर की कोई पीड़ा नही ररचद है सबेही 
रारौरकै विकारो से र्न हो कर अनेक मित्र रवताहेओर काई तया किसी श नु काउसेसयोमी नही 
_ और सर्वसुपाद्र संतानररवताहे तथा आप अपने को पस न्ञजान ता है विपतिऔर द्रव जो रने | 
। | 
___ असंतोषका मूलह इनकी कोर प्रतीत नसर वता सर्व संवेषीहैरैसे जोप कोम्पी सम्बन्धवय | 
 महावाक्योकी साधनासे स्वतत्राअर्यातमुक्तिब मोक्ष नहीं कारण ह ( 
सम्बन्धत्रयमहावाक्यो की साथन नुटिप्रपेचम तीन प्रक्षारकी है। सापानाधिकाण्य१ 
विशषषणविष्यमाव२ और लष्ट्यलक्षणमाव ३ इन तीनों सम्बन्ध प्रयः सामानासिकरण्यभो 
सम्बन्ध है चट्‌ देप्रकारकाहे रुकतो मुख्यसामानाधिकरण्य १और रसर बाधसामानाधिकएयपबेधर | 
इनमे मुख्य सामान अधिकरण्य उस संबंध्यकानामठे फि जिसमैरुकेवस्तका रूप; यस्त सै नित्य 
आमेर्ररेजेसे सुवर्णका सुवणीके गही से ऊमेद्रहतो है । वाधसामानाधिकरण्य सम्बन्धउसे 
कूहा जाता है कि एक वस्तुका रक वस्नुके साथ बाधकरके सम्बन्ध हो फि जैसे मूषणगत सुबर्ण 
मुषणके नामरुपारिका बाध करके सामान्य सुवगके साय भमेट्को परान शेता है अभिप्राये 
हे किके पदके परस्पर गेद्के रुकअय को राधसागाधिकरएय कहा जाता है जैसे चट और 
कुन्भकिरोने अथे आवारा है। इसीप्रकार विशेषण विरिइसंवन्धेमे जब परी और अभङ्ग | 
शब्दों का किजिनकेि न्न साथे हुतथाउनके रुक इने सेरुकही अर्थ पर 62 उसी विरोषणविश 
| सम्बंध कहा जाताहे जैसे क्रि तत परका वाऱ्य अये फोक्ष मं चैतन है और त्वम का अपरोझेम 
| यही चेतन अर्थ है इसलिये बाधसामानधिकरण्य सम्बन्धअनुकूत तत लमेके मित्र मिन्नम | 
होनेपर मी एकही अर्थ है क्योकि तते पदका आर्थ परो अद्वितीय व्यापक चेतन देओ 
पर्क वाच्यअथै सन्द्तीय अपरोक्ष परिहन चेतन है यह ल झु? त्याग संबद्यसे दौनोफे 
रुक अर्थहै । सो इसकर के उस जीवके कि जे वास्मे कोइ यस्त्‌ ही नही और सयैलुरबबा , 
. सनरहा हे नाम मात्र से तया अपनेको और चेतन को रुक निचये क्यो प्रसन्नता होगी 
. मोल्लूज़िसगतिनाम हवह प्रथमवर्णन हुई रै कितु मोझप्रस ज्ञता जिसका नाम र, 
सोये है किवट बुद्धिप्रपच कृत यौधी जव कि जोअपनेको जीव मान ता है उसके लिये 
नेससारभे “a तो यही है कि जो कु&प्रपेच पदाची धन र्‌ 
पासरवरवता है बह सबकु ह दूसरे को देकर मी चिता राहित रहे अर्थात 
प्रकार की चिताकी न आनेदे अचितरहे । 
नेपुरुषऱ्स प्रारअर्चिंत हैकिक्रिसीकालकि सी प्रकार की चिंता नही 
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किंतु बहूजीवकिजो अपनेको जीव मानते हरू नाना प्रकार की चिता करताहे औरमशवाक्ये 
द्वारा जीव ब्रस्युकी एकता का साधन करते हुए मी मम कल्पनाकरता है संतोष कीनियुनतान हेनेसे व्या- 
कुल रह्ताहै और नाना प्रकार की वस्तुओं से सेह्रवता है वही वचन रुप सुर्धस्वरपन्हूजाल मायाका 
रुपहे कारण किव€जिल वस्तुको प्रेमकी दिसे देरत्नता हु और अत्यन्त चाह्तसे जिसकी चाहूररवत्ता ॥ 10 
. उसे उसकी प्राप्ति नरी होती ते वह माया रुप माया ही बना रहता है और यदि चाहतकी वस्तु प्रात शेजाती. 
तो उसका फिर फोरे उलेपमनछै रहता । से कैवल्यस्यरुपका साक्षी रक(अचित रहनाही स्वयंभो 
पञ्च महमूत जन बुछि और आहार ये आठे आशुवसु है किजे द्र स्प्से इसाइ स्यूनी 
माया रुपी ससार सू की रचना माया रुपसेकरत रहते हैं । सोनकोइ जन्मताहै नमरता है भाय 
रुपी अधूवसुसे उप ही आप संसार की रचना सोती रो हैऔर इसीकानाम प्रकृति हे । है. 
और यही प्रकृति भेर साकार नाराय स्वरुपकासगए ्वसपहैस्थनबरार चिवरेकि 
जो सशुण रुप्री साकार माया कार्य है और सगण पूजा पह कारण कि वह माया त्पन्शेतक 
जीबकि जोअपनेको जीवमान ता है। से जिस प्रकारतृएफेओर पहरनही देहच पडतातेतेहीमाया 
अयोत प्रपेच प्रकृति ३ बू व्यापार करकेभाया रपी जीव के खाये तत्परता करवे अपे धुव चमे क! 
निग्म निर्गुणस्वरुपका मानेत नही देरव पडता कारण कि विष्य साकारसगुनस्प सब शकले ते शकलो 
औरशळू तयाआवाज़ेगिंकि जो शकले ले उत्पत्नततीदे परिनिभित ह जरस देनेले प्रात मत्र 
काउपयेग भोग और सम्पके रहता है इसलिये माया एप जीव काव्यवहर आधार और रेष्वर मदना 
'माव शती माया रुपी प्रकृतिभ स्थित रहताहें। सजो देरव पड़ता है और जिसका गुण बेच हेते वर्स 
आकृति मान पकृनिहे और सूहमसे सूहुभआक्ृति चमैच शुस नही पडती उनका बोधत 
हरण सगुणी काळाच हेता ओर महूत निरथिवाद सै सिद्ध है। कारणफि जैसे स्परैसेवायु का | 
.._ बोधहेताहै। धूपसे सूयय का । गरमी से अमि का बोच होता है तैस हो इस माया रुप जीव कोअप्ने 
_ शन्यतमाया रुपी ईज्यर शक्ति काफि जे। नाम माव है है जे? मायरुपी जीव की मति [ति माया नह 
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_ ऐब्वर कोइ वस्तुनहै है। किन्‌ मायारुपी जीव फोमाया रुपी रऽ परकर प्रतीत प्रतीत शेत री 
| >>> न कैर्‌ चित्र यय र 
तो बहू अपनी मला के लिये गह्‌ भ्रमसे रेण्यरका किसी नकिसी प्रकार का कोर रि यया ` 
आकार बना उसे पूजनेलमताहै। ओरइसप्रकार माया रुपी जीवसे जीव मुक्ती साधनाके 


हक 


७ 


प MR 
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निमित कु च्छू चान्ड्यण आदि ब्रत और सन्ध्य।बन्द्ना आदि उप 

. फरके संसार रुपी बन्न से मुक्त है नेकी की इच्छ कोर 
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इच्छ ररवा है इस प्रकार इस माया रुपी भिय्या जीय का एकागती मै विझू मिथ्या कारण सचाभे विश्‍वात 


सबै पूजन और साधन पिण्याही शेतेहे सवे पूजन और सान मिथ्या कारणो में गुड्‌याका रेवेलरेल | 


® देव 


> करमिस्णामनसेलाचा लीहें। इसमिच्या जोवकेलिये उपासना छि जिसके अर्य हैं देवके पासही . 


पास बैठानाऔर पूजन फि जिसकेअर्थ है कमि करना यहोउपासनऔर यही पूजन कि | | 
९२) तत्‌ पदके अशे को कि जिसका पतेश्ेअये अद्तीय व्यापक चैतन्य है सेगण स्वव्पवीश्र्या | 
मनन क्रिया अर्यात बर है परेशरुपीउपासना है करण कि अवण सेप्रभाणका सदह दूर शैवाहे 
ओएमननसे प्रपेयजर्थीतभेदका संदेह सह ताहै रसप्रकार श्रवण जोर मनन उपासना सेतत्‌ 
परके परेश्तअर्धीकि ब्रस्नहेतिछतरेकरदेव कोपासवेठाना हेताहै। सोड्सी कानाम्‌उपासनाहै 
(२) वम परकेअर्य फो किजिसकाअपरेक्षअर्थ सङ्भितीय+परेक्ष परिच्छिज्ञ अतनअधीतेसव 
प्रकृतिजीवदै सगरस्वल्पकी रिरिध्यासन क्रियाअयोत मै बर्‌ अपरोय रपो मीअथौ त पूजन 
कारणकिनिरिध्टास्तनसे पणेचमे३अथोतमाया काये कार मेरू शनाहे ओर इसप्रकारकायेकाश 
सेरहमेददुर होकर निह्ध्यासन पूजन तथा कमै सेलमपद के अपरोक्ष अयै कि जो व ही चेतय बरस 
मायाकार्यकारण रुप है सिदशेकर देयपचार्थात कमे करने सा अथै पाहे ओरर्सीजानाम जा 
fers नि तरप चित्रीत [नन्रह्लार चित्रको उस जीव जे लियेफिओे 
अपनेकेजीवसमफकर रैच्यरआरि की किसीप्रका' सेउपासाना करता है केवल रुक ब्रह्मा हे 
न चत्र नित्य नें के स्वयरलना श्रवण का अभ्यास करनाअर्यावरफलनार गीर 
देव को स्मरणकरना है।ओर उस ब्जिकेविस्सार पर विचारकरनी सनन करना उार्थात उपासत 
डरा उपासनासपमे देव को स्वयेबैठाकर उसकी मक्ते करनाऔर उससे बात करना है। 


ह) अता जो वतच नियः जीव कलिते निद्च्यार सनरु दव के ली 
(५) श्रवण ओर मनन को बुद्धिमे निश्र्ययकालेना हीजीव के लिये रॅ नहूपी पूजन अथात 


कर्म करके भायार जीव मेदूका त्यागनकर प्रपंच भेद अयौ त माया काय कारण मेद्को दू | 
माया से एह्ति हेस्वरयरेव पमे अकार के ऊपर चैतन्यिसुन कोप्राप लसासातब्रहे | 
स्वत्पेका पूजनकलारै। अर्थात पुष्पक प्रकर पुरुष होजाना हैकि यही सा रुपनी 
पूजन करके भोल अथीत मुक्ति का पाना है। ओर बहीसगण ल्वत्पशरसरुणस्वत्प राला 
> सगुणस्वत्पेके आशे निर्ण स्वरपहेकिअन्‌भव सिसे अणो जणीय के अश्ष्को ट्खित 


) $1 
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| टर पक न्यु, 
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अनुकूल सगए और निमण प्रकृति रूप इृपूये मान हेकर केबल अजनामयचेतत | 


या 


से जिसे प्रकार विज्य रुपी चक्रचिजे पलटारवाकर तेजसस्थर्प का स्वरुप दाता है इसी प्रकारसे |, 


(६) सगुण और निर्गुण सेआए प्राज्ञ अवस्थाहै ओर प्रात्तही मेर अनामयस्व॒र्प है कि इसमें रूफऔर 
स्वरपदेनें नही है विशय और तेजस ही व्यक्त जर अव्यक्तरुपहैं। और व्यक्त गौर आव्यक्तभे ही 
जगत की सथ विद्या और आकारे का सत्तेपस भण्डार मराठे \ ह गुह्‌] विद्याका सित ओर 
प्राज्ञझवस्याका वृतान्त तया अडू विद्या कासार अधिष्ुन विदि ओर निषे की ब्रह्ुआकृतियोम 
गुप्नडै। ओर आकृति और्‌ विद्यायो का हा प्राज्ञ अवस्था की ८ कोह बह्ष्याम » श्रुति प्रमाण 

८ हू » शब्दकी अशान्य विन्देम गुप्त हरहा है। और इस ( `) विन्दास प्राज्ञ नामे यसैअनामय 
राज्ञ विन्दुसर् की उत्पतिका हूनुओरस का प्रकार सपे कारण यहुहैकियझीअशुन्य विनधस्वये 
तेजसे परिपू है शब्धसहिरअशब्दुरपहेफिजिसभे किचितभुन्य नहीरेडाकालस्वरुपनिर्वेद ह 
और रुप इस विद को अच्देत अर्थात ९ काडू है। 

te ) यहू बात अनादि सिदद कार0 सूम? ओर्‌ स्थूल इनहैतीन त्रिपुरियें सेसवे 
संसार की उत्पति ओर इन्ही सये सुको स्यिति है।इसकारण विधि और निषेधे अथोत - 
विम्य २ और तेजस २ इनेरुनें माया प्रकृतिरुपके सीेऔएउलरे ९९- २२-अङ्कोक | 
प्रमाण अथोतएकरबि पुति कारुप ३7 ३ का अंक सिल है इसलिये स्वय तीने ्रिपुठियोसे | 
३१३३२९ फे रुक ९ का अंक सिछ हो ताहे इस ९ केअंक से विधिऔर मिचेर. कास्य 

यह देह ॥ रङग सगयरस रचना माहि लोचन सर आर ॥ छततिस से विस सर तरिसठततीरा ॥ इस 

'पुकार प्रकट सूप है फि गव ९९० रू ढ्‌ २१ रकी र्फाद्शरडर ११ फा स्वरुपेहै कारण कि दजे ९ [ह 

तीने कारण सूम स्थूल निपुटिमें भे ३८का स्व है कि जे एकादश रुडेनामररवताहेओरयरी 

३६ आढ निराटे निव्कनङू स्पकी २६ कला हैं इन्सै केलाजें का विधिनामहे ३६के अडू भे रक | 
आडू लोन स्वरूप कारणरूप से ईष्‌ है ओर ६ का आड्‌, अडू रुपी र रते रुपसबेसृष्रिदै | 
E जो विञ्च्‌ कहूला नाह| कितु यह्‌ बिश्वरुपी चक्रचित्र जव पलङ साफरतजेपस्वापका | 
'लक्षर्रिवातादे अर्थात mess ल गै तो ३६काञडू, 
६३ के अंक फा लेक्षर्रिवाताहै और९ काऊडू रीतीसे पूरण रह्करस स्चेनापसमयको॥ 5 > 


कक 
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रङ्ग सञ्चबार नाम प्रकट करदेता सक ३ काअडू; ९ को स्वपे ६३ को पर भ्व 
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रुपी आहू है यह काये स्वरुप कारण से भिन्न के त्रिपूटि स्थूल सूस्म रुप ३३ का स्वरुप है कि जिस 
का अमर नाम है रयते ३२ झाअईः विधि २२ निषि २२ मवस्वरुप ११ का स्करी रुझाट्रा रुद्ररुप ६ 
२ काअङ्क कार्यकारण रुप सुषि कि जे नित्य है और इसका कपी नारा नहीहो ता है ओर इस सृहि रा ही 
अमर बरह्त आत्म यज्ञ पुरुष माया विलायनी नाम! र आगे विधि और निष अथोत रुद्रका अधि 
(2) विश्यिके११अङ्कोभिकिषकाद्श सरका हक स्वरूप रै इसमे प्रथम पृथिवी का नाम अझान्य विरूअर्थात : 
_ विधियया कवेरटैकियहपरिल रुढेहै।फ्रिपृयिवीऔर जलका नाग वरेण है किये दूसरा र्जया न 
| पुथिवी जलेजगिका नामे प्रजापतिहै औरये तीसररुड हर इसी रुढका नाम स्थूल विपुर है । इसकेशगो | 
|| पृथिवीजल जगि वायक नामे महत अर्चात चौथा रुदै (आगे पृथिवी जनं यायु आकाश का नाम्‌ | 
|. रुढ अथोत पांचवा रुडहे।फिर सन आकाश पवनकानाम रडे अर्त छठ सेर इसीका सूस 
त्रिपुरिनाम है।फिर एथिवि जलअशि वायुजाकाशमन बुद्धि को नाम वासंदेवजयोत सातवां स्ह । 
जोर वासुदेव अर्यात बुद्धिकोहीसप् कृषिमी कह्‌ जाता है। फिरबुदिअएकार चेटन्यका नाम 
पुरुष और यहआहुब रढ है। रसकेआग २२ रेरयाका नामकिजो विराटचिउ चक्र मे परक प्रतीत 
व उनका नाम देश अर्थात नवारुद्र है इसीकानाम रव ९९ अर्कै २९ सूयय ९९ रुपहे २२ ना हा 
किजे। ९३ का अर्थ रपता है और बिराट स्थून चक्र. का चित्र स्वप है कालचक्र नाम 
| जज वाह डो उस विधि नामकिजिस विधिसे कालचत्ररुप रुडूने इन रहो स बेपि 
|| हैउसीका नमर्विध्‌ अर्थातअकण आकूष्ठा न्दा तिथि है। यहविधिएकाद्शढ डर ना महू! 
९९) निषधके ९९ अंकोमेकिजो हकाद्‌शर्दूका रुकस्वरुप है औश्यह विधिको उनदी्ियाहे इसमे | 
आशुन्य विन्द्‌ कानामनिणेच अधोत श्श्वा दर कालचक्रदशवेरुड़का नाम पुरुष तम अथोत | 
विज्ञानठे! चेतन्यका नामे जञातरै।जहेकारका नाम ज्ञेय? । बृक्धिकाना १ ज्ञान है एओरयहूतीन | 
अर्थात चेतने अहुर बुद्धि अक्षर हैं और कारा त्रिपुहिहैं। (इनके नीचे मन का ज्ञाता नाद ! 
आकाश फा चेतन नाम है बायुका अनुभव नामेरे औरयहतीनो सु ढ्मत्रिपुेरुपटु। इनकेगेनि | 
अंग काश्रुति नार” जेल क॑ राब्दू रपवो देहनमेसियै ताने स्थूल रिपु रुपेहे रसम | 
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९२०) रकासारद्रैभे कालचक्राजर्थातदशवे पुरषोतम रुदू कानाम सतहै और ने बेतनका | 


| 
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नडत १4८ 
प्राज्ञ अवत्या की अनुभव बिंदरे इसी विन फा स्वरूपअक्ताल और रुप १ का आडु.है रसविद्सेजे।| 

| i A ड सा 
पृथिवीके चक्र तक १से २० तकसकीरो अकार प्रकट हे ते हैं यही आकार ब्रह्लुआकतियों केलच 
कापूर्णप्रकाशस्वरुप है कारणकि ह्‌” शब्द केअणे नाभिसरोजएदिपंचकोक हैं 4 
का पूणे प्रका सस्यरुप है फारणकि _ हूं ¬ शाब्द केश रे दिपचककह जेसेकि नामि- 
पटू] अथोतसूङ्स ज््ह्योड ओर्‌ जा छासत्ताक स्वये वोच सो रैकेह बह. ष्याम:9 भेरा जो 
उनामयस्वरुपदै हू » शब्छकी अशुन्यषिन्दउसी अनामयरुप की प्राज्अशन्य यिन्दहै इससे 

ज्वार सर्य सै उः प्त है वह्‌ ल उ जैसेकि वन शेता ~ ३२५ 
किस प्रकार सर्व कौ र्पति है वह मी मे नर न लेता 
फेबल्यप्रासअशुन्य विन्रसेसवे उत्पोतेमम। 


| ३ ४ "| ५ "कक्कर 


0) परज्ञभरुन्ययिन्द्सवैर्सतिङ्रमभे रुके रा. अंकोकेअन्त र घोसै प्रथम घरंमेजा ९७ विन्द 
इसीका नाम अर वह और पू है शह प्रावूविद्स्वयेतेजनिं्वर पूण वर3पाम वेव्ह! 
रे घर भें ऊपर नीचे दो वन्द किनिन से उनके पथ्य एफेरेरवा कर हैती है इसी उत्पतितिजबिद 
(२) दूसरे घर भे ऊपर नीचे दो विन्द किजिनसिउ "ररवाप्रकर शैली है इसकी उत्पति तेजञविंद 
फौ प्रकाश करने वाली किरण से है इसकारण न तिन्टेका नाम चैतन्यविन्दु हे कारण कितेजसेकिरापूरके | 
सम्बाद वी जतचे त हरती है।अयोतविज की किरण से २ का संवीऐ अड: बनकर दोविन्रेके भावफी पकरे | 
करता है इस (ये प्रक बिन्दुही १सरकेजंडूमें प्रकस्तरसरओर २केअंककोउसन्‌ फररह है । | 
(३) तीस धक तीन विन्दे कि जिनसे त्रिकोण जैसीएतिकी मूति परितीत होतीहै।सो इस तीसरी वि 
उत्पति चैतन्य विन्द फेलायरसे हरे ह! कारण सहू है कि लम्चार की रख ने चोडारे को प्रकार किया..." 
है इसकारण इस तीसरी बिन्दुमा नाम अहेकारपिन्दुहुआहै औरस २ ओर २२.३का आङ सिल 
SR RN कभ स त. 
हे। आपये है फि इस ३ केअकसे लम्बाई १चोडार २ओर रा २ इनतीनोकेअधेकीड्सप्रसर 
सि सोनी है कि ब्रशने अकृनिये के अनुसार गत में यरी तीन अई तिळ ओ इनफेअन्यजोदूे 
| अङ्क है बहू इन्हीके परस सयोग ह | कारण य हैकि ३काअडू है कारण त्रिपुटि औओरकारण जिसे | 
३ डरै यही Do । 
तप मेद्‌है जो स्वये प्राक है यही अडू, प्रगत्‌ की गत्‌ का पथ है। ...: 
(५) चौथे घर में ७ विनय हैं फिञो वो केआकारको प्रकट करती है इसेचोथी विन्दो उत्पतति ह १ 
अथात आहुकार वि ट सते और इसबिन्दुकाबुद्धि, बिन्दु है इसकरके ४ का आडू और चुकणे 
- अप्त अहंकार विन्दु से हे औरनाम इस निन्युका हे इसकरके ४ का आडू, और चनक 
मूर्ति सिद शोक अन्तः फर कारुप बनती और सूक्ष्मत्रिपुटिको अपनेअन्तरस अकर्कातीै। 
*९९) पांचवे घरमे पोच विन्द ह कि जिनसे पञ्चमुखी अका पर सेता है इल्पोयबीविन्यकीउत्पति | 
बुधिविन स है ओर नाम इस दिन्दुका मनेविन हैफि जे पंचमादर सप हैर १के अंकको सिएड्कासूस्म 
LR 59 - झी ८ ६ प 
गतिकेदूलर चिनको हिरवारी हैर सूम द्रिपुरिकापथमआकाररपकारणङ्ञेत्ीहै। ` | 
(६) सूर घा में ऋ विन्दुकि जिन से घट काण का जाकारेपरकर होके छ के 3 
` _ससकोउत्पति मन विन्दु हक नाम उसे जिका वि है 
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(6) सातंदेरभे सात बिन्दुदै कि जिनसे सप कोण क आफाए प्रर हके फे अंक फोलिए करताहै उसतिए 
सातवी बिन्दुकी आकार विन्द्स है नाम इसका पयन है और निवास स्थान आझारा है फे त शवे गत पथ्‌ 
इसी विच्यर सूर्म िणुरि बिद चिन्द्से उत्पन सेस्माएू सजाती है ओ स्थूल त्रिपुठि की उस नकल है 

। (८)आएंव घर अए विन्‍्द है किजिनसेअषुफोण कवि आकार की उत्पति है और टू काजडु:सिछ 
४ होता है इस आएवीपिन्दकै पवन बिन्द्से उद्यति है यही बिनु, स्पशकेका स्थान है। iv ड 
७९) न्वे घरमे नोबिन्द, कहर नौफे झार्यफो ५«काजडू: है इसनवी विन्दकी उति सेसन 
प्रतीत करके प्रकट करती है किअि विन्दसे जने बिन की उत्पात है 
९९०) दशवे र भे १का अडू भरा पाका अनामय तेज को रुक आकर है और चः) रुप ९ विके! | 
हुरुपृथिबी विनै किजो तज स्मय बी बिन्देकेअन्यस्वयै कारण सूम स्थूल पुटित 
स्थूल त्रिप्रि कास्माएरुपअभिशुनहै कारण किय पुथिवी विन्दुही प्राक विन्टेका लप ओएस । 
विरका स्यरप है।औओर स्यये९ का अड है कि जिसकी जल विन्दसे रपति हे। जल विन्दनिस | 
नवी विन्द परकटकिया गया पा चिन्दै जएवी विन है कार छि जे सासोप्र १सिवहयेतेशी । 
कारण सुश और स्थूल तीन तरिकेण के सेयाग हेने पर ९ विन्टक्षो का भाव पकट तीन फी 
अइ है बह तिगुश हेर ९ बन गया है और प्राम घर की उस ज सुन्य विन्दूनेकि जो पुश तेज जे! 
प्रकाशक है अपनअधिचान को ओरकर पराज्ञअमूर्ति पसे मूर्ति पने प्रवेश कर ऊपर यणेन भेदे ह ९ 
विन्द मूर्ति कोधेर लियाहेओरअपना स्याने प्राशेके अशन्य विन्दन पृथिवी के विन्द को दे (दिया है मे 
द्सवे घरमै जो १ का अंक है और ६, बिन्दफोधेरै हर चकार है। यह्‌ स्वमाय्‌योत बु प्रकृति 
अनुकूल हैकिओो नो विन्दुके फैलनेस प्रफ2हहे सा त्पथ यहहेकि नवें धरी विन्दु नेअपनी | 
रेरवाजो काडाथिककरंत करत चक्रकी गतिअर्थातआर्क विधारण फर ली और पराक्‌ कौ उसआय | 
विन्गमेकिजिस लेसर शकियेंची उत्पति यह९बिन्ुआकुनिसप प्राक विन्द मे कि जोवर | 
को माति सबकेऊपर हैसचुकी अपने अन्तर गप करलियाह आर्य ये हेहि नव कौ नव झक्तियोंग | 
प्राकतिन्देभ स्थिति पाँ हओर इसप्रकार नवे शक्तियै के गभ शैजांनेसे चक्र प्रकेट तिया है ओरसकेषी | 
च रान्यभाब प्रतीत होने लगा वास्तव मे इस एम्यका मेर्‌अद्धेत प्राक्‌ अनामयआत्माकेऽयुतपयमाबरे | 
शै हकत चक्क लुना मेर फलप्ररा की उ त्यतिका पारप इस प्रकार प्रतीत है जु 
आकारका आकारद्रय मेआताहै रिजिसेम नप शक्तियो गने ै। बरू. नच रिं प्रावेअयत्याअरेती१ 
हितमा कोश्चेत चेरग अशुग्य की माते निराकार शेनाही जिताती ह्‌ कारण कि अनामय प्रक शक्ति 
वह केवल्यू शक्ति कि जिससे सर्व शक्तियों का प्रकाश होता है। मै फि द्राव घरे र काज 
| ai हृण्यमान प्रपद्‌ वय का डाव्यक्त रुप प्राकेअवस्थाके अशुन्य चिन्दै म 
अ अयौत ९ का अडू ने स्वर असंगस्वप है वहु शुन्य विन्द चक्रके शि जिसमे नब्‌ | 
_ शक्तियेगश ह अपने स्वयेतिये बाध सेये रुपपे९० का रप बन रहा है मादि अन्य विन्य्मे नव 
त्ते यो काश प्र ला सब दान्यचिन्दकेअन्त गतन हे तो १ केअंक को शुन्य बिन्दु 


॥ ४१ तजी १९७७ १ 
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प्रकरप्रतीत प्रतीत है किंतु अचलनित्न्तः पूतीतंमे प्रकरपतीत भिव्याले जैसेकि ९ का एकअंक है | 
यह पकर प्रतीत मे ९ का रुपरे परन्त ९का रक ही प्राक अशून्य पन्य हा किजितमे प्रकरप्रतीतस ९ 
काअंकपाय नही जाता इसलिये ९ काअँक प्राक्‌ जरान्य विने बाध सबेध कुप किवासापभे कु 
नहीफितु प्रतीत शेता हे। और यह केसी प्रतीत है कियह ९ का अंक जा प्राक असुन्य विन्छका रुक 
बाद्यवेध सेम्बन्ध रुप है यह जितना शुणा गुण रुपसे बाधसंम्व सपमे विशेषता रुप चारण करताहैसे। 
वितना हीविरिष्‌ होने पर्‌ रुक रस रहता हैकिआपनी ५ जकरुपी संख्याको नसी छोउता रुक अचल 
रूप ९ का जक लना शं ताहै। जैसेफि ९५७२५ १ट के और ९२३८ २७ के और & ०४०३ के और 
९५१४९ केओर९ ४ ६२५७ के और ९ ४०० ६३ के और९ ५८ ००२ के और ९५९ = रके 
यया और जितना सी गुणा किया जायइस गुणा फल का जोड़ अंक ९ ही प्राप्न होगा इसी यह सृषिसंसा 
मेरे अनामय स्वरुपले बाध सम्बंध वोध रप है फिवास्त यमें है नहीकिंतु पकर प्रतीतहतीहे गैर बहू 
प्रकर प्रतीत ३ लोक २४ भवन ° दीप ९ खेद की एतिरुपमे ३१अककेस्वए्प से अरुण न 
का यामी नारा नही कारणि ३१३४१९, = ३३के यह ३३ का आरु. मेरअनामयअशुन्य विन्देस्‍ु 
` मेंबाध सम्बन्ध बैध अमर्‌ नाभ ररवला है फिजिसकी सेस्य प्रतीत इसप्राकारपर हैफि चेतन्यरअहका 
और बुद्धि यह्‌ तीने अदर रप ३ लोक ओर इन तीनलेफे मे सरस्य शैकि 6 और सविश्रि के यती 
कप १४ उयन्‌ है ओर सपषिनामसे जो सात दिनहैं यहीसातसीपहैकिजो ताततारेकैसमूह: र्प्हे 
और संवरे जो नव रबड़ का स्पे यहै5का अंक के जे नाना पकारे रुपै भै परिबर्तनको 
रशर्‌ रुप चाहे पशुक हे यापक्षी का अथवामनुष्यारिप्राणीका सब देहृधायोकीदेहेभे९ बड़े 
चाक पराका लु र्‌ ह्‌ 
ठुफ सेरे रेमे हाथो के ४ और दोनोपेरेके ४ ओर नवा धर होता है इसप्रकार ५ खड है 
द्शवो शिर शुन्य जिन्दके समाने इसी प्रकार सर्व औषधियों गे मी ९ आए पस के सोते है भेस 
बीज १ आह्‌ तना ३ रस४ झर ९ शरबा६ पत्र० पृष्ण- फल ९ अन्तमेफिर वीज की उत्ति 
कि मे दूशवा अनामय स्वरुप जानने येण्यहे से ९ का अडू है९ हिदू वालारक९आकारकेवल्यनर्रपरे 
(११) विव चक्र चित्र विएर स्वरुप प्रकर प्रतीत ले विधि और निषेध दोपरकार की क्रिया प्रकर he 
दै रस परार आकार की कल्पना सुन्य अशुन्य अथात ब ओर जगत में मेहित है फि इमे 
प्रकारका कोई त. ' वस्तवे गुणप्रकृतिकृत जितनी मी सहुजगनरुप साशिहेवहस्वबाध 
रुपहे किनझ है। और है वही कैवल्य अनामय शुन्येत्तणान गोलाकार रखने वालारुफेस्बरप है।यह 
_ फएएहै किजे वत्त स्वहपंपे बाध्य सेब॑ रुप है वही गोला जाकार₹पभे शुन्य सधान है जैसेफि तशा (चन आ 
जक रे आकारा पुथिवी बीर अएठ अर जनफोबिन्दुशर पुथिवीके परमाण और बर्ष ऊत पीळुतेभेआका या र 
. फैमध्य उसन्न हे दिखाई देनेवाली धनुष ओर चन्दुफ मडल यथा कालकिगे सः 
जा रोल आकार ररवनेचाली वस्तु है बही बसप बा्चसम्बन्धरुणाति? है कि 
_ बाध संबंधमें अपना सैनाप्रतीत करती है "और गेल आकार एति रुप हैने क 
मेंआर्यात विष्युरुप आकाश में उत्पातरूपेसे उत्पन्न हेफेकिजैसे जन कि 
गोलआकार्‌ र्रवने के कारण जल में 
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| फिर ब्य! की म्शाति नजह जिसपकारिउत न होती है उसी उका१अनामय स्स को रपरे | न 
| | वीदे || सो (5 )) अक्षर ९९: की देन्दे जरून्ण पाक सूप नाथ संबन बोर स्वरुप प्भे ८%। क्षर्‌ र्‌ पो Xs कार 
७ सपभेअचमात्राझा स्यरपहै श्‍सलिय बाध सम्बऱ्ध बोच दैपमे नामे माञ दी जे मी बुद्बुट्रुषसेश | 
| 
| 
1 
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® | 
| उसन्नहीकर्‌सिसीआकृति स्पसे रुक नाममात्रकी आकृति है बही आकृति प अक्षार ॐ कएरऐे / 
सन्त्‌ स्वर २ म 
कारण यह हैकि ५ ० अक्षर की अरु सिन्द प्राकृस्वत्पेकि जो स्वयेतज है।और जगत जै | 

सबचाः सम्बन्ध रुप और बाध सम्बन्धी हि बह न हेने पर मी पना होना प्रतीत करताहै 

00 
लिये स्स बैद्वप्रतीत का नापजर्धमागहै (ओर हे जङ्षरओं रू "पे का स्वपे इसालिय सै जात 
प्रणो अक्षर ॐ कर की अर्थनावामे मित्र पि भेजाते का एक ७० झार रूपे दैइसलि- शरक आकृति | 
जोबासम्बन्धरुपहे, वही ७० कार रुपरैकिजिसका विशेषता फेसाथये प्रभाएहै। कियेजेडे सोसे | 
विधिस्पकेवल्य प्रूफ Ei सवे उत्पनिक्रममे ९ रवण्ड इ प्रण अक्षर ३-० कार स्वहपै से 
ॐ झार अहूए स्वपने सारि सबै उत्पति क्रम प्रकअशुन्य विन्द य चित्रके १०४ 

|. कासवे उसतिक्रम पत्यक्षृहै किंतु उसकाअसु हेने पर्‌ अश्रसप जना प्रतीत नही है इसलिये 
| जे प्रो है कारेणरि विम विश और 
|. प्राकअऱन्य विन्दुका ओजल्रस्वत्प ह वरी प्रशा 3७ कार रुप है कारणि विम्य सतर 
तिन क्रम मे प्रणण चरभे जो जक ') भशुन्य विन्द हे वशी 3% कार अक्ष! प्रणे स्वहुपकी अर्धेमातर 

ह स्वसप लक्ष्ये कि जे स्वये ३७ स्वरूप सिह शेर दसर भरे जो दे/विन्ट्रेसवा के सभानरे 
अथो0९ ५) रेवाआफारहे यह ९ अ) स्यर्‌ है ३० रूप ओर ३० जा आकार स्ञहेप है । फ़िजी प्री 
मात्रेके शब्द्ते तथा स्वास की गति से अनुभव शेता जैसेकि (अरण फाणेस्थि» ति 
प्रमाण बालकके मुर से प्रथम( अ) हीप्रकरशेताहे। ओर इसी ( आ स्वर ही तेअन्य स्वर 

व्यञ्जन बनेहै। इसी अनुमवसे ९ आ ) है सब मालाको या माजाजें मे अग्र अर्थात सब सेह 

प्रथम प्रतीत है। इससे आगे तीसरे चरम जा तीन बिन्दु त्रिकाणके(>) समान है वह ३० के 

(३) अर्थात उकारकारूपहे | चेथे चर में जो चाएविन्द ( ए) सी के रुप समान हैं बहू 3० के 

(म) अर्थात मकार फा एप है। रसप्रका”*- ॐ - उ ˆ भ चाएपार आकुतिकिजिनेभे से 

६ अ~ उ- म) तीनअमात्रिक वर्ण का रुक अक्षर गति सप मे हरये प्रादमाव शिता र 
अ 
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' ॐ कारभेरा अनामय प्राकस्वरपहै। कि जेओम भी फटने मे आता है ।किन्त ३० यर्‌ 

. ९ रवण्ड रुपहे किजोजनामयस्वरुपन बा, सम्बन्थ बीर मर रुप नाप 3 कति 

_ आपहीअपनाहेना प्रतीत कर एकर प्रमाण में अपने को कती मोक्ता मानती है ओर वाससे ; 
_ ऐसादैनही कारणफिभिर३ कार स्वरुप कर्ताभोक्ता नही है करण कि3३ आकृति सिद्ध 


Ds + ¢ 


* १ द १ ग 
| और उच्चारण करिया भे मुरच क! ओ बन्स्रेने प्र्‌ (५) र ॐ) समान हेह ड्न अनुभदेसे | 
अँ काररुप जो अशरकूति नाम माजर रर प्रतीतमे प्रकर प्रती हे बह न तौ कती है न ममो है कारण |! 5 
किजनामय ७० कार सम्बन्ध भे चहकृति3२ कार रुप बाघ सम्बन्य बोच रुपडे किचास्तवभे व 
है ही नही इसलिये वह कती मोक्ता मी नही सिद्धस्मरुपफेवल्य अनामयरप हीहैकिजो प्राकधणे 
3? कारस्वरुषक कर सपे कारण कि पणे अक्ष ३ ९ तज्जपस्सर्रीमावनम » आनि प्रमाण तत्‌ 
अये मे भावी रुपसे बाध सप्बन्धरूप बोदस्वरुप पसार रुपी बीज है जा सबेस्यने में यथा नानाप्रका! 
के मंत्रो मे लीजरुपसे स्थित है । सेप्मै सर्व सू क्रिय आकार कल्पनाभे सबमेंद्रे भेउ” का! र र्‌ ओ 
७७ क पञ्ञारा शेख पेत्र सा सम्बः हे किनहोहै। कैवल्य जनामय स्वपने शब्द 3 जे 
तत्व बीज अर्थात स्वमाव श्रे चमत्कार जल नरेभवत व्याह जैसजलेमे तरेगव्याजहे परन्तु 
सह्‌ हक की स्फन्रताभे प्रतीत हेती है। तेते ही श ल्‌ 3० के जाचिकगविधे अर्थात अनामय लर 
अचल द्वैत जाक, विन्दे अर्थात ३” कार स्सहप ज अक्षर पमे स्वभाव शक्ति चमत्कार क। 
अनुभव शेता है उसो अवेस्थाकी गाति का स्फुरणनामहैकि जे गोचर रुप हेनेपरभी अपोह सो 
अब र्ससेडशग पिधि क्रियामें विधिकेअरधका रसप्रकारबिस्तारहै कि प्राम, ३शुन्य विन्दकलारुपेहू 
शाक्तिअशे है। दे यिन्दर किजिसका नाम चेतन्य और (1) रेखा रुप अर्थात (ॐ को आकार यह (नादी 
स्वर्पेडे। और तीन बिन्दू जा ( >) जै त्रिकोण रुप बिनै ओए ९ उ) का आकार है इसे कलाअधेतो 
ज्ञानऔर तेजके हैं और नाके अयेशति'फेरैअर्थोत प्रकाशक है ओएचिनदफे अर्थजाकारया रुपया । 
शकेल योआफृूति कह असे विधिफी पर्ल कारण ब्रिपुटिभे ९ `) कलेफपबिद ९ और (नारू 
रुपरेरया २ और ( ४ ) ब्रिकाण रुप विन्द यह॒तीन माव सिछरहू इसी प्रकार दूसरी सू त्रिपुरिम८4) 
चार विन्दे $ कला औरपांच विद्‌ ७ ) ५१३ ओर ६ बिनु (ए) है a इप इसी प्रकर 
पिर तीसरी स्थूल त़िपुरि में « बिंदु ( छे ) ५ कला और २ विन छ) र नार रवर (0) 
९ विन्देः; प्रफर प्रतीत क्ष्कि तु इनके एंक शेने से रसवा शनये र (०) विन्स्स्यूलररजत्यस 
परोत टे इसो प्रकारद्हरेबाणी ओरबाणी से वेर निकलता है इसलिये प्रथम कला है।कलासेनार | 
वघाराब्दू और रब्दूनार त वरक रुप निकलता है। सेविर वाणोके अर्थ यथा नाऱके बोच झा नाम 
है सप्रकार हररुक वाणी अर्थात नादशब्श का वेद रुप और वेद नाम Ee हर ञख् रचे "अम्बर गगन र 
पूणे यह पचनागरक हीजरावरकला असुन्य विने रैकिजोपेयमाद्ाफो आंतेहै। पा र मजाक... 
नाम दल है और इन्दु रु चर कु भे भूमि घृतिकियहसात नाम रुक झै प्राकुअशत्यरिरु हसला 
समळे और आए दरे येन फि यह तीन नामे एक हरिरयो कार अर्थात रेवि म १७. सीना 
सा रुपै । ओर र आणि लोचन रामे फिञचारनामगीन विन्देत्रिकाण समद) उ न 2 सु 
म) फो आासरफि 


दै किजो वाणी समवो अयात वेदको स्वरुपरेवेदेका सपे परे विन्द स्प( 
पक त वेदक स्वरुप इद ऐे ९ चरा बन्दुरु५८ 
र जो समाप्नरुप हेअ्यात चार विनर रेस कृत २-शो ३ युग ४ सागर ५ 
॥ र रेक २ किजा जिन तथा सिर शबर 
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। हदेस्हीपंचपसाभूते किजिनको रघु अथोत पंचर अ्थीतअनामय स्वर्पआत्मा प्राकस्वतपेयी | 
। पांचकलाफहूशजाता है। और र्घुर प्राण बाणरे रार४ सायक ३ उन पाचे कल केपाेना | 
हैफि जिनसे एकही अर्ण निकलते है । काए ये हैफिअनामय स्वरुप पे उद्र 3० नागे की जो ९ 
| फला उनभे पहिली कलाका नाम जीवालहै।दूसरी कलाकानाम आत्मा Rk तीसरी कला य। 
नाझ मूतात्म है।चोथी कलाकानाम विष्पयात्माहे! । पांचवी कलाका नामे परमात्म है। नप | 
कलाओमें प्रथम जीवात्मा विश्यामा२ ओर सुतात्म।३ ये तीनों फला अनामयभदतस | 
केअंगसावअर्यातआमाससम्बन्धका नामहे किजो मायाके २७ अशाका अन इप्‌ जौ 
प्रकर प्रतीत जते भाया हप हैमाया हैमायाहै जूम है शाका हप है आत्मा चैतन्य परार 
कानामंहैफि जी विभ्यात्माकेऽपा के प्रकरताहे और देर्चारीमे र्सकालक्षेअहूक र हभ | 
यही माया के सब्र आएका साक्षीह। मूतात्मा पचेमहा भून ओरउनफे गणे के स हक 
नाम हैकिजिनसे सर्व जड वस्तुओ की उत्पति है। विष्यात्पे ' बुद्धि नागडे कि जल गिध 
रुपडे परशत्मा अनामझ स्ण शुच््कु दूअद्धेत अर्‌वेरस्यहपका नामै कि जा अशस्‌ असं | 
“2 । जीवा सा स्रम रुपराका संदेह को नाम है। फि ओवाध सम्बन्ध वैधरुप है। अह्नां * 
अशुन्य चिन्द्से विधिकेअंकोमे सबै उत्पत्तिक्रम के वणान है। किस सर्वमेरअमेर्स्पेे 
| (ररे) पिषेश्यक्रिया मे ९ से १० अंक कीअंशांशि उतर संधि की युक्ति कपार शब्से आरम्भ 
| होती है! हरण येहे कि विजय चित्र जह अपार का प्रकाएरुपहे वहीअ इन्दव्‌ (विन्दु 
स्कअंकशेरपहेकि जिसने चैतन्य की संचि झरा अहार व्म्तकेयाहै,। दूसरे 
किजह\९ झा अेकहैे बिनेरेखा बनती है यहीर अंकजणित्पटेकि जिसनेशहार् 
संधि बुद्धिफो प्रकाश रिया तीसरे घरफिजह ८ का अंक है तीन विनर से त्रिकाए मति फो प्रकेर्कावे 
पिरि से युचि बी ध द मनळे उस्न किया इही प्रकार तीन आ जीन संचि और तीन अं 
भे नव अव्यक्त शक्तियों के पसाव से द्सवों स्थूलबनता हे ओर आकरजथोत कऊतिस्थत्पेव्यत 
शैजाताहै। यह्‌ द्सविमाग स्वभाव के अनुसार ज्ञानके आग है । फारणकि कैवल्थअनामयरुप आफै 
पे सर्त व्यापकहे से नाम मात्र तीन संधियेने एक अंिस्मरप प्राकरुष को केवल चैतन्य२ शी! 
अहका बुद्धिऽ और भन २ रने पांचेअंशिस्यहपमे पांच कला झी म्तिकेओमिथ्यापरतीतहै प्रतीत र 
रायाहे। काएकि इनसे पंदमात्राओर जानेनियै की उत्पति हुरहै। और इन पांच अंशियें फा प्रति विम्बपझे 
से पाचपशभूत प्रकट हर है। किजिन से पांच प्राण और पांच कामदे की उत्पति है। इसप्रका| पज 
विम्ब ओर पोच प्रतिविम्ब के संयोग से दसे आकार बन ते है ओर इन द्र आकार का नाम त दशरथे 
दशरथ का अभिप्राय यह है कि दरो आवारे से एक आकार जो नाम हप वाला बनता है उसी के 
. रथ कहा नाता है। रथ स्यूत देह्‌ का नाहे सो पाशी मा रर र्क पापी मनुष्य पशु पक्षीआरि 
| रुफेद्ररथरुप द्शरयस्वरुप एस का पिता है। महे,शमका प प्राय बृद्धि अ ट्क बेत्नकति 
तर| कारणकि यही तीन शक्ति सै और व्यूह सहीने पर मी रक ही स्वपे जैसे व 
। स्वप कृ अभ्षेद्रुपसे यरणत्यक्ष प्रमाणेहेफिर से = तक आठ ओर शेतेहेओर २ से णक म 
ती हे प्तीले दतर अपानेन का छो जोड़ने से मायो २४ कता. 
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| २४ बल्क रा .. . 
'निन नाम अथौत सिद्ध स्वस्पमरे एक अनामयरुषकाकिजिसका तव नामे रूकही अव्यये भजन्य | 
स्वरुप है निष्कलडू रुप है। कि जिसस्यरपमे प्रायाकी २५ कलासे अशियेका सात्विक साव है संधियें का र 
राजसीरुप है जेर अशें का तामसी आफार'है। और इतप्रार सेत रज तम श सहित भरा (भो नाम रक ह 
स्वरुपदै। अ स और अशने से प्रत्येके जाउ, आठरु१देन फे कारण जरि फा प्रकृति नाम हुखै और he 
अज्ञ स्यहप बनाहे। औए इस स्पहप के एज अर्थीत काल और दिप अन्धकार नाग अयीत वायु और भुजडू 
सांप जैसे नाम पटे है यया उपर वर्णी आठ आंशिये भै से प्रथम चार मे दरार कालका सेल नही है अर्थात 
वहुरुफही लक्ठके चा ९ प्रकार दिखाते हे ओर उन विस्तार इसप्रक्एपर है कि (०) विन्दुभेर जनाई पञ्जा _ 
अनामयस्वहय का दि है।इस विनर सालक शुम मंहूज्येकेवल्यआरि ब्र और चिन्छ काजे ८ 
आदेश है बहू शङ्ख नाद व्र प्रकर्लेताहे किडसफ शब्देतथा बाणी गानहै। के िन्दअथीतरेरवाका आकार X 
मेरा ह“यये चक्रयारी प्रकट स्वरुप है।औरइस स्वरुप का वि नाम है। तीन विनदति रुपमे अधिजुनरु 
सेभरही शिव स्वरुषहै कि जो कालरुपी गद्‌धारीहे। चारचिनूञयंतिवरगे चतुर्वोण र्पमेजरालैब बस लस्‌ 
स्वहपका ६९३ है कि जे विद्य। रुपी पडसे शेभितहे। इसेसआ॥*१से र तक दूस चार अंसियो ने चतु 
अन्तः करण का रूप धारण ह्या है। आउ "शरियो के परने ले पेच मात! और ज्ञनिदियें अर्थीत दसे शक्तियों उत्पन्न, 
हैेओर आठओपक प्रभावले पेब क्मेद्रियों और पंचभशम्‌त अर्थात २० स्थूलकः द्र ुर ह स्सप्रकर 
अन्तः कराए ९ सन्माञ्रा ९ ज्ञानेंदिय \ कैषेदिय ९९ महामते मूह मायके २० उपा सिद्धनाम से 
प्रसिच् है किंबेजयेतीनालाँके गाणियेके समार एक तलै सूत्रेमेकिजिस्का सात्ती २६ रे परमतस्य अनामय 
मेर स्वरुप हैन य हस्हे अजय राज है फि सूजनाममूलपकृतिप्रधानजडरेओरपुरुषरुप कामास 
अर्थात प्रतिबिम्बहै इससे ञो यार कवेशबुश फूटताहै। इसी वृक्षको स्व जामहैकि जिसके 
पुषष २ और स्री उति अर्थतम्माया र सह्‌ देनामू और दोनो मोअनारिर्पहै कितेदेनोरी अव्यक्त तय 
सूक] सतरज तज मायाका एकरुप अर्थात अव्यक्त१ प्रकृति कनाम और महान र बुस्ट्कानाम 
ओर अह्कार ३ व्यक्त सूइ्म कनाम और पैचपता दा सूक्म आकृति का नाम ये आठनाम अषर |पूकूति 
अधिकार रप्‌ े है अक्षेर ५ शानोडरय दर कर्मीबयव ९ सहमत और सने अहे? ५ नामे विकरमोपफुति 
के नाम । फिंदु नहीं विकारणान ही जवीकार हप है कारण फि स्वये मुमनु स्वयै साती स्वप मेलय रुपहे ऽ 
कारणि भे तू का भाव अर्थात चम नेद्रते द्रियनेबाला सात जगत अर्थात सूिफिपरा्ो की अनेकत 23 
सत्यनही है। इन सब में एक हीशु छ और नित्यपरभतत्व परज मरा हे।और उती कीमायाले सर्ब 
इनियेकीमिनृदा का मास हुआ कतार आत्माओरपरमात्मा प्रब्ह्नुएकही नाम और रुकताकास्व 
पूणे शान उप स्वय शिक्ष स्वयऽनुमव तिः्रस्वये अंद्धेतऔए प्राणी मात्रका उतत्मा अथ (तेजीबात्मा ज़ 
__ स्वयं जबरद रप हे। करण सिल्न्त ये हे किरक गुरू बुछ नित्य मुक्त प्र लिव दूसरीसीई | 
र | भी स्वतंज और सत्यबस्तु नही है। इृष्िगिचर पि सतामानबी हषे का मघम या माया फी उपासे | 
_ ऐनेवालाआपास है शर माया कह सत्य वा स्वनेअबस्तु नहुँदै वह मिथ्याहै। 
और संतोष स्वयं सुरेव स्वरुप है इसमें सनिः 
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जर्चातपराप्रकृति ९त्परे नाहे । और शूल प्रकृति का अपर प्रकृति दुसत नाम है और प्रकृति सिति 

अद्यांत महान र असार तन्माद्राएँ प इन सातेकामरे पड] स्वरपेभे कमिष्ठेस्वहुप अयौत अपश प्रृति 

के जठस्वहप अघा प्रकृति तीसरा नाम है। औए २६ विकारअर्यात मनर शानेंद्रिय ५ कर्मश््‌य पंच 

` महामूतर २ यह चया एक मन रुप अर्थात १९ विका कोजपनेअन्तर लिये ुरुभेर चौथा नाम है । फिजे | 

| शषणणषवतन्ते प्रमाण ज्लुकूलसृषिउत्पतिक्रमेरपेदै "और बह क्यू हू कि ए्कमवाल्यिनेह | 
|  । नास्तिरिधिन जरि प्रमाण कभरहीस्यहप हे उसकेअतिरिक कही करूनही यदि दस्त फौइ्यस्त | 
| हैते यही नाशमानहै। अर्यात नही है। केवले न सास्ती स्वयं सत स्वये तेजस्वरपह फि | 
जो'चार स्यसपचारनामे सवने पर ती अद्य हप हु और चतु सजी स्वल्प किलर्वआकारेकोरक | 
। स्सप्रकारीदेवाहज्ञा नित्यनिशकरओर असंग बना रहता है । कारणि सेरे अनामय स्वरुपले | | 
1 गरे स्वस्पकी आकतियै की इसपूकार लहरे उठती है फि जले कार्‌ मर्‌ पूर्‌ ताल मे र्क ककरी फेपडनेसे ह 
रक जेररविंधूषके पड्नेसे विशेष जलकी सहरका चर उत्पन्नहे अन्त तक तुतो चला जासाहे । 
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औरअनेक चक्र उत्पन्न हे परस्पर मिलजाते टे और अनेक आकारबनाते कै । फिन तै विकारमान/ | 

ही हेतिहे इसी प्रकार यर्सदे सृ विकार मातर शकणे का विस्तार केवल नोनि [रि जोरतीरुण ४ 

का मेद्रैकि जोफिसी कालभे मी स्वरुप केअन्तर नही र! तीन गुण और तीन त्रिपुरि हूजार इप | 

। अश्रिह के रचकर उसमे भेर स्यहपके प्रतिषिम्चका मास प्रकाशपरने से उसमे चतन्ताअर्थातर | 
| - गतिको उत्पन्न करती है।किजिसभे मरे अनंत रुप का प्रतिएद्क मी प्रत्यद से निज्जश जाताही 2 
। अेर्वहूर्सप्रक्ारपरहे नि अडू २३ ओर हिट ९ हैं ओर नन्टस्वद्प९ हैं और रन २५ का ९ भो गामे 
। हि ओरर्तप्रकार सतोगु॥१ गुन्यस्वरुपदै कारणि सतोगणकामात कारण सपमे कि मे ९झाअई 
| स्फ नाम प्रसिदध टेवही रक ९०) विन्दरुपटै। रसीप्रकाएजेशण सी १ श्यस्वरुपहै कारण कि एज 
| का माव सूझ्मरुप ह्विप हेरि जे। ५का स्वपे ` तलियेबह ली १विन्द का! सपे इसी प्रकार वे पु 
| मी) शून्येस्बत्पेटे कारण कि तमोगुण कामाय स्युलाकार इपेभे नन्द सप है कि जो ९ का स्वरुप है इसलिये 
= यह्भी१है विन्दकाएप है इसप्रकाए्यर्‌ तीन (०००) बिन्दु रफी विन्द) कास्थरुपहूं और चिन्छ 

है वटी मरे रुक जनामयस्वरुपका पूरण अथात मरपूरअळय आरि यीय १ का पप्यक्षपेमाटैरस 
| Suns इपस्यरप है किमिस रुपकेअन्तर नाना रुपरें और 
'यहूतीन विन क विन्दुस्वर्प बीजवृशअर्थीत मागा पकति का पूल प्रकृति अर्थात झर नाग 
और अपर है पराप्रकृतिका रस पवार रक स्वर्पहै कि जैंसेमत सहस शीली पुरुष दि एक स्पेअर 
२कएणम विदकाहए । झवल ज्ञातः सेथ ज्ञान “जाता चैतन्य अनुभव शदिः शब्द - सतेगुषकामावर | 
हुम हिवरे पंप हे -त- गरी अक बिर बुडि - गने- आका३- | 
ले नन्वि हप। पवनः अथि "भनि {यी सँग" पत अरे ध सेम - तमो गुणावौ 
अन्ते प्राज्ञ तपस्वसपेभं विन्दुसाअर्थ १है किओ १३६ पुरुणरम है ओर देहू झा रकी 
.॥ कारण फिआपने इस स्वप के वर्णन रेमे ऊपर की क्रियामे पंच मात्रा के अन्तर पच जानेको 
(को पच राणो भे मेने मिश्रित किया हु है। से प्रथम्‌ पाक बिन्दु ने अर्यात' म्‌ 
बिर नो मे अमे होण बराबकक्े ने फेलाकर प्रतरप्ा 
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बिशेस सगण रुप इसपुकार अपने को बनाया हज है a. 
का नाप फैयल्य्‌ है। केवळ ज्ञातनामरे। ज्ञान यका स्वरपहे। सेय सान का नामझे। ज्ञानज्ञाता का लक्ष 
ज्ञाता चैतन्य का स्वप । चैतन्य अनुभव का नामेहै\ अनुभव का अति रुपहै। और शुने शब्दको स्वत्पहै 
और शब्द आशेस्यरुण की जा डूबे रुप ह र्ड श्वे रका नामेहै २ के णोर कौर कगोचर देनाम हैँ इसलियगेच। 
ओर अगोचर दोनो असार से जो डूणू य अइघुरुपटै चहमेराही स्वपे और यकी १ च्रान्न८०) चिन £ अहे 
स्स प्रपार क्विडसेप २ रमे गुण भाव भे सूद्मभर प्रा विनः कायिस्तार इसप्रकार है फि अनादि प्राज्ञ भरा 
केवल्य विन्रेनामडे और फैवल बिन्दु१ को आकाररे और आका! स्प माव रपे १ का विद्ठुरु रुपै इसलिये 

छाड प १और ० झा आकर है कारण कि स्पर प्राज्ञ चिन्दुका एक स्वरुपेरे और स्वरूप विन्द रुपहे इसलिये 
पकर छतीत को प्रा्ञका 1 अर. और स्परी स्वरुपेफा विन्द वास्सपफ सार की प्रतीत को उसपरलग्राकर उसे 
में ने १० का रुप दियाहै ते इसी मोति कदले स्परैस्परसेहप रुपसेरस रससे गर गंधसे असार 
अहेकारसे चित चितसै बृद्धि बुद्धिसे मन और मन से आकाश ९ डिदूहपभे प्रकर हुआए। इसी प्रकार 
परास ३ का ज्ञाकार और क बने ° झा रुप और स्पशे० कार स्थूल नन्देविन्द्रुपेमेकि जा तम एका 
मावे हू १०० अडू में प्रसिछरुप है स्कहीग्राज रुप पवन सर्भशे अशिसे जल जलसे पृथिवी पुथिबीसे 
सपाने समानखे जश जाले णाने अपानसे व्यान व्यानसे उन प्रक हॅक और सते रज तमे झो ०१५० 
विनु फो धारण कर दहस (भें १००० चारस्यहपका सकडीमैर पुरुष हप किजो मेरअभेद्रहित स्वयं 
सतत्र है से जिसपूकार रकझअङु'पा तीन विन्दके अधिक होने ते १००० फा अंक बनता कह 
प्रक्तारओर बिन्दुओं फे बहन मफेआपरी मेराजनानयस्वशुपेअनते सब्यू वाला सिता कि 
जिसको मन्ष्य बुद्धिर करन से वृष! कारण असम तीहि व्यापिमे >प्रभाण औए प्रत्यक्ष से तीन 
मावबाला अप स्यहप्‌ दशन आप ही रषा और दुख का हेतु लेकर नि जाक पिन स्वरुप हर फ 
स्वहप गुण अवय रहित है। और माव फे प्राए शेन वाला प्रतीत लेकर प्रत्ये दृष्य को बिगुणालकरुपे है 
भ्रतीवशताह। कारण इसका यह है कि निस प्रकार सुधि दी पृथक पृथक वस्तु फो सिङ शान के निमितउस 
के तीन भाव बनाने हीअवि इयक्ता शैती है। कारा कि १- ३” ९० के मेरेते इस प्रकर प्रतीत साधिशी 
सब पस्तु नाम रुपकी प्राप्त लुकरकिती नकिसी सूते अधीतिभाकृतिम अपना लश्यओरगणप्कर कर 
सहे अभिप्राय यह है कि इसपर फर प्रतीत सूषि की कोर वस्तु स्वतंत्र नही है जोकाए सी फिसीनामरुपसे 
प्रसिएदै बही किसी अन्य तोन वस्तुओतेकि जिनमे १०३- ५- को मेदेप्रथम मि्रितङ्षता कर 
बनताहै। इसी का नाम जलवि ज्ञान * अर्थात सायन्स अर्थातफिलस्फा है रसी का नाम न्याय 
का नाम मीमसे। और इसी का नामबैरेषिक इसी का नाम योग और इसी का नाम सोख्य और इसका 
वेद अर्थात वदन्संरे। इसे भेन जैमिनी करौ पतली कापिल और वेस्ज्यह नाम 
_ भूकर प्रतीतमै पु यक पुयककरके मिन मिजञप्रतीत होते है तु सब अमेरर 
नेहे भेस्‌ मेर करने है। जेभेएमेदेरै बै भिचयाहे। कारस्‌ 

"इतना मैद्हैफि जो प्रत्यक्ष तथा आप्रण है कारण कि फिसी एफ ही गु 

टु र लिये तीन वस्तुसे र्फ वस्तुका १ दूसरीका३ और तीसरीके ३४ 

शेमर्पकी नचौन वस्लुजनजजाजीळे, NESE 


७3 2 ४ 2 ०८4 


यण 2.४ 


नवीन आकृति आकाए बना है इसी का जपेची करण माम है फि जरो पञ्चीकरणरुपेठै। और य्‌ पंचीकरण ती ! 
कापरा रसी रीति सेअनेर नामहपमें अनेक भार का रे! जैस काला ओर लफर्रंगमिज कर नौला और फाला | | 
ओर पीलारंग मिलने से हर प्रतीत होता हे रसीप्रका, पाथियी में अनेत फो वीजो कीजातियो है।सो वीजरुफ | 5 
वस्तुका रुकअंरारुप है जब इसमे पानी दूस बस्तु का तीन अ ३ ओर पुथिवी नौरी नस्तु फ र जपामो। | 
सेल होताहे तची बह्‌ पेचीकरण रुफ बस्तु काबीज ओफुर बन कर फूहवा हे इसी उकार पेचीकषाओ 
स्तै अर्थी अएएंज जमुन स्वेदेज आदिन इनसबकाबीज पृषथियी ओर पानी है यूसैसुषिी . 
रचनाकाड दत चमत्कार है। सो इसी प्रकार से. चार खानि चार वाशी चोरासी लारत जीव योनितीन | 
| लोक१४ सुवन सातदीप नव खेड पिंड बरड मिमित हुआहै। रस लिज पज्वी करण फा अपंचीकृत | 
| _सेलेपरमीजड्पराथेनाभहै सो जर्‌ पझ्थस जड पद्ये जर्थीत इशरीर सिजो देहनामहै उसन | 
| शेते फि जो उत्पतिकीशातिपिरार मान्दै स्लरी रुपा हीर आदिसव्‌ जयी करण है ओर चिकारमन | 
हे और स्वये तीनेगणी की तीन ण मेद्यस्तके । 7३7 ३ अंशके भे दसे रुक नाम सपमे हपान्स ह न 
सप्रकार देहरुप नाम में जितने प्राणी हैं उन सब भें चर शक्तिम चाअश एक ऊर मे करस भरे 

अनामय प्राफस्यरपका री आभास डे। कारण कि तेज पराके विन्द, स्वयम जन स्वयेजक्न स्ववेजणि " 


| आएकी विधिक्रमन्धिधक्रमसे उललै सीची एक रसे अर्थात उड़ जल पुथियो एन्टी तीन तलब 
तते यस्सूषिउत्पन रर हे। इसतिव लाडिक ब्रिर सरण दीने जगत की अने नान रुणा कमसे 
| है ले जिसप्रकार दीपककी ले में जथोत ज्यातिम जे लाल साहे शीस इम तेजो त्य भूनतत्वे 


| को परिशामेहै जोसफेरअथोत जर हे यरी स्‌ह्मआपः तथा जल तत्व का परेश े। कह? जे कृपा भरत] 
' काला गाद यह सूङ्मपुथिवी तल फापरिनाम है।रसी प्रसार पृथक पृथक वत्तेध क [नर झ्मत्पशकेर 
| | रुर्पतीतेभे प्रास अन्य विनअयोत भेरेअनारि स्वरुप कृअधे क छूने है (कित र्ला कहना किती 
| आशय से नशैबनता हे कारण कि विन्या शैनाहीस्वये होना प्रमाण है। सा जब प्रत्यक्षम विनर कोर 
| है तो उलपर उसकेन नेकी इका प्रत्यक क विरुछहे पाइ विन्द ननाम स्वरुप होने कारण मेत नाम 
जिससेभे अपने अव्यक्त लक्की किजहोइन्यैँ भीम नही स्वतेब्र वनाह सी पूर प भे व्यक्त सावी | 
अफटाता है कि नाशमानहे। प्राक्‌ शन्ये विन्दु व्यक्तसप भे सेसार और आव्य भे प्रज्ञ न | 
ओर इसके सिवा और कुहू में नहीं आताहै। नात्पर्सये ७ प्राज्ञ वि बह है छिजे! इघ बा 
र करता कित जब किसी । फे स्मये अकु पर आता है तोउत को रश गणा बना ता हे। कारण इसका 
Fs | शुन्य विन्दे ९अक फिजिनसे सूचि छूवनाह इसे पुकार गप्र रे कि जेसे आग में र्ह्‌ओ | है 
. मिशीतलत जी स्वाभाविक शक्तियंहे। इसीप्रकारमेरे अकेतअनाप स्वेरुपमें जशन के वसेका 
स्वमरव पर प्रकृतिहै।फि जिससेजपा पूकृतिकी उ उनि है। भे कैवल्यजनारिअनन्तरी 
नअवस्थाको तासी है।किजिस प्राज्ञ सपमे न तोआंदिक संकल्प है और नअन्त को कलो 
'सेकल्प भेर कल्पना दोनो ही मिष्या य सनत अपने शान चक्षसे अपने प्राग 
[क सरः अस्र सैआदिऔए भत को कोर्‌ मात 
| हे। सवे सूल वी उ त्पाति कलेर जय मेरी माया के अन्सरणतिर 
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1. 


स्वरूपे कि जे अनाप्रण अकाल अना अनेत हैर किजिलेमेरंशा रेज कौ इसार म्ावनानही है जैसेकि। हक २1 
| एक पृथियी का रंगमिट्याजा है और इसी के कुवेर देवता उप्योत कुरेर रुळ कड जाता या दूसरे जकार से ज्ण्लेके 
अन्तर पृथिवी का वासा टै जोर जलऔर पुशी दोन शासक वह नाम है। यारि अशि फे मध्य बहण कायास 
है ओरइसफो प्रजापति त्रिज्ञाकी और स्यूस त्रिपु हातै \ स्प बसु रं इहै और इसकमध्यहर 
प्रजापतिकानिवाल है और यह्‌ मरु ते देवता कहने नैजाताहै या आकार कारा नीला हैं और महूतरेवता 
इसे अन्तर गति है ओर यह रु छै करू जाते या भन आकाश पवन इन तीनों का रुक नाम इन्‍्देहेऔए 
। न्द वता नामेसे यही राजाइन अर्शातिसूह्म त्रिपुटिै\या त्यूनओर सूस्म रेमे निपुरिबु्दिकिमाटि 
गुप झो इसका वालदव है। या बुद्धिङहेकार मे और जह्ज्ाए चेतन चक्र में कूस रर्वते हुए कारण. . 
ब्रिपुटि को रण कट्नेभै आता है। यापि बशर मे द्वादश रेरा का नामफिजो पुथिकेकन्डले चेतन्यक 
चक्र तक प्हचती है देश कहनेके आता है।या ब्रहमाइ पिह च क़ रुपकिजो भिटयाले इसकेनोले ओर 


७. 


लाल तया तरे तथा गरेर नीले ल्याब वित यापीले तथा कत्यर्‌ ओरश्येतरगजपद्जेसे चक्री में चक्रित 


अना जकितीय प्रक विन्द्र ह्‌ स्वयं श्येतावणे चमकत चमक चपला अर्थात बिली फेसमान स्य 
तेजस्वरुप है बल यही भरे ऊनामय निशा स्वरुप का स्वये णण स्वरुप रुपहे \ कारण फि एक स्वरुप 
मेर ते जघन मेरे तेज स्नरप की चमकीली किरणे के प्रकाश झा माग किजिन्का हलका लालरंग है चेतयआला 
है। ओर लाल और पीले रेगे के भिजाप तेजो क यरे रग अटेकर स रेण पकर हेता हे यह अशा रुपभेर है १ 
विज्या त्म स्वहपहै। और वसिञ्ज जर्यतपीले रेगका नाम जे बुद्धि तचा बालुदेव है यही भेर रक सीसरो 
स्वरूप जीवाला रुप है। इसेक्‌ अन्य जो मन का कालारंगरे यही पुथियी का रंगेडओए मनका वे के 
समान जेसा रंग बुछ्धिफे पीलेरंगसे मिलकर बना है यरतमरचोयास्वतप भूतात्महैंऔर इसी 

के अड रुपमे धनाम हैं फिजो पचक पृथक करके छन १ डएकारफिजिलका नीला रेगहे २ अचार्‌ 
जिसका हरा रंगहै ओर जो पीले ब नीलिएंग्सेमिल कर बना है ३ ओरञाशे कि जिलका लाल रेग है कर जे हलके 
लालओर पौलेरंग फे मिलनेस रन है ४ और जलकिजिसेका हलका bios: “शृत फे भास पइनेले/ 
बनाहै ३ ओर पूरधिविकिजिसका मरियालाहारै जो पौलेनाज भर काले मिनेसे बना है यह हु 
रुफ अडु रस ऋ नाम भे विभव नामाया अत भूतात्मा केरेंकिजे पज्यीकरण रुपभे नित्यही 
ऊत्प और नू शेती र्ने पर सीजमररुपट्टै। कारण फिस सुथिफि जोमेर सीन स्वरुप चेस 
विच्यात्मा २ और जीवातमा इस तीन स्प क्र से चोथे भूतात्मास्नहप मे स 
परी रूपसे उर प्रतीत है यहु पेचात्मक अथात परमात्मा ९ चैतन्य विश्यज्म २ जैवात्मा = ee 
ओर सूतास्मा र्‌ इसप्रकार पाजसी करकेपचात्मर नही है केबलरुकआत्म शूर तासि 
जो अडूरुपी मनसे उत्पन्नहेनेवाली रक पेच स्पोतिक रुपहे। र्लियिमनुष्य 
है पचिकर फि जैसे अन्य हैशत्र हे पचमहामौतिक कि जिनके शरीरो 
उनभे 7 खकर मांस अस्थिर मञ्जी और स्नायु ९ यह पोचे।अच् 
कल्पना रपी मन अयीतेमुताय मायके विष है 
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क ह 
मिश्रित स्वहपँदै। और मनकी रचनासे बनते और नाश हेत रहते हैं। इसी मतास के व्यक्त और अव्यक्त रो 
स्वरुपदै फिजिनसे अनेफ नाप रुप अचवितनभथोत निर्जीव अथाअड्‌ परा ओर सयितन्‌ जरयोते सजीवणे 
प्राणी हैं उनक्ीउतपति है। पेरे सब मन के ळात बुळिअ्थीत जीवात्मा रुष और बुद्धि उरा अहंकार अधात 
विऽ्यात्म रूप औरअरफार बराबिजियोत चेसन्य आला हुए कोर चैतन्य जा त्मा करके परणात्माए५भपोत 
स्वये स्यतेत्र नेजात्मा स्वरुप है। मैदा मेरकेवल माया दूध का है। ओऔरअभिमान से आपने को नामरुप जाति 
चाला मान लेने क है और यही पपच पन रुपी कर्तव्यअधोत कसे रुप से अपने प्रयेचि नक, 
|  स्कारऔत्मोसर यह तीन नाम रबताहै। अयोत प्रषच कव्श कणे शे कामोपभोग के ही पहाच पार 
काआधिणान से आसरी बुछिति दृम्भसे या लोमसे केवल शरीर सुरव फे सिय कग आला 3॥ सुर मागे तयास्य 
ही नभे मोगनाहे । १) और अपने अन्य यथाथेसे जाणी मात्र रफ ही अपना निला आत्मा जानकर झाये 
कमैकानाअर्थातमिष्ण फरणके लिय ससाभे विज्यास नफरनो अथात ऊेपहश्ि विश्युत्त न पड़ना सवयही 
स्की मेण ES अदत स्वाशेक य त्यागसेका कतेब्य यसे सरना स्यी भाग करना कोर स्सी हे २) 
ह कर लेल्प््वाश ल करना तृपटोरहन। जीरण भरण फलअफल पुष्य पाप स्व] नरके 
। अषेसरुभोस षो जाननास्यये मो है। ३५ कारणि मूता त्मा भाया उक ति शङगसागास्प । 
पपच सुषि ह इ्सभे ङ्स झारे फि जे से उ १ जक्ष म्रद शोलेजीच ओऔरउन Re नोचे फफ | 
कहमच्छ आरिरबातेरे और एफ बरी मी डोरी मरह कोरया जाती है ओर उनके हे कमे पके नहेऔ( | 
न पका उन्हीं कोर पुष्ययापाप है रभीप्रपारशूहि मे रहन बले सबीद जे जणी है उनफोउन)े सबेधीभो। | 
अन्यप्राली अपना मक्ष करते हओ अपनी पारी मे आप भी मक्ष लेजातेरे इसोलेय्‌ कमे अकभेस्गेत / 
ह भनुरनेवेरव्यास सजन रसप्रका! माष करते हरु विंध और निज केशर द्रियते हज. 
सार प्रकट करते ओरपुण्य पापफल अप लत कमे अकम गौ सभे बताते हेरे त आण इस प्रकार माष | 
|. ताहेकि जिस प्रफारविधि ओर निषेधपेरसतिकामारो है इसी प्रकार निच, लय यत्ति 
| स्थोफि निषेध इह्‌ १ शब्द २ शोते ३ अनुभव ४ चतन्ध ज्ञाता ज्ञान जय" ज्ञात९भे| | 
, विज्ञान१० अडू है, और यह दशी जंकररो भिन्न मिनन चो के समान रे कि जिनका सय विन : 
| रसप्रकारपरहै। अ्थोत अंकों सेव्ह ओर चञ्गो का लक्ष य हदि प्रथम शेक लय चिंतन केपी | 
_ पुशकअधिदुनमो ट्रिवातेहै। ओर शब्द्यत की युत्ति यो को व्यक्त करते है। ओर चक्र उनेकेअधै 
कोबतांत जोर रुप फो रिरबाेहे जेसे फि पमाण है कोर चह भह ट | 
२) ह काणे गे है किये जीवे अवस्थजर्घत झक बुति अवेस्थामेस वे उपारि ये के मावाप्रग. 
` करफेअभिमान से नाम्‌ ती करस्वये ्रवतीज्जोर्रिवाीहै। ` 
शब्द्‌ ालकामायैहै है और यहदेहसे अहे कारण अहे फिजे | | 
ऋमेमटाबाका 5 अधीत बूस्ानेद्‌ जज्ञानम्‌ oN St श्नकी | 
स अन्त:करणकी सेती हैर इन्द र्ल तथा निकञेक्तसे ऽषधीन होती है। | 
<स उत है और वह चितेफा. कन नाम सुरवतया ज्वनेश 
पात दहे फाअमिमान दूर है अगर एकाग्रताउलन होतीहे। || 
छु? तकरा 80९ कोन्कक सन यश दः ग सी | 
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ते चैवन्यजी वह सूहम आफुतियँ प्रत गैतशैती है किजिनको बुछिग्रह्ञा नही क सकती 7 (5 
५) चैतन्य का लक्ष अनुभव से भानो! मे आताहे कारणकिअनुधव चेतन का कार्य है! 

९६) चेवन्य ऊपनी शक्ति नारा ओता सननेचाला वक्ता द्रवनेचाला भर्ता माज करने वाला कती कपे का | | 
करनेवाला धतो धारण करने याजा और ज्ञाता जानन वालासिछहोताटै । | 

(७) ज्ञानरुकविन्द हैकिजे देरेख उत्पन्न करती है केजिन से रफ्नीचे शो ओए एक ऊपर कै जाती है नीचे 

वाली रेरया को ज्ञाता कडूत जाता है किससारका रुदै ऊपर वाली रेरवा का नामज़ैय है फिजे ज्ञेय स्यरुपसे 
शान का प्रकाश यातो हे! कौर ड्सी श्र ननकी प्रका जे ह आहे \ 


(२) ज्ञेय अधिन ज्ञान त्रि पारि फा है और उसका त्रिएणात्मरुस्वर्प है 
(९) ज्ञात अवस्था ज्ञाता ज्ञान और जैयकीएफता का नामहे औरजबये असत्या उसन लेतीरे पोस्फरतिनहेरसीरै 
८१०) विज्ञानपद परमानन्द सरव कादायफ है और बह ज्ञातअवस्याके परिपू कुहेनेेप्ापनहताहे। 


९२२) रश रेभी चक्रे भे पहला चत्रादेर ३ पुथिहपहै दुसर जस्वरपेहेतीसर अग्रि रुप चोया पयन सपपाचवा. 
आकार छूट मन सात क बुढि आव अहंकार नवा चेत दशक निर सये उत्पति स्यिसिलय स्यान है! 
९२२) पथिवी फी जनभे जल की जगिमै आगि फी पवनमे पवनकी आफाशभे यन्न यक्तलय करने से नेका 
जो स्वल्पेहे उत्स सूेरवने ओरजांनोभेआता है। औरलयरथुकत मही है कि मिञ्यय सेरेसा विश्वासा 
कर लिया जाय फिपृथियी नहीहे से जबपुपिवी नही है तोउसक ऊपर केसजीव प्राणी भी नही 
जब सजीव प्राणी मौ नही हैं ताशे जो नामरूप देह जाति सम्बन्धवालाबनरहा | 
जलमी नही सज्ज है और आशि मी नही पवन है और पवन भी नही. आदी औरआकार के 
मध्यस्थ सूर्ये चन्द्रतारणादिसी नही स्वये रकमूतात्म अर्थात मन है। ऊेरेमन भी नही 
ये स ममि सल लूरि शर्थात् ना म [सव स्वः ना महू जन तपे मे \ प्रसह्य | 
परम तिःर्‌ , रकस त्येवसिषूड यम ॥ जिश्वेशे स्वये मोझे भरानाशनमरज्शराजे। सवेत रको ओए देवे i 
नित्ये कृष्णे सद शिवम ५ ¬ अभिप्राय येहेफिजब यत्न मुक्तसे मन बुधभे लय करद्याजानाहे तो 
३ 


बृद्िके शब्द रने 


हैं ते लाता भूमिजल ६ का अर्थात भू मंक स्क पर जेन तपे: इन इका सातवी बुल्ूमिहा 
००२७ 
सत्येभे लय हैरजाता है । करण कि इस सुतेको नाम ज्ञान सेण है। और एक यही भागे 


हसक उडान है।फिजिसेपर रडून मारकर सह जैसिस्थानमै निवास करने वाला हेसरुपीपी | 
हिजो इस दर रुपोपिजे नियासमतांह।ओरअङानसेअपनेके अन्पसजीवकारुपअर्थतनास 
रेहमनजता है। इस दहसे निकल कर अपने परम पद्स्थान पउडजाता है। फरा यही 
कोड वस्त नश "नाम माञ्ज का रफ प्रपचरधन चेकाहे! सार यहु फि विका: 
` 'र्णेणस सवैको जेरचित्रीकी उत्प है। बसेरुक भेर्हेकि जो शार सेद्‌ 
_ 7 ज्ञानम ज्ञानशितेमणेः सार्‌ सारबुद्धिरियच ब्रस 
_ | प्रपाण ˆ निश्चय झरके सबसारऐेको शिरोमणि ज्ञान 


१2 
© ' हक ro जश 


उत्पन्न शेक प्रररप्रती भे पतीत जेने जास माया रा मिथ्या स मिय्योटे। कोक, जातजी सभी वस्तु नाम और एप 
दरी की होतीहै ओर नाम एप कै ही सपण माया अथोत एपेच सा पकूति कहा जाता है। र्सेप्रपेच सेता 
माया से नामरुपके गिझर रालने पर जो नित्य द्रम शेष रहणहै। बही निशेष है कारणकिशणकेसाथेरा 
और सूपकेसाथ नमरहताहै। से जग रुप रेगे. नही इसी सानाम अनामगनिरशेण नित्य अव्ये 
जीव और अत्माओर ब] और पर ब और पर्य हेफि जो अत बोळूत्वहप है पृरषदेद चिर हप 
नाम ब्रद्माडहै। से जे नारे उसीिर मे हे और जपि भे है परीं में है सो जो अमृतस्य 
तेतर चिड्पीपरब्ज हिसरीसूशिका भूर होकर मनष्शारि सपेणाआत्म एवे बह एक है ३ ल्याए थुव 
| देतध्मै वाला नही है। रएणफिज्जगरण अइएयहेने पर भी नित्य है ओर नाम एणत्मक जात शव 
हैनेपरमी पल पस भे बट्जन तथा नाशे शेक फिर बनने और विशिरने वाला हे! अनामय जदयू से जात 
की प्रति आर्यातेकधार है और अनामय स्वहपआपपिरार है कि उसके दूसरे धारी कई 
। अपेक्षा नहीहे। सेशेएको सी पकार जान जेने कानाम मोक्ष मुकत ए अभय र्पी स्वतेब है 
। | मनमाया फीगन्यिरे किजिसंमै रुक ओर से चिरफार स्वरका प्रतिबिम्ब पडता हैर सूक 
| से मुवाकाइदी चित्र सूक्ष्म सपे सिचा है पन्त मनको आर्क और उनके दि [ख्ये केसा 
| इस प्रकारप्रका! प्रवेतन किये रर रता है! जिस प्रजा( त्यो के अपने परिबार के साथ हित शक्‌ 
यह कारण है फिमूत आकारके 5थ सुह संसारजशतफो दरब विना मन को चेन मही परताओर 
मन स्थी भूतात्मा अपनी शुन्य अवस्थामि हहर नही सकता बहू सेकत्प ब्रा किली नकिसी विधये 
| जगा हुञ्ञा सधि अर्णीत जात रखना सदरी करता सै 'और ऐसा करना उसका क 'रैस्यभाव हवेसे | 
| नोत सूतात्मा स्वप्न अरल्थामे जब उलको जगवके विषयो का एत्य रषीन नरी सोता ते 
| अपनेमनापाशमे उनकी सूइ्स चित्र रजत हेओर उसी का समी करतारहता है। शोर मन का पने 
विषयोभे सद्व मग रहने से विषयो का भाव सत्य प्रतीत होने जभता्ठे' ओर उसपर म[ताकाशपी 
चित्र बनकर ब चित्र द्वन्देको उत्पन्न काताहे। और ङू्फेडसनन हीने ऐ सिधा अप्योते फागो 
लित्रप्फट है पनकेपत्र पर सते कषर सत्य के दोमावरा नवीन चित्र जन कमन शिधा रपी ह 
सेक्सीरुफ को सी शछरीती से दर व नही वक्ताडेर ९ ब्रह्माछुते जगत्स त्यम्‌ "शी फेस 
अथेको स्वतेत्र भावाथ से नही पाता फाणफि इसप्रफार रुकली सत्‌ या सत्य शब्ढफे फन मिद्ध 
अर्थ होजाते है । कोक मेरी है कि अहएय अनामये तय १1२ जाम रुपी जगते हग हे 
परमी अनित्य है।से आखो सेद्खिने वलाव्यरूस्थपजोअनित्यर इसी सत्‌या सत्य बयर 
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संश अर्घ है कारणि जोडव्यततस्वत्पहे यू सदै ओर नित्यहे चाहे आएंगे ते मने | 
ह, कोकि पही अस्वल ओर एक रस ह 


रै हा हुदै | लग की मुक्तिकर मनाजाशसे भूतकाशगीचिव॒मिरजती है।ओर शुन्य 
नु बहू्षवस्था सत्‌ ष सके पहले अर्थ फरक अर्थात रवे से. 

प एणात्मक जगत जो प्रकट प्रतीत भे सेत्य प्रतीत ता शी! 
परब अत स्थहपकि र 
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।आरवो से न द्त्ष ने कारण सत जगतके स्वये जगत दिल्दुजसव अथोत असत्ये प्रतीत हो ता ऱ्स 
सिथ मनकी शुन्य अवस्था मन फो नही आती ओर मन के निय उसफी शन्य अवस्यो फिञिसकोनाबे 
तयत है अ्थोस बहू अवल्या $ जे व्यक्त सत इप्य सुच्िसे पो है। अर्थात त्ययकिनिसका नाम (४ 
अनू बसी है विघा का रुप है। पपे सुत शब्दका अर्थ जो. झूरय। असत्य का लणाया जावे तोभौ | 
नही बनता कारए फि अनृत नामे मेरे अनामय स्वरुप काहे) इस्‌ जिये मन झै द्विद्या का स्थरप है फि 
जो लघ यक्ति रान्य अवस्था के प्राप्त होजनिपर सी अपनीप्नन रचना फी रजन चित्र शुका से आनत रह्‌ 
स्यरप चित्र की ओर -जानि से इसो प्रसा शाणताहै फि जैसेफार जंगली हिरिणरस्सीहे बेधा रक्षा अपनीसदे 
बंधन तडाकर जगते हि खजाना चाइता वाह स्तो सी तिपन गशज्य कायस्था से ्न्द्िय ओर विषयोदी ओर 
सजा है और अत्यन्त बल करता है (और इसोका नाम गुण प्रकृति अ्थोतसस्कारका भाव प्रभावडे। कारण 
कि सस्कार जिसस नागडे वह किसी पूर्व जन्मे कणे फले के भेणे की फल मोगनाक नाम हा 
आवागमन नही है इस के फारए अधिष्ायओर प्रयोजन यही है कि चेतन्य अव्यक्त स्वरुप से जिसका 
की पाचे करने वाली किर फूटतीदै । उसो का नाम कमे हैउसी का गामसस्का हे । और इन प्रकार शान 
चैतन्य किरणे! ले जिल प्रकार झे पदाथ अथा ते देह उत्पन शेते उनका नाप गुण हैओर रुपहै किजो 
प्रपेच प्रति में छक जाकति है।औए इस श हप नाम मात्र व्यरूजफुति सेग्ररुपञ्रेरनिसप्रकारकै 
काये प्रकार होते हे अथवा जिनका सा परिबर्तन होता है इसी का नाम घऊतिहे इस प्रकार »झे ते 
महात्मा महा पदण डन यस्वस्पसुघै करक बंधने से रहितकिसी बधनभे न आती हझ्ञसपे 
मनरुपी माय काथो का साची स्वप है । सरव सुखि सका नाम हेयरअबिद्यामायाकायेह द्रव ओ 
सुरव हैने बोते अकार और नामरूप की परिवतैन प्रतीत अथीत लोफिक व्यापार अज्ञान के द्वेत माव 
से जात भे पवेश कर रहे है।से ट्रेल अज्ञानआर्थोत भाथा से जे के हेड उनसैकार्यो कापकूनिके 
अनुफूलहोना कारे कूनि अनुकुल शैना कहा नाहे जिन को प्रपेच्भे कभेमी माया परमा 
मनष्य कशकरत हैं इसपू मनुष्यमात्र अपंनेको कर्त भोक्ता मानते है। परन्तु रूस यथाथेचात _ 
पर विचार नही करते कि इम आडत बोद्ध है फिसी प्रकार कतो मोक्ता नही हे (जगत के सबै कार्य | 
जोगुष प्रकतिअनुदूलहेतेहे से ह इमे अनुणह्यामी है फि जेन स्वरुपेदैकिजिसेमै 
मन की स्थिति है। हम सरव करव शैनोकै भोग मोगनेसै स्वतेत्रँदै कृति आप अपने गुणको 
मोणहै भेगती हे बेत मन की स्थितिका इतना ही ज्ञान योग यज्ञ है। 
हेपेनुदुनु बेर व्यास रजेन इसप्रकार भाषकर ते हुए तू इससाष फे सारम फहवाहै कि इस ज्ञान * ग 
य॒त का नामडी गीता और बैद्है ओर यही प्रास विक मेर्सवेचा अमर हे। यणोकिजबन फेब्र 
सेगताकारउथोतमाय फीविष्टा मूति सृष्िसिसाट जग त का इस अराः सम्प चित्र मिर जाताहैसे, | 
पिलष्ट'स्वस्प फी रपम देरे ऽपर है। अभिप्राय मेहे फिमन अजेर आने से शोत शेजात ताह - 
ओर बिघयानं द्‌ फो तु (जान कर फि(उनफी ओर नसै जता है। सोजब मूतात्माञच 
__ आसक्तो प्रपेचभे नहीरहती तज मनझ नाम हुस्यअथोतब्‌लि सेता हैक 
ऊपर चिठ्काश शेजा है। और चिदाकार।उसस्थान क 
as 
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।ओोषसकल प्रपेच उन पक्तिके चिदे । कि जो हंक विरि,अनूसार देरवन और वियारनेमे आते हैं फि 
से अंक रेरवा गणित लीलाबती अत माया सार मे; और ज्योतिष शपित कौर बटू विसा $र आएहाशै, 
आकरा शक्तिबिश। प्रकर प्रफारसे मनुष्य के जान में जाती ग किचिराफाश उस उशन केस 
ज्ञाप स्वपो शस्व्‌दु अद्धेस स्वत्पेक्ता नाम हैकिजे रूकर्स इस अप ही अपने अधि छन्‌ और स्वरुप छत 
साक्षी स्वत्प है। और जिसके किसी ज्रकए से किसी प्रशाए की आदेश्यक्ता नर नही! है । कारए गरेकि 
मेरी पुस्तकक अश स्वर रुप का किसी काल उद्यडोर अस्त नही हेओरनकिती प्रशार का जाइए ता 
त्याग इसपर अनामय स्यहपेपिधे भे हे! सूशे जबक जहर लगना एके उण, रुप कुतिक्ाउज्र 
झैकर जन्मलेना है।और सूर चन सा एए लग्ने भाछ तीनाउपारि| र| आकृति का न होकर माहे | | 
ओए यह जन्छमरणभेरेजनामयस्चसुपके शपरलह्य माव का प्क अर्थ है फि जे। अनिष्य्यरुपलेज | 
सूर्य चनक प्‌ उछहृण काआभिायहै। कि रर प्रतीतमे सूय्ये चन्दे गह लगनाओ। | 
फिर्उस ग्रहण ते मोझहेना प्रसर प्रतीत रुक ह निष्णुयबातहै इसी प्रकार प्राणी नावा जन्मते | 
और झरा मी निघ्ययबातहे। फितुबहनिभ्याय ही त्यतअन्‌तभे अनिश्चय सप है। काराण | 
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हैफिजिसेपकार मनष्य पने को के कर्ता और उद् कभेफोफल्‌ एशोक्ता 3 गोर कमे अनुसार जप 
| मरनाजरजसतेनाममजजञानततेगानकर रस अजगिश्यत बात केसत्यओर निराय कर मानते 

 इ्सीपरफारआनेच्ययबात ग्रह शेरू को निऽ्यय करके सत जान बा है । सो जिस प्र्ए मे 
क्‍ सू चनुकोणटए साने ओर उपह रेने का सूम गाज एकर्जानेप्छणबातका नाम पात्र इपिमे३ | 
| 


मे निञ्ययरुप चोका है इसी प्रकार इषि ममे जन्म लेना भरना और कमै करनाओए ककी का फूल मे | 
अनिऽ्ययबातके छत फुटणे पडकर अनिष्ययबात को सत्र निचय करके मानना ओके मे. | 
पड़कर ष्याका रवानाओर अपने कारण सार स्वरुप ज्ञान को भून जाना है। और इस भरका दोरखा खारा 
सरे अपर बनना और उन अहेमारी नाम रुप को प्रेम कन करे असूरे की उशधीनताकाप | 
करनाहे फिजा उपने फे उ ओर दूसरेकीनीचकहकर द्वैत भेदभाव उसन कर अपनेशरीर तु | 
` मोणके लिये मिथ्यानामरुपक लिस बनात औरअस त्य मोति की शिका दसर दुम्मी अनै 
___ बुना अपनीआधीनतो बाहर न निलने देने फे अनेक प्रकार बी पच रचनाले उस परपेचरचन के 
| जाल फांसक झपने पप नीति न्यागवेदारिके मरी गन्धो के «पकमय चित्र का सय दिखी 
_. ओरएस्क नरक सुरव सुरव कर्ता भो जेसेपारवेर पन्दे की फोली बना ते और कल्पनी की ममी 
__ कोग्ने भे डल महाबौर से मय रबाते हुए मेगनारी आसुरी नार बाते है। अथात ये नामरप बो 
प्रेम करके परपचसेसारमे अपनी धाक विठाकर संसार पर आसरी हुकम लगाकर और अपने सै 
चाकर संसारको डड देने औरअपनेजधिफार बाहर न निलक ने देने को उन के रचन 
नक नीति न्याय जो सब मम मात्र हेहै वहने लिये नही हुज्ञा तते दूसरे यो डरने | 
ह लिये है ह्च कर ते हैं कि जिसके सम ते दसरे वास्तचमे नीती न्याव | 
ररवतेओर इसप्रकार कुछ जाल चक्की काला गए मेगिने! | 
एके नीति झाखुरचरेहै और मह॒बीर को सम फांस भे पां | 
रए ्सेन्लमा मय करते और ' | 
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म (२ सब: २ स्ञ्‌ःर मर जेन; ३ नाम हैं कि जो चाचे शन्य आकर है भेरआफा 


अंक घकरहोताहे किजे अडू एप आडू है अयोत १०३८ & क से २४ झा ३२.३ ड सप से ह 
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राने है कि. जह बीर फ मार डालने का विचार झर अपनी शरीर रक्षा ओर अपनी पंच रका केहेत्‌ से | 
गशुबीर की दम भे रडे तेल ओर कपे लपेट अशि लागते है और इसपुकर अपह अपनी माया पुरी 
लडू फो महाबैस्रा फकयाक अपने नघहोजने के पने नामरुण अभिमानेके अ इंसारी सागर भे | 
डूबने और रम के बाण रवा सव यर उनसे घायल शे माने का सत्र काते हैं। | 
इतना साछ करने जर है मनु इन्दु बेर व्यास रजिनु तू फिर भा करते हरु केहताले कि कम क्या और 

अकभे रण फल स्या और जफल ग्या सुरव उर सरस्य जन्म का और मरा पमा मातास्य 


शजा बया पुण्य ज्यू और पपब्छ राज ज्या और देष ज्या ये जितनाभी प्रपेच संद्ध है सन आनेच्यये 

ओर स्पर्ष आन्न है क्यो विने स्वये विश्व जुयर ज्येतति ९ ओरस्वय तेजस अत उसार्‌\ २ आर 

स्मे जाक अर्थात तेजेर्‌ अपने एक अनामय समरणे त्रिगणात्मकरुपस्वरुप झो नित्य सत्य पातार 

कारण किजबभे अपने रनतीनोस्वरुणे सेफिस द्रवता द्यत प्रन परकर पतीत मे जबमनुष्य 

९१) पिञ्च छात्र के रुप ही उजा बनतो तो कल्पना उत्पन्न कर रीति को उनरीति पतीत कर सखे विज्ञागझेनेयशी 

को तोड़ने कै जते सओेशुएमे पहंचरजेएए ग्रपणते चिदाारके वृतान्त मे बुस पिष्य आफाभेही _ 

सिद्दसरना चाह्ताहे और रेसा करना फिसी प्रकाश नरैबनता इसी का करण का नामअविद्या डाझानऔर | 

माया से रेले रेजना है। ३७ जानयेहे कि इस प्रकए ज्योतिको झे अन्धकार या को पकडनाहे। | 

९ तञ । प्रकार/स्घरुपकाग्देकीमज्जयंदै किजबभनष्य इसस्वरपकाइपू बनता है तोतो 

सत्तोशुण भे पह च सस नार त हेस्बयेतत्वविज्ञानके मियभे जैनारिसिद्धपाताटै (और रनको सिङपाने 

केह्नु पक्ष अप यो शुकूरओर कतार यह बिञ्चुकेदे त्पर्रवकरर्नमे कृषठ/सचरूपफाभायातष 

विस्य अज्ञान नाभररवताडे और श रूस्यहुपकाआकुप्ती जयोतपिद्या नाम करब कर दिष्यभाव के 

रुपकी ३० जकार फे प्रपच प्राकृनि प्रकृति के माया पपचअथोत अविद्या रपसिद्धकरव आकण 

शक्ति द्वार विशे दल रुप चित्र से ३० को अब्द माग रड डूल रुपफो वद्‌ तेजस प्राक ३ 

अको से म्य देकर ५ का अंकपेचिकरणा होना सिर अधनिकाललेता है ओर इसप्रकार परपेचभे 

इस प्रपंच फे प्रथम आका रुप आकार कोपाच प्रपजर्धातविन्दुरपमेइसघकारफे ( ३ ) साकर 

आफार से और क रुप को पाचरेरबाआकार भेइसेप्रकार( ॐ ) साकारआकारल सिल करकेकल्ता! 
किप्रथम पेच विन्दुआ हर से बिन्दु ओर विन्द नए बिन्दु रर 
बिन २ फे अंक भ ७एकाशश्वाग २ आणि ३ जल ४ पृथिवी ५ पाच प्रप 


तक आकाश का १ बाय फे २आणे केर जल फे & औरपृशिवी पपा के जाइन से र्रकार्फ | | 


है यदि २५ फे अंकले अझ के ६ निकाल लियेजांत तोस्वये ९ क अंक धकर शैता है कि 
अक९- छद्‌ नन्द९ तीन नामे रुप से ९१) नाम प्रकृति कास्वरुपदै परन्त प्र 
बत त्रि माव याजी हे इस लिये ९१९१९१३ काके 


नळ 


| १३२ र 
।३० प्रफारकी प्रकृति र पणर १८ र्शियशेके लक्षको १ से १० तक केअंको में पुकारारप हैस 1 
| सरू फि बास सम्बन्ध रुप्से जितने अंक है वहूसब रकी डोक ९का जोड अयोतरक रुप रुक स्यहपे षि :: 
रै उनमे बाध सम्बन्ध हेने से के अंक मे किसी प्रकार फा फोरे पिकारनहीआताडेर ९ जा अंक सजक डि 
 मिसकरसरहतार। जैसेकि ३० पकार की प्रपचरुप प्रकृति भे जशन अर्था तसेसा (निमित रेओर संसएजे 
नापेस्ष चाजाहे यह मेरे अनामय स्वरुप प्राकसप में ठेवे करणकियह बाध सेजे ६, तप हे कर पाइप [ 
७केज्जेक भै रुके है इसलिये २० के अंको केजेजन से ३क। अंक बिन फो हज नेता है से 
२ अंके ३ घराने पर २० एूति है कि जे। २ ओर 6 के अंफम एक ही प्राक विन्द्‌ अक फासे 
ओको फे जोर्‌ आंकफे घटाने झा यह प्रयोजन है फि बाध्या जोवास्तवेभे है मही घरे वा हप भे प्रस | 
प्रतीत माया स्पहे इसलिये पुरुष देह १०५७ अक सो लेतिया जाए ओ थिन को डफ के 
अजो हृकफो १०००के अक से घठोया जवि तो ९९९ का अक रहताटै झि जो $३३९ का जेके | 
९के अन्यइसमेऔरकुद्धमी नरी है। से इस तत्व विज्ञान से अथो बफर स्यर१ रो उकरहुआणि । 
तीन९के तीन विन्न हैँअंकेजे सिए वह१ है फिबिसपर तीने९ क बिन्स्समान चाध | 
से १००० का अक बनो रु है रसी प्रफार जेगत जेप्रतीन होता है मिच्या सारञद्यर्पहे। & 
। (३)प्राकअथीततेजका बहअभिपरायहै किजिसप्रसार दिधर निषे स्रि उसाति भ कीस 
| उइनसी तीधीएकरसकियाहे इसी प्रका! तेजसे तेजस १ और बिश्यर अशीर तेजल विर और 
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| (िञ्चरेरअसमानदे स्वरुप है इनमे तेजस पोच प्रणव सप) ) ऐसा गाः ओर फिज्बिसा | 
फिजे द्रा ह्रिणयगर्त एप है रेखमें उसके जझ्॒स्वर्पका ( छै) ऐेताआकार हे ओर तेजी | 
ब्राकविन्दु एक सै विन्धुसमान हेसा() अनामय अव्यक स्वरुपरै और इस प्रहार इसेजिशुणालक | 
| स्पस्पह्नका पंचप्रणव सरित ६ विन्दुभै & विनय । झेग स्पएुपनोमहै और पोचरेलाअधीत ७] 


हर्णे सह्तिरुक विनओरपाचरेरोभे३स प्रकारे केकाट्श रुन मह भोर एकरजछ § 
कीजो सकष सय, fs और अबु: स्वरूएकी ६ खनद का रुक जाउ १११६८ शके 
| रुक रकलिङु निधन सस्वर एफ विन्दु औरआएेररवाकेरपमे छ रेसा स्वरपहेकिजिसे 
| स्वरुप को नाम उग्रसैनस्क निंगी जर्थलउग्ञ्याएपलिंगी या सबैश्र्वारुकलिँगीय मसे 
| ए इसीस्वहपके/१० ततक एक निग स्वरुप फह्या जाताहै फिजिसमे आठ रेस जद था प्रकृतिल 
| से प्रकट प्रतीत पोत हें अथात सक विनर पुरुषेण ब्रह्म का ृस्वरपपर\ रति ना मेहे और विन 
| नीचकीरुकरेरव मूलप्रफूनिअथेतअपरप्ररतिनामदेकिजिसकेनीचे लातेरेर्या प्रकृतिविकृतिल 
कड शा मरन १ अर्का तन्माउरुँ र अर्थात परका करिए स्वरुप सतत व्याहति त्परे री. 
जमे गप्तमाव स १७ विसार वाली प्रकृतियं एु है फि जिनमें मनर शानिद्रियर्‌ कमेडि | 
| मूर (मिश्रित! इस्राए तज परए विनर १ओर तेज पाक्‌ विन्द प परणक 
लास्वत्प अहेकार ९ मन१- आसरा १” अग ९ और पुरथिची १ यह्‌ पोचविरुर भ 
प्रकाश इसीकानाम उज्यारा इसीका नाम पूर्णत और इसीका माम जाजनक शी ॥ p ति. 
2 रक पणव अकार को नामन जनकर सूये ९ विवस्वान्‌ यह न 
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'पहिजा नाष और चन्दुर दूसर नामेहै। कोर रसी चनअयोत मनु भनक पुत सीसराप्रणव आश हिल 


फो नाम इश्वाक १ ७४२ राजाकावाक पुत्र विष्युमित २ यहु दो नामहे स्ये कावा दपरे प्रणव मनका ही 
नाम है और राजा इसकारर इले कट्या किभनही चबल उचप्द्धव रुपहे और मन हो त अयात तणेहप हटे 
ओर इली इृह्चाकुजयौत०णफाश या जिव्यामित्र के पुवफा नाज चौद्या एएव राजजये अणेत अशि किट 
भोर अश्िके कड १७र चि दे नाम है और राजखैये।जो अशि का तीसए नाम है इसक' यहकएए है कि 
अजिर स्वये तेज और प्र्धानशक्तिजल ओर प॒चिनी रुपहै' से इसतराजणै ये कापु पाचच पराल अर्ति 
पृथियी है फि जिस नाम पृश अर्थत रजापृयु है फि जिससे सफललेसारजीफि जोसूषित्पते 
किली प्रकार नामरुप जाली आर पुशिवीपर प्रकवप्रतीतहै उद्यतिहे यरपोच वका अप है। 
ओर इली जकार तेज जाक विन ९०) ९ अकर तेजेप्राफविन्देकेदशरिरिगयगमेके जक्षादै दो विने 
रुक शक रण पोच ररणा अर्थात जचरेरबा वाला स्वप चित बुद्धि पवन९ जल २ रिरर रयेपाचे 
ररवा ) द्‌ हरतसतने रुप है। इसीस नाम विश्व ज्योति इसी का नाप विद्या अज्ञान इसीकानाम 
इन्टूजात इलो ता नानेनायो इली कानामशक्तिउसीकानामजन्धकर इसी का नाम जगजन्रीचथी 
जगदंबा कर्यात जगत मात अ्ीत विशुन्य गर्भनीमाता काली कालका अमावस्या पकृतिएक 
सुनीतिर और अस्तुहूचि २ द नाम हप से ३० पुकार का भाव २२तत का रुकस्वरुप दशरथ है 
अभणाय थे है किपोचयरेरवाजानामजा दश द्रिण्यगमे सपे बह रुफ दशरथरुप अर्थात दसर 
रपबालाएक विराट स्थूल हाड पिंड है किजे तोन ओर शून्यका एकअ ३०अंकरपेओर 
जझवाला र्फरक ति स्वरुप नारबऋषिए के है ब्रूस कणिक एकस्परपदैञयोरब्रछुरशेर कृषि 
एष इन रेनो शब्दे जा रुज नै अचै नारद्‌ नाम ३० प्रकार जी प्रकृति का हैअथोत ३०काअफ संन 
शून्य काक रुप नारद्‌ नाम अनामगेओाकूति तीन नामयाली शन्ति? विर १ अविद्या ? आएति 
रुकभाऊति को हे और इसी रुफ आफतिके तीन नाम कौशल्या अर्थात तेज और समित्राअर्थ 
सलहत प्रकाश २ डर केकरे अर्थात कुलक्षज्य {तिरे यह नामहैं। ओर इसीका नाम देदकी 
डोर रसो कानाम झाता प्रकृति शेहनी इस का नाम जन्य प्रेकृति है जरइलीका नाम ञ्ञळूय तथ 
वितर रुझरस समान व्यपे अडत भेजमूर ध्ये हे इसी चसे पा पुन(ड ) चरर रफ स्वरुपरसरेणजी 
किजिस का दूसरनाम सह है पे (जिसकी पच महामूत ञाफोश पवन अंशि जन पृथिची भै जलेकोटरुप 
तर्य है इससेरव्याने रघरेग जो के चार स्वहषओर चार रहै अर्यात्‌ रोना १ चिज्ञानोर एन! ३ ओर हसन ३ 
यह्‌ तरप जेर चार साहे फि जे पूचक पुथक जाति की बोली मे पृथक पृथक सपे श्धष्यापार 
से रुपान्तर रहने है और सब उकार के पाणी इन्ही शब्दव्यापारे सेअपना अपना अन्तरिक 
माव अन्य फे ले, करते है और हक त अन्य इसके पेर जेजे 
भनुष्यके देल यानी शब्दव्यापार है बहऊपेच सप अनिशिित रसरंग पुत्र तीन रे. 
कोस्वदप स्थी जीकिजिसका दृहरानम मरत हज, जिसकी पेच पएअथोत समन पू ने 
ष्य उक्षन भे पवन लक्ष सङै ओर जो जस करनेसेअोरेचतान सिरयाने पढ्नेसि ससज. 
हे हद ज्ञान में रहता है। शरु सो बला हैअयोतसेये॥१ बियोग२ बली ३ निवेश ४ रित 
|. . अहिव६ मक्ष्य ५ मुक्षक कल्चर रज्यार ९० ति उनी 


विकी «७. 


' मनष्यीने अनत इरे मानित कर पवन जीय नाम महादीर स्वामी अञ्जनी पुर दशरथ र्रिए्यग्मे 
॥ ९४ अद अनेफ नामरुऐे से समडत्पजेकर ईञ्यर” जीय सतो गण रजेशुण तभेगुण पुरुष जकृति सस 
| असत्य पुण्य पाप जड चैतन्य भन बुद्धि अटकार चित नागरूप गुण कमे स्वभाव अवस्थाऊचळा | 
बुरा मेरा तेग आरि सब प्रपेचको प्रकट करके फि जिस पेचे मनुष्ये के अन्य केइडन्य पराणीति | 
। इनश्हेके मेदसो जानतेब मानेनेव सममे नही और यही सम लेट मन प्योगे जेता ववाला | 
| का स्वह्पबनकर देत वजन रुपले पवेशकिये हर बुधि सपे इसलिये तीन हेरचाआ्ीत पवन | 
| जीफेपुका नाम के(=)ऐयायता बुदी फि जिसका दृसरनामो-२अओर तीसरा नाम | 
| बह्यहैऔर सह्ससेशाभे विवेकारा\ विचार रुपअन्तः करण अभिजन अर, कुल्‌ शो की सां 
वेदै २४निन का एके सिस्य. कारण प्रकृति नामहे। और मही जा ₹११० उकार ला इिज्ञान बोध 
हेनेषर इस विधिज्ञनसे समस्त पति में एकरस शरोर रक्षाका हेनूहे। इसी बहन का रकरेरपपत 
(०० चितजीकि जिसका यूसरनाभ विइम्‌अशोत रहरै सेख्यामै चैवन्याकार प्रकाश तप ज्ञानका 
स्थाने आशि स्थन तीन नामते एक ओगवित्लीअविरा फा साती रुक ब्वरुपहे किजे। ९६ 
विकारमान प्रकृति फा असेएरुपसे एकही सुकलिंगी अर्थात अद्धिततीय ताजी त्यरेष्ह आप । 
सोलहबिजञारमान प्रकृतिकिजो नागरुप बाजी बाधसम्बन्धदपआकततिखसमीभै होती हेये 
ससप्रफार पर हैं कि पूथम तो चर प्रफारके सेसगे जन्य विकार है अगोत को, १ घ्रेजर भय 
। ओर से इ्मकेअन्य ६ Fe, 3 स्वाना २ पीनो३ भलसूत फासा | 
| भेशुन४ निक ३ आलस्य & नामे अनकेअन्य बसेरै ६ फ़ार के जीव स्नपा ह शिबिरे 
| नाम इच्छा ९ देख २ सुरवर द्रव४ यत ९ ज्ञानण ये नाम्‌ हे इसप्रकार पोचरेषा | 
| वाली(इ | जगदंबा मायाम ३० ्रकारी रक प्रकृति स्वरुपहै इसॉलेय यहः मतिश | 
| प्रकृतिक क्रिया सक( ॐ) ह५ और पाय | प्राव का एकप प्रकाशरुप ३०५ २=१३२षे | 
| ३२फा्जंकरुकद्रन रप औ?९०) तेज विन्युकारुकसप ३२११२३३ के ३३ का कस | 
| सकलिगी[डे |९ कारक अफअथो १३३ का एके ही स्यहपअप्र रूपडे) सो ३० साति पी 
| प्रकृतिक क्रियास ही समस्त प्राणी मात्र सी उत्पती पालन ओर नाइ होता रहेता है 1 ओ बह मे 
| जः) विन्दका ज्योतिर और प्रकाशर अर्थात पाच! प्रणव व देरे हिरेशये श्रे रके 
| रस अदद्या प्रकृति रुपमें प्रकृतिक समान धम्‌ नियमित रे फ़ेजे (त १० तक जङ् फोरेर त 
` _३३त फालेमे देशरुपरेरबाको समान रुप से विवेक ळर प्रि फे विस्तार को र्रिवाकर बुद्धिगोपु 
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_फरनेाहेतुहै कि जिसपर विचार काने से विचार शक्ते विशेष शेजाती है।ओर विविकफे कै 
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` दरा प्रकृतिफ विस्तारसगमनेमे आतारे ओर रही क७पफ हु कृष्ठेतेज द्‌ पीन नाम हेल | 


हैकि। तज) विनर १ | पतत २ ओर कुष्ठा(8) विष्य ज्योति माया शम 
त तरा दशक सरअ्यातारिजान यु ण सकत | 
[तानि सवेणी त्युपंधरय ॥ अहे रस्य जगतः पवः प्रलेयस्तश ५८ 


शल्य _ 


CS ड 


सूवानि मते नाशमान सोपि सम्पुणे रति रति थोर पूर्ाततआकश आरिज्य ज्योति 

माओ रसर देस्वकूणकबी ज़कृति - उपधएंय निरन्सर निञ्छेय करके es 

स्वरूप कुलस्य - चार असगरुप्रेरवाभिरसरगजे अर्थात रोने चिज्ाने गाने हेसने संपूण ज्म 

जगतका प्रभवैः प्रजशरूप- जलगस्तथा ज्याति विञ्य को जयरुषरक ही कोशरूप ह 
ङ्ख । 


हसने वाला लंपूणे जगतको ज्रकारा रुप ज्योति विश्वका जय रुपस्व एकही फो रुपी तेज 
में ही शर अक्षर था अचर व चर सूष्िकिसेहार जोर उ पति कोभेसी रुक तेजस्महप ची 
मेश आह स्वरुप है ओर जीव बसमा मौ भिरा झै तेज है अर्थात पृथियीँ जल आशि वायु ओफाज सन बुढि 
और शंकर इस परर प्रकार कीभेरी प्रशतिकानाम अघा मामन कठा प्रकृति है 'औरहसके सिवा 
सारे सेसारक घा जिसने 'फिय है बह भीभेरी प्रकृति जीव नाम चैसन्यस्वरुपआफे छा आकष्णनाश 
दूसरीमेरी परक हर है। फि तू जो सल्या जैय है बह इनदोने प्रकार की उकृतियो ते पर है वही स्फ 
` प्राक परम पुरुष तेज भेराजनामयस्वरपहै कैजो केवननिरन्तर मेदा सोटऔर मम शेकारे है 
अर्थात हेप्न इन्द ts किसे रमार और लयका एकही तेजरुप केश bes कृषारे 
नआकृषे्ठे स्वये भै ही रुफ पुरषोतम रुकतिकी अप्रशोरनित्य निष्कलड र मातया 
अनेतअप्याल्ा विज्ञनेजाक्घा तनय हणे फिजिसे प्रकार १ से १० और १२ ले ३० जड़ो भेकेसल 
आफ शून्य विन्द्फ कि जे अशुन्यरुररे पाव और हिरणयगणोका जक्षओर कालभेदेशरूप 
रैक रेस एफ़ार बिस्तार है _ जेसेषियम ९ से ९० तक प्रावओर हिरणयगपे फहेसालह हैँ, 
१प्राक अउन्यतेजय विन्रको से ९ तवाणएव र्रिणगमे सश्च ५ 
“जयोत | 
~ स्ययेभरजणनाआप शोऊपेनेतेजेस्यरपकी तेजय रुणून | 
वलविशानअध्यात्मरुप्‌ म 
तेजयचिन्दु९ अंककेरुपमें एकअशूय रुप पूर्ण अक्षरस्वए्पमेरा हैकि जे निर शूर अ 
अपिनाझी अचल अलल्ष अनेतअचिंत भराजनामय रुपहै।और इसजनामयरुपम रे कोअर 
बाघ सम्बन्धरुप है किडे नसे और परदीत होताहे सारण यहहेफि २० कफ फिजे रुक सि 5 
फो एक मिजितरुप है इसमे बिन्दुको जाकारओर९ कि कक. जौ 
पिद न हो तो १ फा सेक अधा ३रशन्य पिन्दरुपहैने पर स्प A= 
[ स आताहै। जे ते विनि Poe शेष: ht 
__ इनेपरभीकुछूनही हैकवनअनादिएकअरवेड घाय रुप हैकि जे! जे प 
कः त शेर अत स्यहप है डल से, १९. ले प्रको अ 


| > र्‌ ने 


। | भर | 
अणे अयात लक्का नाम ह्रिणयगभे अयोत जल का बुर्बुदा अर्यात बाध सम्बन्ध रुप भे इस्ेबाधा | 


WS MIMI 


शि (र से र्‌ । 
९५ सेबन्धका नाम विररयया देह रूप नाप स्कुपेमे उफाष अर्र अह्झारनाम्‌ है इसलिये नेजयस्यृष 
प्रणव रुपमै फिजे ३१के अमर नामस्पसेएरभेराअनारिजनामय स्वरुपहै केबल यही स्वरुप ६१२३३ 


री 
ताक 


आम्बर३ गगन” पूर्ण पांच पणय सपे एकहैआंग टक रस एक नरर रुपमै पूणत ना | 


सूछ्मर और स ३औओर रन तीन नाभे।का जो एफ आर रप पदाथ उसी फा मोम सत्यश्‌ 
पुणव ३० कार्‌ है! ॐ कार निराकार ₹जेकनामका एफ जाकरहैऔरजाकार बाधसम्बन्ध ! 


डु 
॥ 
र) ममते जज ८ 
एप मे टस हिरणय गरम रुप सेद्सबोरुपसृषिक। स्वरुप है इललिय सृच्ि लेलार हे जोजोनाम । 


रुप वाले चशचेर पद्य है वह सब हिएणयामे रुप हैं और रुक ही प्रणव 3० कर स्वरुप प्रणव 


द स 
__ स्वरपरै। सूम त्रिपुरे पहु इसका हेय चोया नाम शेर इकारैरुप ने ₹ है स्मो 
FR ५ ज्ञाता ` ® ` क ८. 
उ पोचवा ज्ञातानामओर इस साता नाम का ९क अंक इतका तप स्वेरुपटेपि 


रमन ही९० छरुपदै। स्थुनत्रिफ . 
शिव हैर 'और फिय्‌ नाम खा SR ल फिर (मइसा ठ्‌ 
र इसब्रहानामिका वे 0)रपस्चाप हर इलो में ने नाम इसका विश 

मरकमेव क्पे (र 


a १ 
भ्र ४." ९) यै 
१ क्ट [| 


| 2“<< 
विशेषता में यही फुन्याकर पह ससार रुप मे अकार सपे खुसर की समन बाध संबःध्‌ रुपम दसे नाम्‌ |) 
सपकालाआकार हिरा शते रुपहै इसे उकारे दूसरे रीसरे चौरे पाचवे हूर तातवे आठवे नव ओए 
दवे दियर काल्या सक्ष ९से ० अंक तक फाभिरोआनाHय तेजय द्पुनयिचित्र | 
. आन्यतेजयक्पीन चि 
| स्‌ स्म ज्रिपाटे | स्थूजजिषुटि अं नि भामा 
| yp >; 0२) rn कः अध्यात्म विसानियमबृतान्त | 
1 Fs छ ज्र न्यास तमस्तु उ 
९ 4 क्ष ° | २२५२ | २ २. ह ये र 
A चित चैतन्याका? FF ज्ञानका स्यान हैजी१ अद्व १ द्र? और 
यन ३ यतीन नाम इस 
% मन डून्दाकार द्विधा का 5पञविद्या कीयोनि हओ गुता जागिर . 
राम्‌ सीन थे चानाम इसके हैं | 
बृदि (विचाररूपअन्तः कर Mera १ 
१८३ कृतर गो ३ सागर ५ओर वेद & ये छनाम 
आकाश पञ्च कोराअन्नमय प्राणमय मनामय ज्ञानमये विज्ञानमण का एके! 


स्स्स ५ > 1 /॥ 02 कः 
2) ग 4 ९ "| LN) ८ ओर रषु प्राण बाण ३ शार ४ सायक पांचनाम इसके हैं 
| ६ 2 रक ५, लश < ३ पवन पय प्राण समान १प्राणरे जपान ३ व्यान ४उदान ४ का ल्केआकाऱहे 
| री; ५ हि > =_> 
&७: ", ससल 


कारणव्रिपुर 


|= |= 


४९ । और रस्९-अडू२ ऋतु म्‌ थे तीन नाम इसके हैं, 

७ इ छि र 0९) शु आशि पंचमात्राकाअथोत शब्द स्परीरे सपररस& गर रकासकसह 

री ही) टिन < ओ म्ूमृतश्यामिर रोल३ अरव ४ ओर 28553 र 

2 3) 68 ५ घोट ८३) ८ »> |जन पञ्चुमएमूतआकारा वायु अंग्रिजल पारुबीकां र अहि 
जप जि नद ~ NS गजरे लि१२ नाग € न ४ ये ५ नाम इक्षेके ह. 


| 
|` 

श ८ ५, । अर्श वासेम्बनधरपमे आफारे। फारुक समूह्‌ हहै इसलिये इन्तका ट्क 
|९ 4 0005 ८: A @ hy pum i तर व 


९७ 
इस सिन्नेमै पूर्ण अध्यत्मदित्ता उभर तत्व विज्ञान कपू नियम वर्णित है से जैसेप्रयमटिरणयार्भको 
सक्ष इसी प्रकार इस दिप बिचरकरने लेजेचए शत्तेिफषताके साथद्स ह्रिणयर्ेर पोपप 
फे झो प्रव्य(नाठ से रसेप्रकार जफर फर ती हैफिपांचवेअंकपर केवल सरणा हहे 
और इलज्ञलका स्वरुप रिकप्रणव रुपहैंफि जिसके सरे ज्ञान नाम मै पांच प 
रकेअकथा पाच लिन्द क नाम रिझहेकषररिकआकाशकानामरेओऔररिक ९केल्कअंकफा es 
लिजे आकार विरट का सक स्यहप द्सेहिरय गरम उप है फिजोसब बाध संबन्ध आफारे कोर्फहीबेहे 
आकर है कि जिसमे सब आफ? समूह रप से प्रकट प्रतीत हे इसलिर इसी के हिरणयशभे इसी भो 
इसी को निर्ण वित । को व्यापक इसी के कह को कर्‌ इसी को इसके चेन औ! 
एसी के 7, इसी के। सू ओर इसीका धृति मण है। कोफि नेसे ₹ तक जे सात नाम हैं यह सातो नाम 
रुक अंक रप है कि जे दशर्थनामते दिर ञयोतचेराट स्वरुप हैओए वितर स्वहण ₹ रा भेकओर 
एक हिरणय गे रूपै और हिरणवशर्भ दिकरुप अयोत पाच प्रणव रुप हे अरन्‌ तारिक > 
आफासका नाज है । और नाकार पञ्च फोर।क रक रुप हे। और अजय सासा (जि 
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गूर अंक फे रुपम अघा प्रकृतिकारुपहे फिजिससे सबै सुच्चिकीउत्पति हे और अषधा 
९ जो पकृतिह ये चिन्दुरपमे शिव झा छक स्वरुपेहै। और पिव नाम्‌ दिन अनुम नाम हिन्दू 
। रुपहे और रसन्‌ नाम दिव्फा १ अंक नामस्यहप३पेर जाता नाम है इसी वा 
| ' 'अद्ितीय एप ड्झार माम माब विरुस्थतष है और जोसच्या जेय झटू जोता है वरी ज्ञेय 
नामदे और इस ज्ञेया एक चनस्य हेओर ज्ञान इट्य नामै और ज्ञान परय थीत 3% फरक 
एप और प्रणव अर्थात करका शात नाम है और ज्ञात ज्ञाता ज्ञान और शेय इम तीनो नाश 
रप की रुकता कानाम है फिजिसएफता स्चहप ज्ञात आयस्य का रुक ही परसि छूनाम बिरे | 
थे बि अनामयस्वहष जेयज्यसप ञद्धे कत शेछथूदच है फिनाम हप दोनो भावअभसाय 
एहि अस्र जाम४ तनाम गोजाम४ युग नाम साएर नाग तै नाशक इनशशो 
नागेसे९अन्तःकरणरपभे ६५४ २२४ के २४ तत नाजसे जिन तथा सिछूनाम रुपभेस. | 
मायाओर परमात्मा केनाम हप से सास्ति तथा प्रकृति रड मासा आरिमे जरओ | 
चेतनरुफ ही फा कारतरुप बन रही है यह्‌ १ से १० तरू पोज णये? रिरणय शर्म | 
क्ष हे स्स प्रफाए २ से ९ कोर ३ से १२ आरी त२२ हेर ३० त ३ ऋष्नमे दे रूपेरी । 
समभन ओ दत बैड साल की गति का पय पकतिदिस्तार विवेक झप फूस जैज 
| पहेरसजगार पर है किजैसेशेरअनामयतेजय दशणन चित्रक्षा से ९९ अत ९९ से २० तके 
| दूसरा और इसे २२अयात२९स ३० तकप्रकृति विस्तार लव का तीतर विव हे ! 
| दसर रस९शअर्गईतररसेर*तरूअनामग वैजय रणेन ३, 
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गवे नाज जलअर्यात रुकाङूणाहदू 
९९ २२ जा रुक तीआनेतस्यहप ग्र तू 
९२ २&कलाळारेरामातसवत्सरप्रमागभे 

१ररवि१२ सूज रवे एफसुगकालस्प 
१३ त्सः कोअधिफ भासे नागसिधिम्ज 

रूप जो सुगजनन्‍्तरघ्ड्ता है. विर्वमाम १३ 
ट्शोट्टरिय ओर चु अन्त: करणको 


१२। पुरष और प्रकृति सयोग एक हे ई 


सपरुकही ह : 
२९ पुरुषोत्तम शओरआब्र सहित एकं | 


डु 
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9 क” 
i >>> ज्र > द्र कर ककत 99 पा पो” २ व 
७०७ करका रुप है कारणे है दि९१ विच रुकही बिन्दमा रुपहें जेसेफिरेरवा भाणे क त्रिकोण र 
देवी २९ खा हषे भोर जरति रुक विन और जञ मध्य १का उकार ९२ का प्रपाणयै पट 
रक ही विन्देश" एह फ्योकिबिनदे९फा लोहे और चक्र विन्दुमा लश ९ झंगुप्रआफारहै 
3 का अंक रुरू स्वस्प को प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिये९ दिन रुफादशसडू नाग केवल रकस्पतपहे 
सो रकेअरूले९९ तक *त्योत९९स २० तक प्रकृति नान माय का जितना सिस्र है वही भरेते 
अनाम्‌यरुप का रुकरस रुक आकार रुक स्थहप रकलप 'इसी पकार ये तीसरा चित्रक । | 
तीसरा ३ १२ अीत२२ से ३० तरूअनामय तेज दणन चित्र । 


क रफ है न 
॥ काएएा | स्पर्म ह्यूजं ॐ 

र| चिन्हजमाए। =~ || श्या अ जाण —— 3 क अ EE अध्यात बिझाननियमजप्ताण | 
शक विन्केजशाऐह | रेरवा अभ | घृतिप़भाण | | की 

SI क्तक्तत्तः र कस जाओ “51६५ केतकालओरप्रक्षवियाकाविस्तार | 
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४| `: ४४४४१०0 छ (0) ९ 
"११११ १-०". २००० ०९२४ 0 । ३३ ^ुापयमातरपेचमूत दार शिवका 
उज 4.५ ५७ ` /| ` एकस्लरुप 
३५ एफ 00 ए० / १९ ˆ) २६ जिनसिछधनामजपूघा प्रकृतिकाब्रिएा- 
SE एएएएएणण्ए OC J 
` १५०५ VV UO 0) २१ पंच करण नाम रर तत्व काकर 
et * :*५०५५१एए0एएए[10][ CI | २६ पपचेका साती फपरम तत्व हेप 
| hs एण्पपचिचया 0 ks पा 
हे १५ 5० २६१, ७१५ | ७ | पमार चत्राआमजत रो 
| १: DOONOTL एण(_) (Ne RR 
el 7. ११३ VVVVOU VE (NF 
कर A - LOSE Ns. 040) र | तूये गनिचत्रो ३१ फ्रेम मारक रप 
१९ ६:९९: एएणएपपप(_)|ए(_/(_)(_) ९ त्जानिगतकामाण 
बत इतना ही अकति का चिस्तार है। "आगे विरेषरूपसे इन तीनो अध्यात्म तेजय चित्रो फो he 
अमर नामरूप ३३ के रुक अंऊमे रेस सत सार है फि तजय विन) अनामय ज्ञमरेरुपेहेओ 
इस तेजयविन्दकी प्रकाशरूप पाच रडू को पांचफिरण चै किजिनफा रुकरस अनासय आङ्ग 
केः हन्ट पाकिरषचिन्दुज कोषोचप्रणबकह। जाता है और इन पाच प्रणव को ज्योतिषन 
पांच रेरया समान पाच रंग रूपभे विश्व विराट का संपूणे सित्रेह कि जोपाच रेरपरुपलेपोच पाव 
सेयोगसे ऊपरवर्णित ३० अक्षार की प्रकृति प्रकर रे है से इस ३० भातिकी प्रकृति का अमर 
RR > < भन १ = 3 
डग भे रेसा स्वरुप है किएकरुप २ चुकाश पररि ज्योति अथान ०० सेररबा 


०००0 4 


काशा रे दिक ४ 
१ १७० 


| इती बिएणातमक सपक प्रशवबिनमान ञ्रसराआकृति ! ओररेरवामान ज्यातिस ३० छ 
७ आति ३०प्कृतियारुप प्रकृति भाण कर रप मै इसप्रकार रुत्पक्है कि विन्दते ज बि 
और तेज विन्दसे फर होने वाली पोच फिरणे का प्राफाशविन्त्‌ अथोत ( ६ ) पाचे जणच नाम 
ओर इप पोचपणवसे प्रकट हेनिवाली पाचरेर।( ३.) झा ज्योति स्वहपंहै पाँच पषन 

( `) जाति १ ओरपाचरेरवानाम( ॐ} अरति २ ओर जन शेनो केप्तमेणलेजत्पन्ञ शेने चाली है. 


| 
| की जाकुतियो कानाम पुकृति जोर ३० ज़्कुतिऔर पाच प्रच ख्पञाकति ९ और पाचेररवा र्पआफतिर ` 
| हुन३२ आकृतिये का नाम दशन स्वहपहेओरगह द्शनस्कृप ३३ के जेक्षित प्रगाणनानरसे लकत 
| ति्हेनामेसेअनासय अमर स्वरुपट्टै ओर ३२केजेरुकपशननामह्ै किजितकोएलशर्यीतभछे | 
। मागय अज्विरूपअथोतशोउष् फला चज स्यहपहै फिजे नस विज्ञान ङ्गम नियम जून कूल काज 
| रुपबना हुक नित्य हिरुकरस चलायभानेहे। इसी कालचक्रो त स्‌ विज्ञान नियम शोडशकलाक् 
। अधिकेदानाम आकृण्शा ओर कुशा आणिक फि जिन के दो हप हेने से तीन नाम कि जिनकेस्फत 
अथेहेअथीत- अश्‍विर दस गनर हैकि जिनकाअर्थ २ है इसलिये विश अधिर ऽज्यारअन्थाः 
मित्र शव जामसे जिस र्फ वस्त मे कमव प्रकर हेते हैउसीफी रक अडू. उपेय दयन । 
मङ्गा जाता है यद्डाजे स्घहपसे्ञथोत १७ के अक ह निषे ले रुपी २ फो ३ क निकाल कर 
श]ेषके १२ जक गोरेरवा आए तो यह शेष २२ फा अंक पहा सप मैं निर्पस ठी रहताहैओ | 
इस प्रकार ३३ का शभर हप के पूण पथमा शेजातेहेकिञो जिपेज् शफी अश | 
अप्वर१ गगन पूर्ण १ पाच नाम से पसिद्हेऔर निपेच्ष रुके जप रकस्यरुप है फिनाम फे हित 
नेद्‌साव से भेद्‌परप्रनही होते रकरसरुकू सप रुक अंग है। कित पपच मे आयोतमायोे ; 
वेत स्वभे इन पाचे फे पोच नाम है । अयोत तीन फो तीन शरा सत खै तम सोर ने 
सकर फ केप ञ्छ जाता े। पतेर रसे रिविची इरे डोरी का चाम है किजिते 
भे किसीजरजा(से किसी पकार फा किब्दिनि अधिक खेच तान न बने इसे तिये नाम 
इसका नियिहे ओर तिधि१४ फे अरुको उह) आता है किजिलका नामआउ न मूर्त 
और आयन भूरि कार्थ जे प्रकर है वह ये किआयननाम नहीं है केत करप कोही 
पकार से कोर पक्ष i कारण फिपत्तनाम निर्पच स्वरूप भवेत अनामय साहे 
मेसीमोद्‌ः रहित रुक ही एक रसअडूः ह्पआयनमूर्ति दवेत मावसे रहित अटत) 
वि | वरप है फारण येहे कि १३ सो अफ ६ का जंग हप है ओर क अर यन झा स्यपि | 
जो३-२ के मेद्भे ३३ ररे २३ को ३से गुणा झरने पर २९५ ३२९ | 
१कारुफञ्जेक बनता है और ४३ का अंक एफ है९ के अंक ह जो रुपहै।ओर ४४१ 
९चर भाग देने सेवी पिर कि जो पाचे घाव एक सपमे सव परकोशस्या| | 
र्यी का दिक नाम में दूसरो रश्मि पिएर नाम सेल ड) स्वती | 
तिभ पाच प्रणव हपकानाम ( :) पुरुष और पाच ररया रप का नाम ॐ 2 मागे | 
ति है। और नाम माउ फो पुरुष चेतन यो चर स्वरुप है जेर मायात | 
जेजति केसेस. 3९ प्रकार फी प्रकृति कासा 


2: | क Cs 
भिस के रुपमै केवल तेजब जिन्ट्री सरदे लूघिरुप \ क्योकि दे पल्ञकी ! > ७० 
मूर्ति ९५ विन्द के स्वहृपणे एकनिर्पज्ञ आायनआअऊूयएण है। से। जने पुरुषेण पिन्‌अपनी ञ्नि 
बिन्दुको अपनी ओर रेपेवलीहे नो इसप्ररुरपूणे प्रकाशे २ का मेर्‌ऽतीन होकरपूणे प्रकाश पुरुष 

हप र रेसा हजाताहे और माया प्रकृति कासा स्वरपर्सी५ फेअक मेरेश& पतीत होनेलगताठे और 

ये देने मूले ३ णब के स्फी भेर्‌ रुपमें मेद्रुषी शकू ओर कुछ के जो दो रुप तिमे उज्यरअन्ध्यार 
किडे उनके रूकरस सादनादि सस से पासा ये उकृनिआकृति सूरैएस्त अथोत्त अतिपस्ङछा 
अपना नाम प्रकट करत है और येड परद्धतिआकृति चळूरयारिअर्थात प्रतिपदा शुक अपना नाम॑ 
बतानी है इसलिये सवे सषि ल्फहीडनामयतेजामयपर पट अमररपकी सूरी चळुतशी नामत्ष 
बाली देने बेश रुप मै करी गडकेश संसुति सम्तित्तीअथोत सेतान है भेदभाव कुछमी नेण 
फि जो भेदस्य हैं बी पच सपेडे। से इससेआे नही भे पुरधोर माया मूतिजे भे जडेन | 
का मेदभाव इसपर रवहन सेता हैं फि ए ये मूसैस्बेय पारा हेलेए्‌ मे ₹अंककेमेतासेटके 
कारण अचेत होरी है। औौरथ = मूर्ति चतन कालक ४१ हे किजड चतन 
का कद मावी सिर नहीं है जो जड है बही चेतनहै चेतन है बही जड हैत भाया 
झी पुर्व है और परज सीमाया है ५ रूपये चेबनेऔर अचित्त ओथोत स्तन करत र जज जुदे 
नाम मात्र के रै दू, अर्थात आथे आधे शे तकर प्रतीत होतेहे फित जिसफिसी यस्तुकेथेकेने। 
'उकडे शेह कहे तीत हेते हैं वहएकही अनामया अभर सप इसलियेन चेतन है न जड़ हेस्वये 
सेत एक ही बिजय स्वरुप है सो यहै तेजयत्बरपरसी प्रकार एक अंक गोर्‌ सेअमेद्स पिन्देकेही 
पमाणे भागास = जितीय शक और प्रणव पुहइसे ड्रितीय कुष्ठाफकररे फिरभायासे र तृतीय 
राफा ओर प्रणव सि+ तृतीय फूछ्हप बना फिर माय से 5 चतरे शका ओरप्रणवते! चचा 
तिआकात क जूफारा रुप हो फिर माण से छेपचप शपू ओर पणव से३ पचमफष्ठाका रप बना आगे 
वडनेर ही पकर उप थे सब १५१ ३३७ के; ९२आफ़तिङपम को१२सपररबभे | 
अपने को देश का हप देती हई देरानाम रुपमें श्श्मूय या११रविया११अफेकालझ्द्रिवा अपना नामे | 
रीना? चिल्ाना २ गाना ३ और हसना ४ इन खरो नाम मात्र पक ति का रुक कृत सग मामप्रमा। 

भे अपना एफ माम और चार फाम रेप होना प्फ कर फिर इन रेनेंफे अन्य जी इस्आकृति 
ती है यह अपने फो द्फिनाम नामरुपसेइ्स koa होना परफरकरअपनेको सूस नाम एषिज्ञान 
प्रकृति स्यरप फे इसप्रा हेती है कि ए ये आकृति अन्ध्यात नाम कृति का ९ रुपहै और सआफूति 
उज्यारा नाम प्रकृतिका दूसर्‌ रुप्हैओरये तीसरी ड मक्षरनाम है औए ये मक्ष्यु नामी 
आकृति प्रकृति रैऔर थे = पाचवी हित नाम रवतीहे भर ङी २ अहितिनाम पाली हैओर य 
सातची क बली नाम हे उपर आरुबी + फा निल नाम रे नवी हू बो संयोग हि 
वियोश नाप है । अणे शके बिक चढ्ावसे ) दने माया र पहुष्तेजएजफार कीय 
( आकृति प्रकृति पकेट तोती मायासे घी राका आर णच से ए फ 
. ' ड सप्तमी शुका ओरजणबसे + सप्रमीकृष्ठा फिर माया से के अघभी शद 
_ .कृष्ठफिरमायात नवसरे 0) 


त ५ त छै _ 
| 3 प्रकृति अज्ुधानामहपमे अ गज दिपम्‌जञ्जरुषेत चार अफति प्रकृति इष्ट्व्यापारे | 
रुप बाली रोना नाम है और दूसरी खे इ हसना रुप रुवती है ओर तीसरी से कू आना नाम एवती है| 
| ओर चोथी ये + चिज्ञाना नामसे प्रसिद्धै इसकेकणेये चार अथात ₹ ६ 5३ घे चारो चारप | 
के सेसगै जन्य विकार रुप वाली आति प्रकृति है कि इनेपहजी आनाम प्रमे दूसरी फानाम क्रोध. 
और तीसरी का नाम मय ओर चोयी झा रोण्नाम है ज्ोरइलपज़्कार पशम की १२ ३तेर ये जातोस _ 
२० रूपवाली क्षाकृतिथे रा नरव स्वरूप होजाता हैफि विच्य थारी प्रजापाते रुफ नाम है 
| आगे माया चोर छूणव तिर रे दिन्देके उतार चुद से य छ आकृति प्रकृतिउस ्न 
|| एपहे अथोतनायस २ दशमी कृष्ठा ओर उब से ३ दशमी छू दे। डर माया से< सुप्री 
॥___ कृष्ठाओरप्रणदसे २ एफादशी शका देर मायासे दारशी: फार और जब से ₹ दही 
शकर ये=९7२ऽ ३ =४ ९ २ अाकूति प्रकतिया देश और काल की रुपी मृति 
दू दिशा ओए ऋतु स्प एरूअगरुप छ शरैर समान इलप्ररए इनास वाली है कि 
को नाम पीना है दूत का नामेरबानी है, तीसरी का नामेमल मून ता रतना है चोषो 
का नाम मैधन पोचेदी झा नाम आलस्थ और जूही फ नामे ने दा है ।ओर प्रणव ११ 
प्राण १ इन दोनो फेउनन्य जो २४ आकतिप्रकाति सुप की शे ३रह्‌ती हे उन्हे झा नाप जिनहे और 
५. 
| ओरयहीसिड नाम सेअ प्रकृति झात्रिगणात्मझ हप हें । कि जिते से ३पे देश और फाल 
| फे चक्रकेगम नहो दै रस शिये चक्र की फरना जो नित्य एक रस एनी है फिर उलटीसे सीधी 
|  जौोररसीचीसे उलरी होजाती है। अधिप् गये है फि इसी स्थान पर फर चेश कतत स्थान 
| जब कालका चक्रयूमत! इस स्थानपरआताहै तो फिर उलटा घूमने लगता है । ओइ 
प्रकार घूमता हञ्जा जब फिर इसी स्थान पर आताहै तो फिर सिद्या घूमने लगताहै। बसे 
कोनाम रुकू कला है कि जो अनामय स्वरुप अमर बह तेजय हप झा रक हिन हैर 
इतनी रीत टै आशय ये है कि जब काल चक सी धा घूमता हे तब दिन होता है जोर जब 
के आरि तक चभता इजा आफ, फिरउलट) दमनाक्ाम्न करता है तब रात जती है भी! 
स्सेरुकहिन रात में ९४ मन उरे शीसे दर सही घूमते रहते है कि जे ३७ नेप 
रेट का लश द्रियाते है। यही फारा है कि प्रतिपद्‌ कृष्ठ! र अति प्रको ते बत श्त श फ 
_ औरदित्याकृष्ठा व्रियोद्‌र्‌ शकाबनजानी हैं। और कृषा ज्रियारश भर यत्‌ देशी फास्थान 83 |- 
_ शुक प्रनिपराऔरद्त्या पूर्ण करती है। से इस कारी कारणका नाम अशब्द्‌ वेद हे और दोओर 
मिश्रित रुपूफानाम ४ अर्थात चायाय मेद अगेर्‌ रुप अन्तः करण रपी अधु टै फि जिसके. 
९कूतरंगो ३ युग४ सागर वेद ये ६ नाम हैं कि जा ऋ जोवजस्शएरुप- राग्यर र 
अषर सुरवर रुखध यज्ञ ओर ज्ञान& पाकृतिक असूरे शब्ट्रुप से ३०माति की _ 
या पूर्ण आझारेहे फि जिससे णी माद्री उत्पति पालन डे! नाइ जैता इहह 
-अंकभेद्‌ जो २४के रुप मै छे जीव लक्षण है अही प्रक बिस्तार है! इसलिये | 
रा ३ सत्ति अर्थात वित? अहेफारर बुद्धि ३ मन &अन्तःकरण रुपकीचाए 
कृ न्िप्रनिकी आकर बननी (र नेरश चौट्रा के 
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| स्यान पर कृष्ष और शक "७ मेदपत्त फो अभेर्‌ करती है बह माया छ ओर प्रणव) सै रसपरसर प्रकरशेती 29 
त्रि दो दिन्दकेउत चळवसे प्रणव त त्रियोट्रश! शुक का हप ओर भाग र त्रियेद्श कृञ 
'कोरूपफिर णव + बुरे रुक रमाया से ₹ अनुरशकृष्ठाका सुप बनकेरहती है कारणयह 
हैकि अकति अषि पहन पूर्ण रीती से दोरे आहे भे बारके दशन सप के पूर्ण ४ भ्य कर | 
रेतीहे इसपकार ३० कति से २८ कति कै रुपपकरे र्र अब रेष रहो दे यह भी देशिन्यकेही 
उतार चाय से प्रणव जर माय से इस प्रकार पकर है किपस नेवमर\१केरमायेसेई 
नवम स्पर सब जीवलक्षण हपभे ३९३ २५२३ ४५५ ३६ आकृतिय है इनेत्रियोद्शर | 
शका का शू नामडे और दूसरी २ जिमेदशफृष्ठाका देख नामहे डरेरोतीसरी + सनुदेशि 
शुक्क का सूए नाहे ओर चयी उ चतुरे कुछाक। सुरव नाम हे पाचवी पूर्ण उज्यारल ९ 
का रुप टै इस्का ज्ञान नाने ठे और उत्तर hr बम्ब है सरी का द्‌ पूण पर्ण अन्ध्यार नामै और 
स्वहप९ रू अंक है इस्क येल नाम ड़ै इसे एकार चे ३०प्रकार की केति आक़्तियोप्रणब 
य मायी आकवबि सज्ति ३२के कमे ३३ओकके रक अमर नामश्रर का दशन रुप ज्वैअथोत 
द्रान नाम शरीर के के ३२ अडे झह और ३९ अंग पुहषकरुफस्पहे फिजे पाने जेस्तहे 
और सही जठ तिविस्तार सबै सृष्विका रपर अन मयब्रस्तकार ऋ स्मर इसेप्रकारसेबनरह हैक 
पणय; शरीरका दाह दल ग और घावे ररीर का बाया दलअग हेजय पिनदसताहित पूणे र्क 
तेजस्वी पेब स्पे इत स्वरूपे ‡ शाने माम सप आकृति सनी नेत्र है और यज्ञ नाम अङ 
र बोबी नेत्र 3 आकृति चित सै फिजी इच्छ स्मह ओर रे ये आफ़तिअहेकारका सहे, 
के जे। च का सहसे ओर ये + आएत बुद्धिका रुप्टैकि जे सुर स्वप है ओरये ₹ आङूसिभन| 
का सप है फि जो करव दारै है। अर ३ शे देओकाति खानपान रुपी आकारा ₹पेभे मुर को नाम 
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हैकि जिसमै जिल र येत हे इसी प्रकार गुराआरिक सब३२अंग है कि जी आगे घकरहेंगे 
कोक ३३ के अमर रपे माया नाम माब का आभास है फि जे लि ग शरीर कै अन्त झया लत्यही 
गुप्ररहती है इसलिये द्शन रुपयी देअघियो सेकि में १६- ९५अफ फ एक रुक दल हे से 
भें रुके दे रसर आड़े के अन्तर गति रहती है. और स्वगतेज चिन्ह से रेोआयन सपु न 
शत्षप्रकार आणर डे घस जायन की उत्पतति है कि गणेश महषर अर शास्ति ७ थे \ ण 
स्हिरिणयम सभे चिन्द्रुप ९ अक का आकार है ओर ९ अंक ९९ का छूकर है इसब चारी अ 
पिके प्रयनका १ दूसरी के २ और तीसरी के ४ ओर चौथी कै» अक हैक जो ९१२४४१२ = ९ 
हेते हैं इसलिये ये जार प्रणव पूर्ण स्यहपफारफ आकाएँ औरअन्स: करनका पति सप ks 
अरु जिसके २० डे इसलिये जाररेरवा (3) स्सरे नाम ऽफृतिस्सहपभे २० कापू अबरसन 
बाली है सो स्स क्षर जनों आकतिओ में रर पय वत औरअकजोड्‌ ९३१३००४ 
हेकि जो ९ फा एक जोड अफहे। ४५ फो ९पर भाग देने से ५ झेप अराय रुप पाडे 
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| स्सलिय चार ho आएफेति कानाम(६)जनक ge बल, _ङ)ररबाआकुरिको 
हे मे? दोनोमतिये से पाच शनेद्रिकओएणच फर्मेदियिऔर पाच सह सत शेर्पा | 
E क्षल साग आळ जावेद सानयागिदेभे जंत. स बाजी उपस्थ मीन 
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डे कि जिसमें आयाश माया एपहे मन रुप है अन्तःफरणे रुप है इसकारण द्शरन्दरयओरचार 
~ अन्तः करणेस्पभे इन्द्नामेसेजनेमय स्वरुप जकर र्‌ा और उपर वर्णी दो तेति 
योसे१४ मूर्ति सरस परकृतिकी उत्पन्न ले पत्ते आयनशोर अह रुप मे तमात होग्यागौरकर 
अन्तंकामेरून एरकरअधिस्पसेर्कतिकी सप मे अपना अमर रुप ट्रिचानेलगा छि 
आणेवणेनहे। फ्योरि प्रणब मू्ति( | ) चतपअन्त करण चित अकार बुद्धि और अनके 
और दिसिस्यस् है। औरभाय। मू ९ इ) नरव रुप जजापाति स्वरुप है कि २० चकार की प्रफोरे 
भे पेचभाद्रा शहूर सपशर १२२४ ६4३ ओप ज्ञानेष्टरिय ओर प्चक्मेश्रियिकोर 
पचमहाम्भूतकारुप है इसलिये सबै रक ही स्यहप हे! आगे गरेर बिन चित स्थरप हओ 
महश विन्दु अरफार का रुप हे जता नदर को स्वश्पऐके और मन विन्द झाक्तेफारप 
ओर सूषिसिसारेव्यकत वअव्यक्तजालात है देशओर फाले भें जोझक्राते विस्तार है बह | 
स्वये अकाल तेजय() का ही अळ्य सप विस्तर है। सो(१) जनक रुप मूर्ति उश्धव | 
स्पहे और मायार ३) दश स्य रुप्रै । से जब कान चक्र घूमता हु देशे फेस्थोन | 
पता है तब उतर व्यूय से उलताऔर दक्षण त्व से सुभरा चक्र रे केही चरे | 
| पुकार से लेता है।अभिजाय ये हैफि माया भूत तौषकाश हपसे अन्तर करण के प्रजा) 
॥_ रुपमै प्रवर्तनकरती चली जाती है और रक्षणसे पूवे की और उत्तर य तफ पहचम) 
। मावामूर्तिस प्रणयरुप बनाती हे! और प्रशन मूर्ति पश्यम की ओर अन्ध का रे पैर 
हे द्क्षण द्वन तक ण्श्च ताया सूति खन्‌ जाती है श्तै जकार २ टो सी ॥ भाव र 
प्राव चज्गदै दल सपमे २० प्रकार की प्रकृति रुपसे दो अधि नामस रुक सहीए 
ताहे।और इनसे इस पका सात दिन ओर सात रात्रि के हप से १७ आकुतिप्रकुर | 
रसी झानाम ररूजैरमनु१४मन्वेतररे जेसेकि प्रणव ¦ भे प्रथम चित चित अपने र 
स्थान से चलाय मान से माया फे चिन रुपरेरर आकार की तोड त्याते होतो इसका | 
दा आफ़तियें उत्पन्न नेजावे गीअथात माया स ॐ ये मूर्ति फिनाम इसका चतन 
ओजनकसे ३ थे भूर्तिकिनाम रसकाअचेतब्रहपते है इसी प्रफारअरकार विनी | 
चलायमाज्म शेप(माया के न रुपरेरबाक स्थानेपर स्थिति हेने और अपेनी जगते । 
रशेसे ओ दमि परकर होती उनमे भायोसे अरे फरमूमिकुमर = ये मूर्ति 0 | 
सैर अरेफार्षवेतमममूर्ति दसरी मूर्ति इसी पका तोलरी स्विन्‌ के चला यमान हले 
चेन्द्राजैत जनक से - मश चैतन्य मुनि औँगे इसी प्रकार मनि 
॒ के याते ऱ्ह हि ओर जनस्‌} बर्‌ औैतन्यमूर्ति परकर तके आणो गैस | 
'स्थानपलरने पर जनके स्तय: चेतन मूरति और माया से अचेत आहि 
ऐश जनक से च चेतन मूतिओर माय स त रती ते परज 


अचेत मूर्ति औरमायास शी चेतन मू कि अ।१४ आकृति F 
ॐ १०२३२५ १\२६\९ ३ ८ 3९३१९० २१ 
२९०ॐ-,८क्तिजिनमङ्समक्ार से म्छुष चक्र बनताै। | 
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हि टन ॥ क्क | 
र फस्पसुपी१४ मनु के२०जकतित्पध र चक्रमेर४ लेआधिनामश्धरूए५ I 
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इसके आगे इस मूर्ति रै कानाम गणरा और = उसका मेहेर ओर: इसका बर्या ओर चके 
शासि है इसका> चेतन अः देश ब्रह्मा है ये चेतन महेश ब्रहम रे ये = शाशी 
है ये = व्वितनशक्तेहे के अहेराशशिञ है थे + चितेन महेशि है ये स झार 
भे + चनन असा शे हेओत्वे 5 महेएाब्ेह्ाशक्त है थे: अणव रुप है 

माया शक्ति । सेका ३० घकति दे अषि केफ्से रुप है फि जिसमे ४ अहे. 
रुपद्णुन रुप स्वरुप इसप्रकर जाउ हुप है फि प्रथम चतनफिर ज्टकार फिर बुढि 


हनुनि लेग चाहे डी फर असि > 3 
{ ज 3 > -भआह्‌चेतन्य बिन्देरै रेसही | 


(७ अएूसारविन्दुि में 5 : 1 । २ २ ९ \ - यआएइमट्सार RR 
(३) दि चिन अस्मि. 5 ०0 रि तती आए बुध 
७ मन विच्युअहिमि त = म } ₹ ‡ १ ¦ - मेआइमन विसरे 


थ २२ विन्दु दशन सप है कि जो कही तेजम ७ बिन्दुसकिज स्वये तेज है और मे क्‌ सइ) 
है मायाओर प्रणव सहित अनामय स्वस्पकी देह के ३२ ठकड़े है कि जो र्यम्‌ यम्‌कीआहचिनेे 
सिर १ आरव दो कप्पाल १ जिह र खेतको, दोकान ० शोक हो ची आए विन्देओ मे शसा १ 
केब्यो २ स्ती २ हदय १ मन २ दोनो जर की पलयो ८ इनके नीचे फीआए बिद 
१ पेट है नाभि १ कमस्शूतर झह १ पे 

र्‌ बावी हे प्रदे रे पिडती २ एटू पद कर जर जज्ञे तरो टर! 
का बिस्ट एतम जिशन फा सार है और थेर वाय कोप 


। | अर्‌ स्स न स्वरुप भे नित्य ही हक et > ६ (2 ७ य ९ “रर | 
| सहसमुगपर्थत टे यद्र स्टे यो (३ शाति ७ युगसहस्रं \s ५ तेरे ले छै ट नरे, व १ { 
| ७ सहस्युंगर्वतमहे विद्‌ः > ब्रयासह्स््ातते शेरत्रा वरे जना: ॥४ | | 

[ पर्च्छूर शब्सरी २२५० | 


| सहत्रयुगपर्यतम " अथोत ९७ दल स्पीरुकलिंक सरीर मेद्‌ सब्ह्‌ लघ्तर्पमे भेरञरावौसा । 
सह जयौत ९४ मनुके २० प्रकृति सप अधिनाम ९ स्वरुपञथोत २८ गति मेदल्प सीन ७० | 
शुञ्य्‌ विश्य तेजस अर तेजे को मेद ९० २०००धसत्यूगको परिणाम रुप और बएहलक्त सघन 
सहर वर्ष झार भेद्अर्थात९२ जझ् भे दए नामरेरबा मेद्डो२५६ स हूर ९३ पेशी | 
तीन शून्य विष्य तेजले ओरतेजका झाल «प सेट जेता युन परिमाण सेट और आठलरे | 
ौसरपररवई रप लह्षमेअरि नाम कला मेदऔर र तरर में ७३ रुपी रह | 
सहर पुरषाः अद्भत त्रि शुन्य बच्छ तेजस और तैस भेद दए युग परिमाण रप भे | 
च्यारिलक्ष वत्तीससहस यह रुप में ४ सक्ष से चत्रडी अन्त: करण खेद और ३२ के अंकमै. 
द्रानरुप “4000 अपर रुप तेजस तेज विष्य सेट्‌ कलियुगका परिमाणरुप घेर | 
आमोद्रपभे कोट अर्योत सकहन सेत्‌ भेरा बदाः ह्मा हुप नाम विर: जाग 
हपरुकरी सहरपुसषारयुस्प व्याएरप स्वत्प प्रजापतिनान तरत या सफल! | 
ज्थो तउज्यार रुपी पके कल्प नाम नाग सेख्य ४ ३९००००० वधेहेप झालकौए | 
कल्पना माव्रआकनि प्रकृति १४ मन्वेतर रुप विद्या का कप ज्ञानको सह इः विन स | 
|| त्यना विन नपे स्वप ही ज दव रिनसपहे। तद्रि अथो त इसी रसे | 
| | एत्रियुगसहस्मताम " सहसपुर्घाएचतुरगस्वरुप ते उज्यारक भित्रअल्च्यारस | 
| अहोरात्रपिरः - दिनरात रुकही सपरुकही स्वप जनाः जान सेझ है अथोत जीरे | 
हः रय ` 
रमन्‌ स्नुवेर्‌व्यासरज्ञिन्दू तह्ता है । किन प्रकाति है पुरै सड व्मक्त अव्यक्ते | 
२२७७ १ की है १ 


` 


। १० ' "११०" निकिरि 


= 
क 


तथा चर ओर अष्षर जग्तके मूले में फस केवलं में अद्वितीय अनाम स्यहपहीपम 
सखस अध्यात्मजानेन्‌ ति दिइन स्मरुष उज्यारअन्यार रुपम रुक रस जोव स | 


| जीव बनो हुआसृष्ठि रुप मे उत्त्पतिओर सेहए सक्ष सेह्निरात का योग युग मेद्‌अक | 
'पृथिवी जल आगे वायु आकाश मन बुद्धि और अंहेकार सेआाए एकार की पे सप सर्ग 
| सेसारसृष्षिषप ॥ एक निरघार रुप सवै सूषि का अ ळू सृष्चिष्ताए स्वरुपजीव नाम 

_ फ़िजे सेषिके पद्यौ फा जञानस्वहप है। सवै सुषिरुकज्ञान रुप शाता स्वरुप परम पुर 
` राव्री सम सदेव योगयुग व्यवस्थाएप से कल्प अर्थात देशकाल कल्पना चिद्रमें उतशयणह 
_ सेवत टिन ओर दसिगायन सप देवत रात मेरुमबैत नाम अनामय स्वरुप दे आयनेंकाएक 
ड अथीत काल रुप युग योग मोटू स्वये तेजसे सत्यअर्थाततेजय जोर रज थात प्रकाश और | 


9 
७ 


गत विश्यरुप में तम रुपसे योग युगका सार जीव रुपमे जीवर बुद्धिए मन है शरीर सी 


शु 
न्य 


। 
गाम $ रमनुष्णर पत्ती २ निशचछप पशु ३ और केडेमाप्र सपैबिच्दुजादिरुफ दश. 
ए १ क्नूकमन-ससूलमूलन्बूतुस्रि ओर कहर» भिल्ै प त्यर जा हज रस 
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नाम और ज्ञानी २ योगी २ विदन्‌ ३ मूररव ४ रुफसे ८ नाम ओर पोला ₹ हर २ शेत ३ काला द 
| रुकसे चार नाम और चर २ चएबररूस्तमावर कत्रा २ ओर स्गिर« फसे चार माम ओरचिबरा १. 19 
मधुर श्नमका ३ रव रुक से € नाम ओर शमे ३ नगर ठन्ल ३- सरा हकसे चार नाम कोर्‌ 
अग्नि, वायु २ जन पुखिवी ४ शक से चारमाम्‌ और पुरुषर हैस स्त्री ३ हीजडी£- कसे ध 
नाम्‌ और अविसूछ्म ९ सुह्म ३ बोएल ३ ओर अति बोप्फल* एफ से यार नामे ओरपू १ पञ्चम र 
उचर३ ढक ४ एकसे चार नाम और बालक युवा २ अघेड २ बुछ ४ एक से चार माम और गरमी 
वषीत २ सियाला ३ पत्फ३ ४ रुफसे ४ नाम और उत्तम २ शूर र मध्यम ३ निलि(७४ एक सेश 
नाम आर शुण ९ कने र स्वमाव ३ सम & एकसे ४ नाम ओर कला ९ डिनर मासर वर्ष एकसे ४7 
नाम और प्रमातर दैषहरी २ निपहूरी र संध्या & रफ से चार नाम और ज्यारहफस२ नीजारओर 
ऊंचामीचा है? रूफ से चार नाम और९- १० ¬ १०० ¬ १००० रूक से चार नाम औरचोर १ लम्बा २ और 
` बौणा ३ और क्षेर ४ रूफ से चार नाम और इन चार चार नामों से अनेक नरव रुप मे प्रजापति नाम वाला 
ब्रह्मा ३६० दिनका और रात का एकरुप कृतअर्थातसत्यर त्रेता २ क्पर्‌ र और कल्युग४ चतुयुगका ह 
वर्षकाल संज्ञाभे चतुर्जुगरुप्‌ इततेप्रकारकि कृतके ४ जैताके ३ पर के दो औ कलि क।एकरूब मिल 
फेरिक नाम सूस हिएणयगभे भें ९ काअंक ९ अंक और विन्दूका सक ही पमाद्यातेज स्वप सिंथिओर 
सिँध्यानस का रुप कृते युग चारका लञ्च ४०० का तिधिसिध्यतपरुप इसी पवार त्रेता २०० का लख 
ब्श्पर सश ० का लहा और काले १०० का सिंघिओर सिंध्यानत हप ९००० सह्त्रपुर्षारभराही 
` छुक ञअनामथस्वरपण ९०००२२०००९ के सिघधि औरसिंध्यानम रक कलय सर्पी द्नि ओर रात्री कानाने 
है. ओर इसमें कृतके ४००० श्रता के ३००० आप के २००० और क्क कलिके १००० सब मिलकर १२००० 
एबतीन विच्दका लश और तीन विं रुक यिन का लक्ष रेश रुपी स्मयं मेरा सकस्वरुपहीकिजो | 
नामय सप क । जोर यहूयोग्‌यु व्यवस्था वहमेद्ह फि जिसके सार तत्व मे समझना दिनरान्री 
फे मेद्‌अर्थात भिध्यानाम मात्र जीवन मर सेटको मिथ्या नाम मात्र से जान rs ।अयोत शूठ्‌ 
कल्प के लझ यो लिएकरना है। कारण ये है कियहे मनु स मर है फि जो ४ अये ३२ वोरेवर्ष ७ यौत 
काना के मोटू भे भेरा अशाब्छ्सपस्यहप में जरूय शमेद्‌ नाम सपर्‌ है । यह्‌अमेह्रपी घर्‌ मध्यानाम रुपेक 
अएफाएओर रण द्वेष रपी विद्युस्पी रोग के वृष णी मून सहित काटे डालनेवाला शस्त्र द 
हे मनु वैद्व्यास राजेन्द॒तू आपही अपने वाचार्थ मे मेद्उत्पन्न करसार फो असार पेरता कि 
तयण देवताओं का दिनहैऔर दक्षेषायन उनकी रात्री है उततयण उत्तर स्युवऔर टृशिएायनढूका 
इव्‌ का नाम है और उत्तर वक है भेस्पवैत भी है कि जी देवताओं कानियास स्थान है र्ष 
दै अयनें का मनुष्यों का एक बर्ष देवता के रुकहिनशते arr... ` व 
नन्‌ष्या क 


हे २००० हजार वर्ष गोर कलिमें 
य नशे हो हैलाहै म 


॥ & ७ 
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'पर्यन्तञरण काल तक जीवनअवट्यो कहलाती रे । इसी प्रकार कृत युग के आदि ओर ओत में सेल 
और ४०० वर्ष का ओर त्रता के आऐ नामे पुत्यकऔर ३०० बी फा रते प्रमा? वपर फेआहिअं 
भप्रत्यक ३०० वर्षका और कलि के आन्त में प्रत्यक १०० का सिंधिओर संच्यानसफालहेतहै 
किजो सब॒मिलकर चारे यगो के दे ओर अन्त भे २००० हूजार व देवताओं के वर्षेका समयो 
थेरे हजारबर्षओर पहल बतलार्हुर चारों युगे फे ९०००० वषै सब १२ हजए बल देते शिन प 
के १९०००५ ३६०८ ४३२०००० वषै के है किओ मनुष्यो फा एक महसुश ओरंदूवताओकार्फ युग 
हता है ओ देवताओं के5 श्यगझा एक सन्खतर ता है जर सके आदेोर अन्तमे मी सिधि भो 
संघ्यानस काल पहले मन्वतरके आरम्भ और अन्तमेऔर आगे चल फर १४ मन्वंतर से शेष फे१३भे 
मम्वन्तर हैउनकेजन्त में एकएक कृत युगके कालकी बराबर अर्थात प्रत्यक १३ मन्तन्त के अनतरं 
और रथम मन्वन्तर आदिअन्त मे १५बार्‌ कृत युग वृत्मान होता है सो १४ मन्यतर और १९ कृत युम 
सणा मिलकर देवताओंके एक हजार सुग अर्थात ब्रह्मैद्वका रुक रिनउ४्या म्मूमे मंन मी 
आयुहेती है फि जे रुक कल्प अर्थीत ४३२००००००० वर्ष फी सेशञाहै ओर इसी संज्ञाकेतुत्यभे! 
र देवी रात्री हती है सो दैमनुस्न्ेद्व्यास राजन तू आपह रुसी कल्यनाउत्पन्त काचे 
बुद्ध्तिथाक्िणकबुदिम्रमसे मनुष्यहपी द्‌ हेमे पेठ हा रसेप्रकारप्म्रम उत्पन्न करता हैफ 
जो योग युगव्यवस्था अर्थात झरे आस्‌ अंक हु रा तन क्या है। क्या इनम्बारो युजेफेभे 
पाथिः 


| हि 


~ 


न्यु ७ 
लल परउत्पन्न रडा हे। मनुष्य नस 


७ 


अङ्कौकेअविगृहुअथ परकिजबसे पनुयद्हुरस 


विचारके साथकि सारी हरयओरनारखान स्‌ि मून मूत अमृत तत्‌ जी है औरवह पाएर स 

अपाप फा मूल तल अप्राए लिक जर 

2. स फा मुल तल्‌ अप्रारस्पदैते निर चछर यो | 
सतासत्य खा और यहि भूल तत्व प्राप्‌ इप पाप स्यरुप है ती योग शुग व्यव | 


हि 
ग 
१ 
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व्यवस्था 
फृङ्ग। सेशयरुपसे झम अविद्य!केपरिवरेन का फारण है किजिसकाउ योज करने गलामेरैअन्य 
बाई नही किमैने आप ही रस अविद्या भान म फो सिन स्मृति रु दियाहे काशाकि" 
11 भपृते पां , वले योग्युग ज्यमळेयर्प ।प्रसनेप्राप्मूले तत्वंजत्तर हश्यप्रपेच: अतिश्रम 
. भैही अमृत एप परम तत स्वरुप योगयूग व्यवस्था बाला अद्वय सप ओर में ही इस दूषय प्रपच 

रप्योत सिनारवान सप भेअरिनाशोमूल तत्व अणीतपरसहप्रप्ेरेप हूः ` 

` ` इ्सेप्रफारिश्राति प्रमाण हे मन ₹वेद्‌व्यासरजिन्तूपद्ी ऊपर के उत्पन्न किये हूर मर 
 कोरवेडन करके प्रकर करता है। किभै अमृते अर्थात अमर अपर तत्व प्रश्न रेज्यः तप ; 
युगअर्थीरत'युक्ति यत चाला जरेळूय अकालरुपस्यरुपसमीप निजे रुपे इस दृश्य पचो 
अधात सृषि समर में मूल तत्व आयोत पूर्णरुप से परमाथे पहत ह सो योग युग विफार मानक 
पह नटी ३३ पृथक पृथक करके भ कोइ मूर्ति चित्र व्या ऐएय मान प्रपच्यून € 
| आका! नह! योगयु व्यवस्था एक मिश्रित वातीबाणी रुप है औरयुग केअथै हीजौर 
स्कजुर्ड हुई “Sl है कि जो देश ओर फाल कारक रुप कस्येह मिश्रित प्रमाण से ग ३ 
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थालि गाति फेएक जुड़े हूर मावकास्करस हक चल रुकअचन अ अगमस| 


रप है। कि जिसके माम अहे अदिस बिा.लाय तो ओर नियाज? 


वु 
अ... 


४. ह | की 122. 


ना नामरूपस्वरुप उुथकपूथक करके मी अपने अपने अधिषून भेअचलरुपसेनित्य शैस्थिए |! (4 


| से यन र्न ताला सोसू i सवरप है किओ सनसक्ी स्पी चित्र म्‌ इसेप्रकार स्वय सत्य सब आध स्यहषप्‌ः 
| योगवागळवस्शाचज़ाक त्व्‌ढ्॥ म्य 
| युर रपीनअनामयस्वह 


| | 
| 
| 


इस योग युग ल्व्त्ष ह) क्यो ल॑झटेओोर रू - इसका सार्‌ राह 


है राठ झल योग यगळावस्था चन्ना पर अन्त्य इषधि करने हे इसप्रकार पकट प्र पथम सारत 


निश्चय ताह । कि सबै पृथक पृथक देहधारी के पृथक पः 
मै पुथक पृथक ज्रुणियें।के रक रक ्यासभे ही १४ भनु और पृथ पृ 
उनके अहि अन्ती सिधि और्‌संध्यानिसें से| काः अन्तर जावाह फो 
[तु अन्त: वारण फा नाम ९४ सन्‌ ह। 


समन 
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|. कनियाकास्पहे ओर शरीकिअन्दर उतने समयतक फिजि तने समय भे स्वास बाह से खिंचके 
= शीरकेअन्द् जातोओर ठहरताओर फिर अन से बाहर आताहे मून मे इतने समयानामसे 
नड र कल्पो भरे जैकी सि ० शै जागो ® 
२७क्यहेरि जिन के कल्पेमिं ९६ मनुओं सिंध सष्यानसेसाहत चा सुगेकी ९९-१ 
, चतुरीयांदे दोबार समा हैजाती है । इसीकानाम ब्रह्म द्निओर ब्रत शत है से जिस प्रकार 
एक त्याते संपुण मन्वन्तरो की चार सुगजर तिथ सेच्यानस सहित पूर्ण आय समा होजाताह। 
रसी पार मनुष्ये स्क द्निमे चार पुर की प्रभाष वधता है कि जिसपर वाइ वृति के विचार 
दर निश्चित निश्चय से प्रफर तीते पयत प्रमाणके जो प्रणव ७७ कार स्वरुप है वह पणर 
रेहादिप्रावरुप काल स्मरप है। ओरउसफा तल विज्ञान अध्या स सिल्हंत पूर्ण नियम केवल 
नाड्या हैं कि जो सूर्व चरू सुषुम्ना कहने मै आती है। रनही नाड्यें की ऽज्ञा से आपि 
की गति कै बेग से अक उश युगो का पमाण इस प्रकार एक ही बचन सप हे।कि मनुष्या की यन्ता 
वार्षिक चक्र २५५ दिनका होता है ओर पुथिवी वार्षिक चङ्ग कि जिसे सूये वषे झ्या जाता हे २१९ 
दिना होरा है। और २९१+ २६१+ २५ ३६० के ये २६० एन सू चनूके € २० दिनका एफ 
र्लअर्थात अच म्पा है! किजो सेण्या भनुष्यभाजके लिये कालका अध्यास है। कारणफिशी | 
सख्ये काज फा अध्यास होता है। किंतु कालका रुप तिगुणात्मक रुपहै ओर देशमे चाहा 
का विभाग होता है। इस कारण ३६० फो १२ गुणा करने स ४ ३२० टिन का अंक बम एहि जो 
मनुष्यो के १२ वध अयीत एक युगका स्वव्पहे|कि जिसे मनुष्य पुथिवी मंडल का युग जहर 
से विस प्रकार शुन्यम ९ शत्तियोगुप सेर रफ के १ अक के ९० अंक का रुप बनाती है 
प्रकार प्रत्यक मण्डले काउन्माने प्रमाण अपने नीचै के मेडल से १० जण हुझ्ञ करता है इसतिवे | 
चन्दर मनका युग ४३२०० दिन जयौत१२० वषै की सेख्या होती है। कि जे मनु अथोतेभनुष्य । 
फी हि चद नामहै मन सूयै कानमे है गनु प॒थियी का मामहे | 
अनु मनुष्य फा नामं हे ओर मनु पृथक पृथककरके नाना प्रकार की यस्तं का ओरलोकहरि | 
में सवैगोल फार का भाम मनु है। [i रकमनु की आयु १२० वर्ष की है सो यह | 
वषे चारे युगोकेरुपमे १२ वकि जिस में २ यथे सिधिजैर सध्यानसफै कलियगका पह 
है ओर२४ वधे कि जिसमें ४वर्षेसिंधि जे सेघ्यानसके है आपरकारुपहोता दै! ओरऱ्सीरम ३ यो | 


आयहै वह ९२० बर्ष की है।कितुऊपर वर्णित विधिसे त्येक यु 
है हैं कि जे मनुष्यक १२०० वर्षकेलुन्य है न 
वी मी हौसत्ती है ।अथात चन्दुनाडी से ९२० वषै 


CES 


et ........-- 
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पुण शकल्पके अयौत तीस सुषुम्र गर्तिम मनुष्य की २०० वकी आय्‌ कोप्रमाण हैक विशेषत विशेष 
कालफी योगठ्श्राउयूहे। से इतने काल मे प्रपेचरपसुषिमे २० ही कार केलृशि भात उत्पन्न शैकर मबु 
जाय करते है परू । अमर नाग ब्रह्म प्रकृतिक तीं भाव नित्य बनेही रहतेहै। से रुक कल्प जिसकानामेदै _ 
वह मनुष्यो की १००० वर्ष की सेज्ञ हैकि जिसमें ८ ४० वर्षे कल्म रुपओर १८७ वष सिंधिओर संध्याम | 
फा स्वस्पंहै। से' ही विच से मनव्य नव्य दह की विशेष से विशेष २००० हजार वर्षकी आयु हेसकर्ी है 
किंन काल ओर योगे का जोड द्या रुपभे मनुष्य देह ४ ७३२०० “पालि रुप से फलि फी आयुका पम्नाणद्रो 
सकचाँहै नकि ब्यम रुपी ४३९००० हजार वह की क्योपि कल्प आयन सें ६० ही वे का पमाहेकिजो३स 
पृथिवी मण्डलका रुक दिन रान्‌ है ओष ३० प्रकार फी पफातिमो उलटा सीधा रुक रस एक गति चक्र है । 
३ से ओठ विशेष प्रमाण में पव्यक्लेत्र॒माण फलि कीआायु का ये है फि मनुष्य की स्कट रात मेश्यासा 
संख्या २९८० लेती कितु प्रत्यकस्वाकी शे गति हैँ रुक बाह्र अन्दर डर दूरीअन्द्‌ से बाह कोसो 
आना जानो कि नाग इनको प्राण ओर अपान ₹! नथा स्वास तीन नाड्या अयोत सूये अन्दसुषुप् व्र 
ही चजा उर है। इसलिये यदि *वासा १२घडी तेक सषमराते बेग करे तो ४ ३२० यासा भे कालवे हे। 
ओर जे\।२२० घरी तफ चन्दरूचले दो मी ४३२०० श्यालेपर काल योग हो उरोर्‌ २२०० ची तकसूटेश्यात 
जले तो ४३२०७० वासर कालयैग्‌ हुञ्जाकबाहै । इसी नाम कलियुगको आय है। क्योरिरिकर्नि 
रान भे प्राण और अपन की बेगसे जो शवासाफी सं रेब्याहेतीहै यह्‌४३ २०० है जोर इनके सायरणोचिय 
का व्यापार भिञ्चितेहै इस कारण ४३२००५६० = ४ ३२००० फे से दूसरीरीती से मी कनियुगफीआयु 
का प्रमाण ४३२ ००० स्यासा ही बनता है। रसौप्रका(तीसरी रीति से ४३२००० निभेषक त्य इस 
फलियग की 3 है। और निमेष उतने समयका नामह फिजितना समय मनुष्य को पलक के फिपाने 
बरवोजने जता है। से रेसी ९२ नभेषके तुल्य रक काणा होती है और ३२ काजा के तुल्य तक कला 
कहने में आती है। और ३० फला का रुक म हत हेत और ३० भइने का रुक दिन रात हेताहेओरर् 
अहोरात्रभे ९९५३२२३०३० = ४ ३२००० निमेषका अंके सिछ प्रणाम सेनिमेषरुप फालियुगकी आयु 
इससे आगे सार बात ये हे कि। 
(१) मनुष्य की पूरी आय ९२० वषे की है।ओश्टफ वर्षे फे ३६० दिन हेपेर डसेविधसे | 
मनुष्य की संपूर्ण आयु ९२०५३६० = ४३२०० दिनक नुल्य हैओर इस संख्या के भत्यकि 
के २९ मागे में से संध्या समये २ माग घटाकर९० गणा कले पर वेही ४३२००० मानुषी लि 
_ कीआयुका प्रमाण अन्ता है। क्योंकि मनुष्यदेह कलियुग रुप है ओर यहे बर्न रात्री यही 
__ सैआयु यही दे कल्पहपभेउज्यारा १ अन्ध्याऐ। २ अर्घोत ज्ञाने १अज्ञानर सोकल कल्पना तप 
= शापा सज्ञामें दिन के १२ मोने से देभगा के घराने का अमिप्रायये शे कि पू दिनरात ा छू 
साग प्रानओर सायन की सच्या समय हेोके व्यतीत होता है और रस समय फुभक अभ्यासे "गोर 
| द्वार केशी रुक उसरी क्रया है घ्राण क्‌। निस्पन्ट्रूप शोजाने चरस te भाप पप 
_ शे सकती है कि जहाँ काल योग उर्थात कलियुग शीः 
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`सा गर २०० वर्षी अहुर ३०० वर्धक ध भस्म | 
हि 'विष्षसे विशिष्‌ जड़ समान परकर रस मानुष देह्‌ वी रक्षा स्वासरोकने से हैसकती है \ 

२७ (२) ऊपर वन किये हुरुअेको का संन इस स्थूल त्रिपुर सेहे फि जिसमें पाथिवी जल की 
' कागासँहै। और जोप वान होने के कारण नेत्र से देखने में आती है स्थूल त्रिपुटी से चेमे 
॥ 
| 


> 


भेरि जहे पवन आकारा और मन का अधि छान टै । युगे के अंकों क विस्तार इसरीति सेहे कि 
न चतु तस रती हे ने | 
चार युशेकी विमाग कल्पना अन्तः करणके चतृषु एए के अनुसार सिछहोती है। कि जिसमे का 
अटूकारवी अवस्था का सत्युग नामे । और चित के व्यार का त्रेता स्थतपहै और बुद्धि 
| 5 वलि हे अवस्था > कारण 
' काक्षा नाम है।ओर मन की रचना का नाम कलियुग की अवस्था है। येही कारण हैकि 
|. पर पश्‍यन्तिरेमच्यार और बैरवरी ७ इन चार वाणियों का ओर तेरी सुषप्रिरे 
। स्वप्न और जाग्रत & इन चार अवस्थाओं का युगो से परस्पर भेलहै कि जिसकोगए 
विचार से ही मानुषी बुद्धि ग्रहण करने के ब त सकतीहे । | 
५ ९ ७ भ ०32 पल 
९३) श्ञारअंश्‌ ये है कि जैसेअन्तः करण रुप फा विशेष साव ओर किसी का 
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"च्या PS ड 
दोरुपअर्थात अमय गति में मय का प्रवेश दोमुरव को सर्प मय रुप झापर का लक्षि जोमिच्या उसलेने 
का मम दुरव रुपै । कारणफि असया रुप बाणी में म्भम्‌ की झाका का दो मरय रुपी सरका रुपहै किजो रस 0 
सेने का संसार को मय र्रिबताहै कित किसी काल उसता नही । इसलिये मय रुपी गतिका नामही 
दपर हैफिजो ४ ३२०००के जेक के द्विगाणा करने पर ८ ६४००० का लक्ष अर्थ हिरवातादे और र्‌ 
इस प्रकार दथारुपी कैत मावना और मयका नाम प्रध्माबाणी और द्वापर है। 
५) पवन के ऊपर आकाशका तीसरा चक्रहै। इसी का नाम अजगर रुपी अताहै। किजो रुक स्थामरुप 
शसो निस प्रकार अजगर रुक स्थानमै पड रहता है पेर अपने मोजन के लियेमी यतु नरी करताही ओ 
जो कुछ उसकी दैवयोग अर्थात प्रकृति प्राकृतरुपमेआप से जाप प्राप्त शैजावा है वह उसी में सन्तुष्टा 
है।और उससे अधि क की इच्छ को मी बहू किसी काल उत्पन्ने नही करता है। इसीप्रकार अन्तः करणे 
अण मन युद्धि ओर चित के सयोग काकि जिसमे शरीर केयोणक्लेमनी रच्छ नहे इसीतीसरी | 
गतिका नाम पस्यन्ति वाणी है यही त्रेता का लक योर अजगर मयसपहेने | 
पर सनी किसी को अपनी इच्छ उत्पन्न करे द्रवक हेतु नरी बनता है। इसी प्रकार त्रेता रुपी 
स्वये त्रेता स्वरूप परयन्ति बाणी के व्यापारका नामश्रता है) कि जे। ३३००० के अप को 
त्रिणा करने से १२०६५ ००० के जक चिम्टू को स्वती हर मधुरबाणीऔरपरेममाव फे प्रकर त्प 
को त्रेता का नाम देती है। फिजी वास्तबके ब्रेतायुगका सार है। 
(६) आकार के ऊपर मनका अवण है। सो. इसेअधिषुन में आन्तः करण के -चारे जरा मन. 
बाछ्धि चित ओर अहार फे रकरसअबस्थिनहोते से ४ ३२००० का चौगुणाअंक गणना 
अंकएपमें १९२.००० का रुक अंक तप से रक रुप बनता है। कि जिसे रुपस्वरुपकामाम 
परा बाणी है और परा बाणी ही सतयुग का सप अर्यातरेषनोग सपमे र्कसहस् मुर! 
सरववाले सपे का चित्र बना हाह! कि जो अपना आरिअन्यम र्खनेकेकारध सादो रुपसे 
अपनी अनन्त शक्ति से अबगत विनाशी अबल रुप से व्यापक आत्म वित मुनिवर मनिस 
भे परशराम नाम का नगर रुप अवतार बना हुआमारत मंडल के स्वरुप में सबै जगत काही 
निस्वार्थरपसेचिजय्‌ मार शिक्षा मो सार अर्थत सर्व संसार का आधार बन रहा किजोरफ 
निमय स्वहप्‌ अमय रप सम मेद भाव शेरहित संसाएक जन्ममरण रुपीबन्धनो से स्वतन्त्रतफी 
मोस स्वरुप है।इस लियेपरा बाणी का सत्यूगकारणनामगर विजयफायैस्वहपर मारतशर्ध 
ओर शिक्षा हे । कि जो परमानन्दूनाम से उदासीन पय और वैराग्यका तीब्र लत और रस | 
_ पराबाणी नाम ही अद्वेतधेमे- बौद -सत्यवास्व्थिमे प्यूयंधर्म- सनातन थे है। 
_ (७) मन मंडल के उपर बुद्धिका मंउन है किजो उपर बित । सबभउलो के खेरे ह है कि जिसे ल 
अन्तर चारों युग वतमान हैँ और जो चारी अवस्थाका साज्ीस्वदपठै। इसी फो राजर्षि नाम 
_ किजिसकी अनसूयानामे रुपवती फति माया साहे स्त्री हे! और इसकेअपने घेर 2 शी 
_ संख्या ४३१२००० का इशगुणा अंक अर्याते४३२०००%९० ४३२०००० डा भे 
उस विधिसे पूरण प्रत्यज्ञ प्रमाणहै। कि जिसके अनुसार अर्‌ विष्ण 
शक्ति & इन के १० ६०३७०१७, क जोन के) 


हेकिबुद्िमेडलके उपतन्ते गनणा संख्या काउनुमान नही बनता है क्योंकि १७ मनु सप काजे | 
७ अर्ध माग दूलसपभे सिछ होता वह्‌ 6 का एकजेक राफिजयात( श्री ) शब्द के सपमे. 
सपव्याहूतियें के परसंगस्यहपमे जो साता अधिन सत्यलोकके नाम से स्वये स्वतंत्र | 
अधिष्यूनह! स्र मोल्रुप अद्धतपुरषेफाचिन्ह है किजे ९ का अंक है।और२-श४ | 
के अंकअदत पुरुष बौष्छू रुप बुद्धि मेडल कल्याणस्वरुपे की ब्रह्मा विशा मेहेशरुपीतीन | 
शून्य के सपमे९ शक्तियां है कि जिन से सबै जगत की रुक रसरचना है। और जो जगतरुपमें | 
जगत चम नेत्र रषिसै दरवा जाता है। सो केवल बुद्धिमङल ही वह धिन है कि जहां सयुः . 
अकाल रुपसेनित्य रहता है और त्रेता झपर कलियुग व्रिगुणात्भेक माव को प्राप्नलेकेशि | 
ब्रह्मा और शिव रुपले - इतात्रेय - चन्दू और द्वीसा तीन नाम से तपः जनः महू 
लोक में ब्तते हैं। और चित बुद्धि और मन दरो स्व मुव ८६ लोके पकरक्लेतै । 
कि जैसे  मारकी भनुस्यार से अकार उकार और मकार बिकलतेदै इसी प्रका२ (श्री) ॥ 
अर्थात शक्ति नाम अनसुया के उद्र से तीनो देवता उत्पन्न हेति रहते ह और अनसूयाकर्षा। | 
शक्ति श्री रुपसे इस प्रकार अतर पुरषकीअधींगी बनी रहती रक जैसे ओी चित्रहै। | 
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। SE स्हागुलोकासार¬ . » ९ १), % 
ES क ०७७ शक. ? 


1 N ‘UNA 
७ ६ छ ¢ B) छ 


॥ २०: शि 
क र RN i 
र “हटी जे OVE 0. को ४ No “१, 
५ ९१-7 र्‌ = : )( दन १ १: ॥ ५७ / iy क्र 
1 “टी \ ५ ष्‌ र / ल A ¢ हुँ 
| DR) कक 0 न थे ८5 
TO ४ २ ती 
~ ae ( 3 
छरे (=) 


हि 
* 1३ 
०0 3 


; १२ Re अरर 
१३ १ ऱ्ह > व्ही XS | (>) ह (9 
त है EON चर 
HER TK तपूरष- ने ¬ ४-० शक्तिएक प्र RD 
>> आर तेवी (९९८ भन्वन्तर ।- ५५ फला (ॐ > 6 ८ किड 
| मच) कक न | 


~ 


७६ 
क Ir 


2 
हे ४ : च्छ ग रज _ _ तम य ममल | 
9 कु ये ऐश | 
ब्रस र 2004 टर 
पुणे कल्पकाएकचि ¢ &S << > रे 2” 
a JENS एर 
4 = AS RS की ~ 
5 0००४ प्र 22 र्द्ध 
लक 1) क a 
~ ANS > 


४ 


i फार सप्‌ ५] हा = ~ 
Eis नारे & 
॥ 
दिन 


सप ब्रह्मस्वरूप मुष्य इसबाव के निख्यमकर कडला जिसका नन | 
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सी रूक तरीव ९ । तु हर 
'आगुभै महीने और दिनें फी कोड सख्या निश्चित कलेसे निर्ह नही ती है। इसलिये बहा की इस्साएकी 


सपकार ब्रह्मा की पूरी १०० वृष की आय तिब्रेनही शेती हे! ब्योकिइसप्रकार नर फी 
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| 


"| हद, 0 त्यया 
| 
र 


| निश्ययकायेर कि जे। ४३२९७०००केअंफफे १००० के अंक लेशुणाकरिके ४३२००००००० वकील / 
र को कल्प रूप फल्पनाभे फ द्निमान फर फिर बह्मा के दिन मासओर वर्ष झा प्रमाण बांच्या जावे तो रसिला |: 
७४ स(४३२०००००००५१०२९०० ४-१२) ते अयत श्ना की २०युनिकाली जावे ओर इसी प्रका विघा र 
शिवकी आयुके अंक सिट किये जाने तै शून्यौ को बढते बहे इतनी संख्या हो जाती है फिउसकाउन्मा | 
नही बनता है। और अंत में अनैत ही कहनो बनता है। इसलियेजिससमुय अतिसबऔर से सिमर | 
निञ्चनरुपसेस्वहपभेमरा होजाती है तब मनुष्य देहू रुपमै पेदे हूर सी संसाए भे जन्म मरणबन्धनेकी | 

एका और संपू साझयनों मे पोझ की इच्छा मिथ्या जैरअप्तत्य मति का भ्युम ही पत होता पे 
उसेसमयभनुष्यको तीब्र वैशग्य उत्पन्न होता है तथा विना ही किसी रूरब झी पापि के सेप्नारिवि | 
मोगें मी वासना नशे होजाती है। जै, आप सेआप रीअपलावा केजनुफू ल समस्त राज्यारिफ § 
सोसारिफपदाशे तया सी पुद्रदिक का स्नेह औरजगत के अऐेओर ओत से क ल्पाकल्पीकसा | 
जाजयेण यथा वैरम्यद्वरो कल्प हती करने ही प्रतीत शैती है। "स्वत: साझाले कर से सैफ | 
भैल्फ अपना रेहओर सव देहावर में स्वत: अपना ही रुक ब्रह्म सप बू स्वरुप अन्तर बाहर सबै ह § 
जनापयजनन्तरुपेमेटकरस निऽ्यनचल्‌ स्थिरेति से माने लागताहे औए स्र तफानाम ताह | 
औय जेगअयोत सङ्ग तेय समर्प ह इस्ेआगे (७ अट्रेकारकी आवस्थाका जो नुते ह 
ष्पी माव है।उसेअ्है फि जिसकालमें श्रतिकेनिरोधसे चिदाझाश का पूण ज्ञान हेज न 
है तब चैतन्यस्त्ताफा माही मभावकि जिस का स्कस्क्पओर छकस्वरुपके पांच रुप आधात | 
हि र १६२२ ब्रह्य शात ४ ओए विष्णुर पाच है और इन पोेनाभेफे | 
नृत्य शब्द्‌ महल मूतिके पंचे रुपमें रक स्वपे पोच समे नामेऊययांतअकेलधार | 


NE 2 


छर 


र re 


ब Dene 


बौद्ध २ 2 रामे ३ घुवचमे ४और सनातनधमै ९ ये पोच धमे नामहैंजे 
इन पांचें नाम धर्मो फे जेएफह २४ धमै लक्षण हैं अर्थात शीतलता ९ किजिसके क्रेग ह्‌ 
स्वच्छता १ और माधुयेता २ ये देने गुण शीतलता स्यहप भेस्वम्ाव से रुक हप स्वच्दजमधुर 
त्तफपटसे रहित हेक रहना पहिला थने लक्षण है। ९२ »निरेषाध्मेदूसेर नामले दसध 
'लसझण है और इसंकमी देणें अथोत क्षमा? और फोपफार रकि ये सेनो गण निरद्वस्महपभें, 
स्वभावसै र्करुपहै।सोअपनेपजनसे रहित लेकर संपूर्ण धियं के लिये अनेक प्रसार 
को विकला और तारना करने रहित रहना अथात फिती प्रकार से किसी प्रकार का बढ्ला सेनेकी 
चाहत मे न पड़नानित्य क्षमाशील रहना क थै लक्षणे । ९३ तीसेरेधर्मलक्षण फा अगि पत्र थी 
लक्षण नामेट फिडिसक ये अभिप्राय है फि निसप्रफार अमिक हप ही उसकाउ दर पात्रे 
` जितना इव्यअर्थात रधन मिलजाताहे वहू उसे सब को अपने उर्रेमे ररबकरअपना हजे 
` अगशिकारप दर्ता है इसी प्रकार मनुष्यशो अशि हप रहकरअपने अन्य त सबके हौजपनेमैछ 
कि ते शि रुप्मालेम और समयपरजितना भोजन मिलजाय उसको हीअपने उद्रपात्रमे जे ब 
_ मोतिरबलेमा जैरदूसेर समयफे लिये अपने पातकुछमी न रत्यना ये तीसरा धमै नन्ना॥(७ 
- चोथे ला फोनाम वायुसम्सोष जक्षशहै।और इसका ये सार्है किजिसप्रका(वायु पवैकीले 
[तथाकिसी'परणमिभीआतगरीशेतीदेरओरप्राणियो की देहादिमे जी 
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वायु है से केवल आहार करके ही सन्तोष को प्राप्रशजाती है और किली मागची इच्या उसे नही होती है| 
इसी प्रकार चलते फिरत मनुष्य काकिसी मोगविषे मे आसक्त न होनाओर समयपर जो अएरमिलजारु ६ 
तिसी करके सन्तोषको परापर हेजाना ओर अधिर मोग की इच्छू कोमी न कला येचोया वायुसन्तोषधमै 
pt (३) पायवे अमै लक्ष" का नाम आकाश निर्लेप धमे है। और इसका ये यो हैक. फिञिसरीति 
सेअर्यात जिस प्रसर से आफाशमें तारागत और दयु तया बारलआरदिरहेतेहे फिंतुआकाश केभी | 
साय क़िल्ती प्रकार झा सम्बन्ध नही ररब॒ता है (और सबसे अलंग ही रहता है। ओर फिर्‌मी व्यापके 
असंगभाव वाजास प्रतीत हेताहै।इसी प्रकार मनुष्य ओर दह॒थारी रुपें से हरकारनामेरुप रन 
वालामनुष्यके पर पक्षी तक पथके पृथक फाके सब कोइ स्त्री पुत्र धन आददिमित्र सम्बन्थौतरिर 
` गृहस्थ तया परिवर्त व्यापार मने रहते स मी व्यापक रुपआत्माअर्थतनिवेतेर्पमेसंन्याती तथाअसेण 
रुप आत्मा ही है। ₹सलिये शरैराश्किकेसाथ आत्मा का कोई सम्बन्ध नही स्‌ ओर ससार रह्फरओए 
संसारे कार्य करते हरु मी अनामय रुप आत्माफिसो बस्लुसि लिए नहीझेताहैओर न किसी राकी 
सुफमेतथा अकमे लब्धन भे बन्धवारे।किओिफि आत्मा निरम्तर्‌ असंगता रुपी गुण वाला है! सार्स 
सारबात के जान लेने का नाम आकाश निर्लेपजा पांचवाआकारा निर्लेपधमै लक्षण है।( ६) ह्वेरेथमे 
लक्षणा नाम पूरण चन्टूवमे लक्षण ह अरय थे है फि जिस प्रकार चन्डूमण्डल सबैकाल सरस 
वहै न घठयाहै न'बहताहै पूणे सपसेज्योा लें ही जना रहत है यथपरकर प्रतीत मे पृथियी मंडल 
झाया पड्ने से न्या नान्यून निरन्सह्महताब दुता प्रतीत हेतारह्याहे तथा न्यूनता हेत नही वैसेशैमनुष्य 
मात्रऔर पशु भर्‌ जन्भेते ब मरते प्रतीत हेने कितु रसा लेता नसे फि आत्माभ सूपाय 
बटुनो नही हसा है। आत्मा सर्व फाल रुफ सहता है अन्मना मरणा इषि मेद्‌भाव प्रकृति कायकार। 
रुपहै सो मनुष्य दे सचा ्राणियोसे न फोइमरताहै न जन्मपाहे नाम रुपव्यक्ती व अव्यक्त 
ए । सोआत्माकी पूर्णता का ज्ञानहपीगुणइस प्रकारसममालेनेका नाम पूण चन्दु धमे लक्गाये 
इटा चमे लक्षण है। ( 6) सातवे धमै लक्षण का नाम सूर्यकिरण जल ्मभ्हण त्स सकष 
। उच्चिपाय ये है फिजिस खकार स्‌े अपनी किरणो क शरा जिले पृथिवी तले रवेच कर समयपर पिर 
'तिसका त्याग कर देताहे नेतेही विद्वान आत्माउस स्थान परकि जहपेयभूत की बीजस्पसेप्रन्थि 
'पड़ती है तह है व्रत रस झभरुप से नामरूप मात्र आकूति को प्रकृति से व्यक्तकर अपने आधासत | 


क सेअन्तःफरण रुप भे न्दम के प्रफाशदेता हे ओर यआकतिप्रकृति रप से उत्पन्न नतर १ 
__ प्रकृनिमावको प्रपर व्यक्त हप भे आसीद वेहउसी प्रकृति मावफोसमाप करके सोइद्िय 
= पेक्षितवस्तुओं फा प शो परम बर देरपफी मोति फिर उनफा त्याग | 
` स्सगुण रम फा जाम सूयेषेरण्जलस्परीगरह व्यागलक्षण धमै हे। (७) 

. नाम कपोतस्नेह त्यागेथम सक्च अभिजञाययहरै कि क. 
` सेम्वन्धयें तया धन भूमि आद्सिमनु मनेष्य मात्रऔर पगुपत्ती 
_ यहीबन्धनरुपहै झितृष्शारपी सर्व प्रकारके द्रव 
 स्वतन्तअनामय आत्म स्वहपह। इसी कोनाम र 
उसके आगे नवे धर्मऱ्लाशस वत माले नसम 
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७ लक्षपहे) किजिसफा प्रयोजनयेहे कि जिस प्रकार तिंधुसागर मे हज नही ओर नालिऔर मासे 
मारी दर्या जाकर मिलते है फितु सागर अर्थात समु दूर्जपनी मयेद से वाटर होकर न्यून चा 
॥ इसी प्रकार विद्वानजस्मा पुरुषरुपी मनुष्य देह मे व्यापक रुप होने पर भी और 
मन 


~ 


विष अनेकरफार के विषया के पराए होने पर मी चलाय मान नही शेता है सोमा | 
का किसी विषय पर न उलाना ही अचल मयोदा द्सवं धर्म लक्षणा है। ९७) ज्ञारवें म | 
लक्षणा नाम नामरुप अभिमान त्याग Se 
स्पकेदेरयफरअगिभे मस्म शेजाता है। और तिसके। निशल मी नही रहता है। इसी प्रकारण | 
फो आत्मासवरुप भे लीन होकर नाम रुप अर्थात र्‌हके अध्यास से स्वत होना नाम रुप मान 


का मिटामाट्टै। तु छेसान करके धन मान की इच्छा में और स्त्री प्‌ त्रारि संबन्ध्यो फे स | 
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परिव खना तथा किसी सुन्दर स्त्री के सप को देरवकर मन को उसके हप में जीन करना सारके 
भव्यापदार्थे की ओर मिथ्या माग रोड करेना ओरजात्स स्वदपसे पिमरवडो के मनात्म निग्र 
तिपू से मिथ्या नाम रप अभिमान की विशेषता की और दैड़ना यथा पयन करमो हे (सोम 
को आत्मामेलीन करदेना ही अनापय रुपसे नामरूप अभिमान का पिला नाहे. शार्‍वानोम रुप | 
अभिमान त्यागलक्षणधमे २ (१९ बारचे धर्म लक्षणझा नाम समर विचार धपे ल है। फि भिसमायेश ! 
| हेकिञचारधम अर्थात हूर रजोफारी आरी एप दै तधमैफा काट ने वालाओ? आये रुपमे देतबारिर | 
| बद्यनेवालाजर ससार मै अशन्तिउतान्न कान वाल लझ्षणहै। से इस माव को विचार रुप से समरीभात 
. स्सप्रकारमिरांदूना हौ समर विजार धमे लसह कि जसे समर रुक पृष्पसे जरासा रस लेकर फिर स्‌ 
` पुष्यपर चताजाताहै।ओरउसमीथोहासारसलकर फिर तीसरे पर जाता है और इस परमार 
 पुष्योंससतलेताहुजाथोइ थोडाकरक बर्न सारस जमा झरलेता टे । इसी पे का शिथ्या जाति 
सेट्भावद्वेता मिलकर मनुष्य साक्षतकार से अळेत धर्म छे प्राए स्वय गोल रुप हैजाता है. 
कारण किचह्‌ चिंतारहित है जरासे भी रोटी कग्रासपताहे बही से गास लेकर उपने उद्‌ को. 
मर लेताहे इसीकानाम स्मर धर्म लक्षण है (९३) तरह ध्म लक्षण का नाम यमराज धर्म कक्षा 

| हैकि जिसकायेअभिपराय है फि जिसप्रकार मधु मक्षिका शहूर्को मफ्री बहुत सा मधु जमा फ़ 

सती हे!और किसी रक दिन शिकारी मनुष्य उनको मारफरउनका जमा फिया हुआ सब मधुउनते | 
कन करके लेजाता हे! सो यही प्रमाण यमराज धम लक्षण कहूलाता है ।आइथथे है । फि बहू जासुरसक | 
याले अनात्मी जन कि जो प्रवृति तथा निवृति भै मेद्‌ जानते हैं और प्रवृति व निवृति को अगे दूहपतेस् र 

. कॉके महीमानते हे उनमे शोच अर्थात आचार विचार की कोई स्फ प्रकार की सौ सत्य सता वना नीतो 
है वे इस जगतको असत्यअप्रति जोत प्रपाण रहित धमेएधर्म विवस्था रहित र | 
. ओर कार्य काएए के रुक रुप अपना ही रश स्वरुप न जान कर नास्तिक बनते हैं. अस्तिको 
भेना अपने अन्य फोर नाम मात्र का मिथ्या हउ! बनाते ओर उसे पर्न फिरत 
नाब्नित अल्पबुद्धि बाले क्रर कम करने वाते और शत्रु वी भांति जगत के दै 
'खततेपृती शत कै सक शपि शा की जङ्की"कतए' बारवाले द्म्मी मान ओ 
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मे मु अशुचि ज्यो अपयिन ब्त को करने वाले अशुभविचार सो स्वीकार करके सबैठ प्रवृत होने पाल ै 
| जन्म पर्यन्त १ न्त मरण समय तक चितासिव्याप्न कामापमाग कै हौ परम पुरुषाये जानत वाले अनेक आदा रुप { 5 
पाशो से बघे काम ओ भे तरर रहने वाले बशर कामो मीके लिये अन्याय से थनेपाजन की इच्या 
उतपन्न करने याले अर्थात आज पे ने ये पायाजब इस अभिलित मनोरव फो पाशा ऐस। कहने याले 
अर्थात इतना धन व्य भरे पा सदै! और आणे इतना विशेष मुभे जापहेने जाला रेसा पकर री 
इस शत्रु को भै ने मार लिया है जब अन्य झनुओं को मौ माह गा इसंप्रकार से नाम रुप मानजभिमानबढुने 
बाल तथा भै सर्व झाथे करने से स्मै हमे सबै भोग वस्तुओं का उपभोग करने वाला है क | 
कृत कृत्य चार सजाबूजबाला हे राजा हु महाराजा हुसुरपी हू धनाळ हमे उतम्‌फुलेमे उतपनन 


ही: भ ५ लिनविकर 
से अत्यन्त सासारिक पर्थे भें मघुमक्ष की माति मोत होत हे और अनेकोतिके 


के म्रान्त मोह्‌ शज्ञान रप जालसे घिरे हरु विषय मोगेसे अनुरक्त अयीत अपना अपयित्ररीनिस्े | 
मान बहकर मिथ्या मोति की अपनी नामभीर्ति चाहने वाले धन सेउतसनन हुर मान मदोकरकेयुक्त 
'पारबण्ड पनेसे अविधि पूर्वक अटफार बल गये कामओऔर क्रो्धको मली साति प्राप्व नाना प्रकाके 


हू मैरे तुल्य दूसर कौन हे भे यतक है भेदान दता हे ओरमै पसन रटत हरसा अज्ञानता 
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और संसारे इसेपका(का मय उसन फिर दिया कि जो इसके विह चाल चेश यही पापीऔर | 
७ अधर्मी क्षणा ष्ट पाचे गा और झंडा जस्चेग "सो इसका जो अन्त हीना था प्रत्यक्ष हे सिसिरीसन्षति . 
२ विजिसने तत्वविज्ञाननियमया अपनेहित अनुकूलेखण्टनक अपने ही अपने लाभ को मनुस्मृति फ़ 22 
जैसग्रन्थ स्यकर संसारके सर्व अधिकार फो अपने हाथमे लिया यमराज धमे लक्षण भ्नुकूलफ्पभ। | 
कैसा उण्ड पाय।। कि उनकी पारबही पूजा पाठे जप तप झन ब्रत नियम्‌ ध्यान तिलक मुद और | 
गयत्री वेर और वेद मंत्र आरिके संपूर्ण बुल प्राक्रम शिरणमिज्ञे उनहीके अ "चरणे करकैशेगए - 
औररसस्वाधैसुरव ने उडे जवेद्यासाग्र मे उथो रिया और उनके यया पक्थे को दूसरे [हण | 
कर लिया इसी प्रकार बने हूड्ण करने वाले ने चाल चली ते भी दू पापी और मलेक्षमहराका | 
षठ ३ ।सो जबतक मनुष्य कै आधि अर्थात फिक्र नशे हरती तबतक बहअपविब्रहीतिदच 
सत्यहे।ओर उसकै मर काल मे वासनाओ के अनन्त क्षेर स्थते हे ओर इसको आत जानी 
प्रलीप्रकार जानति व सम नेह (किर्सप्रकार ससार मे बलपाकरअपेना अधिकार जपो । 
सिक्का शफा ओर सम्बत चलान वाले मश कालमेखाली हान ही चले जोते ह ओ उनो 
को दुसऐजोरआकर तेजातेहे। सा ति और पत्यत् प्रा है फि पेच मझी मोते गूहे | 
मेही महादुररहीता ह इसी कारण इस फा नाम यमराज भमेलक्षणे है।फ़ि जे सेग्रहनकतकी | 
रुकउतभेशिक्षास्प गुण है (९७ चेधपैधम ला का नाम गजकामे त्यागलश है! रसा | 
ये प्रयोजन है। फि जैसे काम करके मदान्ध हुआ हाथी मनुष्यमीचनाई हुई जाली कागज दी के 
र्रवफतक कामातुर है गट मे गिरपडता है और फिरआय मर की इसपकार का जालरचने पुछे 
का बन्ध्या बनके सैफ भंऊशेंको अपने रिरपररमाला रहता है तेसे है कामातुर पुरष मी - 
ली के द्रव कर संसार स्पी टेमे शिर पउतहे सो इसप्रकार स्वतेत्रा के निमित स्री परमोरित न 
होकर स्वनेब्र ci फो नाम शज काम त्याग नस्त है। (१४)पन्धरवेधमे लक्षण का नापे | 
रज रागल्याग सए है | इसका शसा प्रयोजन है। फि मृगराज अ्ीत हिरन फो सा सुनने | 
का बडामारी व्यसन है । और शाके हपोडे पर बेधायमान मी हो जाता है और शिकारी | 
बांध मी लेता है । इसी पकार कामी मनुष्य सुन्दर स्या के गायण के स्‌नफरेओर उनकेशव | 
हा रुपी कटाक्षो करके बंधायमानमी होजाताहे से जोत्न स््रेयका विषय सुन्दर गगर र 
ओर सुन्दर गयन का मनुष्य तधा पर बन्धन रुप है इस लिये गायन जळे त्यागसपगण 
का नामे मुगतज शा त्याग धर्म लक्षा १९ १७) सोलह धर्म लक्षण फा नाम मीना लोभ 
आहारत्याग्‌ लक्षप है। फिजिसका यह्‌ओरय है कि जिस प्रकार सजी >एहरफेजेम्से 
| क्स्वेभे फंस जाती है तले ही मनुष्य मौ आहा. फे लोमसे परतन्त्र अर्थात पराधीन हो 
5 इ 
 जाताहेऔरपरतन्तर शेक अनेक प्रकार फे दुरे फैजदाता तथा सहन फरता हसे भे 
कः | के लिये लोमका त्याग मीना लोभआदार त्याग सोनहवा धर्म लक्षण कहलाता है। (२७ सत्रे 
धर्म लक्षणकानाम पिंगलाआश त्याग धमे लक्षण है।कि जिसका सिद्धांत निराइात 
_ काग्रह्मा करन है।कि आशाही फांसारुप है बंधन का हेतु है कारणे इस संसार मेनो 


जा दास हरेत क ज्यात ज भर लप नोदी प्रम्रिमीओ चियर 
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| तक जीने की आझा रता है उसके सन लेग फा दास ही हना पड़ताहै।ओर जे आशाफकोआपनी 4 
| बनाताहै उसी का संपूण जगत शुसेबनकर रहता ह[यथा जो निराशनहैवहीस्वय शास्क वही स्वय द्‌ 
और चह स्वय मुक्त जोर वही सत्य स्वतच अजन्य अव्यय अविनाशी अनामय स्वरुपह व सत्र 

| पिंशला नाम आशा त्याग चमे लक्षणका ञ्थे है १०) अठार वे अमै लक्षणझानाम फुरर सोर त्यागे 
लक्ष्मण है कि जिसका यह जाय है फि. मोग वस्तु किसी पपा पत्ती यथा मनुष्यको प्राप्रहेतीहै तो सू 
उसी जेते रप वाले जाणी उस मोग वस्तु की अपने ओोणकेहेतु हीन मपर फतेह) तयाबसेमारनेकोमीबे 
'तत्पर शेते हैं यथा ज्योडी वह उस भोग वस्त को होर देताहे तो फि, उस्का कार मी पी नही करताहे 

बह स्यत स्वतन्त्र होजाताहै। सो जबनक भनुष्य भोग पदार्थौ को पकड़े ररवता है। तबतक ज्म ] 
की मरको पडो रमाता है। ओर जब त्याग करदेताह़े तब उनकी मार और उनकी पात्रुतासे बच जाता हू 
इसलिये मागें के त्यागरुपी गुण झा नामे कुर फो त्याग लक्षण धरम ह (२९) उननीसवे धर्म लक्षण का 

नामे दू्ाधारी बाल अचित लक्षण है। किजिसका येलक्षण अथे है फि जिस प्रकार कृकपीने याले बालकको 
फिसी प्रकारकी भी चिता नही होती वहदू क पान करकेअपने आनेदेमे मग रह हसता सेलचा ही 
रहताहे "इसी प्रकार मनुष्य सजो मोजन प्राप्तरे उसी से जानकरके चिंतासेरहित त होर हरहा 

सार है फि चिंता से फिस प्रकार कुछ नही बनता है! (२० चीसवे धसे लक्षण का नाम रुफाफी 

< लक्षण है\फि जिसका ये प्रयोजन है फि बहुत सेजद्मियेभे निवासकाने से नित्ये हैराड नद्या 
न्रा अर्थात लड़ाई "एडी शेत रहता ही रब अर्थात इसी प्रकार दोफे लकत रहने से भी बाते शेती 
रहती है किसी यथा बात पर विचार तथा ध्यान नही जमता इसलिये यर्थीताके बिचार कोनिएजन 
तथारुकान्तस्यान मे ही रहना उाचित हे (२१) कोसँग धमे लक्षण ानामसपेनिवासथमे 
लक्षण हा इसका ये आशाहे कि जिस प्रफार सप अपने रहनेके। कोइ घर नही बनाता है इसी प्रका! 
मनुष्य को धर बनाके रहने फी चिता में पउना व्यर्थ है क्योकि संसार फाय कारण रुक रुप 
इसमें कार्य के साय कारण और फारए फे साथ कार्य लगा दरहा है इसलिये घर बनाके रहनेकी 
अविश्यक्ता नही है। ८ २२) चारसंवे धमै लक्षण का नाम स्कसेता धमे लक्षण है ke फासे 
सिष्टान्त है कि जिस कायै में मन को लगाना रफ चित सैके उले पूण करना इभे उष्टा 
चित फी डांयो शिल न फरना और कायैकी पूण किये विना अधरा नह छन C२९ जि 


हर 


निकाल कर फिर उनही में फंस जाताहै। से मनके सेकस्ये फे त्याग झा नाम ही मनेसेकलप 
ज धर्म ज क्षा है ( २४) चौजीसंवे धमे लक्षण का नाम्‌ मुंगी रुक नखे धर्म लक्षण हे 
ला भून सार थे कि संगी नामको एक छ्षेटा सा गुंफार करउडनेचाला वीरा पञ्ञी किजिसे भे 
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| स्कट स्पहपहे। औररुकही घम ओर रक ही करम रुप है। और बात का निञ्चय रोजाना हीऔर निग्र | 
के करलैनाही कर्म योग तथा साक्ति र आत्म ज्ञान और ज्ञानयोग अर्थात ध्यान सब्‌ नामै फासी | 
नामअकेत'धमे है। सौ रसीअद्धैत धर्म जा बोळ पाणे नाम है। ओर रसी बौच््धमे सत्यवादि | 
नामेहै और इसी सत्यवादिधसे फा “युव ध्म नाम है और इसी धूव थम झा सनातनधर्म नागे | 
औएडसी सनातन धमका फेवलनिराकार नारायण असर ब्ह्ल सक्ष हे और रसी सक्च कायेक्षे | 
हैफिहाेले निरशत अचित्‌ निर मेहः निळून्दे निराधार निया निरुपाधि निश्यन्त्स गिर्मेग | 
यास निर्लेप निरविकार निराकार निरालेब अब्यय उपो चर अना अनंत पूणो सप स्स्स . 
मरपूर स्क एसेअकिय अरवड अगम अपार निरञझनेअलकष[अयिनाझी अचल रुपसेस्थितह | 
कि जिसे न कही जानाहै न आना है नमरना है नमारना है न जलना है न कटनाहे न गलनाहैन 
सूरनाहै। देहाहिउस अनामयस्वहपकी माया अर्थात शक्ति का रॅवेल है वहपूण ज्ञानपर . 
सनातन कूटस्थ बरहम व्यापक शाज्यत ईष आस्म तते पुरुष स्थारा! नि त्य विश शुत | 
पुराएर आत्मा सपअनामय स्वरुप हेके देहाहिमें दहारिके मोटू यो प्रात नही होती है... 
सोदिहके नष लोजाने की चिंता तया मरजाने यथा मारे जाने का भेय प्यास रुप मायामा | 
जालमकडी माल चत्राकी माति है इसी प्रकार संसार रुपमै मन के रचन किये सक्यौ | 
के म सेआत्मा को अनात्मा एपभे अल्पज्ञ जीवदेताट्का माया रपी मोह व्याप माकप! 
निजातयथा मिथ्या मुक्ति मोस की आरा भे कपड़े रशना बल्लचारी साधू सन्धापील | 
के उदासी अतीत हे के घूमना और शिर के तया राठी मोड फे बाल मूदेनाओशल 
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तहो पलो की स्थांति घूमना यया यज्ञ पप आदि संध्या उपासना जैसे कम करनासवेही 
प्रम सप पावर और मिथ्या कार्य है कारण फि मनभेजिवने सेकल्प उत्पन्न होते है 
सब देहऔर आलाकी एक्ताकरने से होते है।फिवे सब शरीर के नषु होते हट मधु हेजो है \ | 
क्योंकि आत्मा मनसी मन और मन के विषे नी होता है अणला आत्म रुपअध्यात्मंस्कप ` 
स्वये मोक्षओर स्वयेस्सतंद्र है। आत्मा जनामयरुपके मोक मुक्तिके लिये फुछकल गहीह 
पन किजोआत्माओर दह, की एकता का मूम करके आत्मा को अल्पज्ञमान करमोझ यथा | 
निजातके म्मम ओर पारवण्ड मे उत्पन्न का ता है ये जाप ही नाशमान है कारण ये हैम | 
जितवस्तका नाम है वही ये पचम का मिश्रित रुक पुतला देह रपी द्ह्हे किजो अपने | 
अमर शेन की चितामै मातिमातिक संकल्प उत्पन्ने कता रै कित ये मनुरोज १% परी. 

ओर २६ सगो कारक स्वाप ब्रह्मा पी मूर्ति विषा और शिव का रप किजिसकी १९ | 
 नषेकीआयुहफिसीक्गिय द्वार ४३२०००००० स्वास के लिय जितन समा निय 
` उससे विघेषसमयलो फिसी फालभे भी ये कल्प रुप मनुष्य ष्य दै मन झी कल्पनाको _ 
03 मोहरुप स्विरि नी रह सकता है कारण वे है कि यहीविशेष से बिशेष सर्याश्वासा किसी देहू 
` मगपदर्शवीहेसनीहे। सो अत्मा मन के सेकल्पो को न अह रैहफेमैहका त्याहपी _ 

ण अनामये आत्मा रेस मन रपी देहा त्यागफर देता है। जोकि यरीपएमाथ का बे हेस 
| इस प्रमा परमके बेधसेआननहको परप हत है तो उसके चम चवुओ 


> टर 
न्रे त्र 


_ 


क ० म्य क व्यि 


| ते आत्म रूप लेकर दतक मोझ्अर्थात फलियु फा रुप मन की कल्पना फा फलिपित कत्पमाव न | 159 
रहता सव चिंताओं रहित हाफरसेसारमै जीवनमुक्त व विदेह मुक्तहोताहै। उसकी इषिमे रजा क | 
प्रजोसम्बन्ध बालके फा रेल हुआ करता ह। कारण यहहे किये पुस्षजसय रूपजालत्वरुप मे 
स्वमेबर्बवाहन रुपले फेअपने रुक बाण से ही सुपिक नघुफरदेने दी और प्रकट कररेनेगीशश 
त्थी सामथ रखने वाला बनजाता है । सो जब इसे प्रकार चैतन्य सताका साच्ची माव निश्चित 
हेजाताहै तब नृत्य शब्दे अथे खुलते हैं। अर्यात नव की नव प्रकृतियं स्वये नृत्य कात 
अर्थात नाचती हुई मासतहे। और यह्‌ आनंदेकी अवस्था सत्युगसा सप है । इसी का नाम 
अमरनाथ इसी पै प्युनाथ इसीफो गिनरजरबद नाथ और इसी जवस्याया ब्रिंबेक नाथ तथा 
छएकानाथ जगन्नाथ बढ़ी नाथ ३० क्ारनायओर इसी प्रमरअनेरु नामेंमें विष पराशर 
व्यास जनक याज्ञवल्क्य शकदेव सये " नचिकेतान- यमराज - विदुर -सन्त्कुमार गगे 
आरि बहत से नाम हैं। फिर इसी जवस्थोनाम ज्ञातओरइसीअवस्थाका नाम विज्ञान परम पर 
हेअऐरअरी अयस्यास्तेपूर्ण सुरव और परमानेद्‌ फा उञ्ञ है। द | 
९९) सारे सार अणा यह्‌ है फिरे जनामय ब्रह्मज मै चैतन्य तजी रलौ कच रै का नाम मन 
अर्थात रलियूण है और उसमे उसके अन्तः पुरफा नाम बुदे फिजे। ब्श्प्रका रुप है।ओएउसे 
रेकान्त स्थान को नाम चित अर्यो ते त्रेता है किजिसका स्वरुप कारणअहेकार अ्थोतसत्युग 
'सत्युग का रुप है। कि जिसके डत चैतन्यअनामय स्वरुप सब २ तिमे बना हुझ सपेम 
की शक्तियों फै सवता को देररेहुर सरव साल्ीजोरसबै जगतका आधार बना हुआ है 
रामायण सागवतओर स्मृति जारा जो में ने ही अपने तत्पद्केप्रकाश फो राम कृष्ठा अवतोगें 

जी महिमा के चारित्रे अपनी आते उत्तम शिक्साफो प्रकटायाहे । और जो कालाब समय 
के प्र माव और रजोगुणी व तामसी पुरुषाचे हीन स्वार्थे सशिभत सन्ततिने प्रकृति प्रमाण 

उत्पन्न होकर जितना गुणकि उनसे प्राप् करना चाहिये या वितना गुण प्रए न करके रह 

(चहरे हेनुसुधारनेवालिषरमाथैके गुणे के। त्याग विगाडने विगाडने पाले देणें को ग्रहण करऔर 

अरी शिक्षाके पन्थो परमिथ्या ससस एसी रंग चढ़ी उन्हे सच्चे र्‌त्सस बना जाति पोतिशेमिय्य 

पन्थ निकाल मेद्माव कोउतममान आत्मज्ञान के अत पन्थ मार्ग के छोड अनास दवेता 

| उनका 2 कि और २ 

के पन्थ की सुरत लगा मन माने देवी देवता और देव बना उनका पूजना आरम्भ करा 

स्सप्रकार संसार की उन्नतिते शेक स्वाधै के जाल भे फास दासगतिफेगदे मे फेल अतोमेरमभेः के र 

आपर भे कृष्ट अवतार क होना प्रपट फर सच्चे सारधमै सनातन बोधम छुवधर्म फो 

_ अड विद्या फ प्रमाणभे णठ मिय्या वर्‌ शास्त्रबना कानेमे फुफमार अपनी जीवकाके वास्ते _ 
_ गुहपुरे हित आचाय ऋषि डर सवामी बरह्मचारी संन्यासो उदासी उंडी चेरागीनिरञ्जनी | 

_गुश्णहआहिअनेक पन्यओर मेष बनाके दम्भऔरपारयण्ड के अत्यन्त बळाकेअपने | 

अपने "पनेस्वपने ait पये एड जोचलफे 


छ "1 


र | 
>. 


-. ¬ ० बोक्या ee _दुवौसा से पई -_ 
"4 द्वापर फेअन्त मे कृष्ठा फा अवतार हुआ कि जिसने काझी मे एसा पाई और बसिषुके पडो त 
% शक्तिकेपेतिओर परशरके पूत्रने अर्थात वेदव्यासेने महा मारत बनार्‌ और औ गए मागर । 

: 


७ 


नेसे लिरवरवी और इसपुकाए ८ ६४००० व्षेका समय वसिषु १ शक्ति अर्थात मारहाजर । 
पराशर औरव्यास € इन्ही चार पुरुष की आयु म व्यतीत होण्या इस प्रकार मूएको 
गांठे के पूरे काने के कच्चे और मति के होणे हेते रहे है। इस प्रकार कीशिझा पाकर पारय | 
दैतवादियोके जोडतोडके घोरे पर चहे, ओर इसप्रकार संसार की समुज्ञता गतिके पथ | 
अन्त दुभ दम्भी गुरु और मूरव शिष्य बनेकि जो पश्‌ समान उन्ही द्भ्यो पारयहहियोंकी | 
पूजाओरसेवा करने लगे! [oR चावीक्य रुपी सच्चेथमे की स चीचमै परनाती | 
अर्थात अद्वैत धमै के वन्धन का माीरवण्डन हज पथम सन्तोष ने ऊ'सन्तोषभे पलसा[कं | 
यो फिर नृद्गाणा ने जगतमे अपना डेरा जमाया ते फ़िर्‌ सत्य बोलना सार न रहा इस म न 
कलियुग हा गुण का स्वः[व तीनें शब्देरुक अर्थ को तीन मान एफ सैके | 
आशान्ते रुप जानियो बन गई विचार धर्म की जगहआचार धरम ने घेरी सच्चे चौफ़े। | 
नास्तिकधर्म फी पदवी मिली ओर फमे अनुसार जीवेन मर की मि च्या प्रमस्पीरक्ष | 
जगतमै प्रवेश करार ओर इसप्रफार वेदशास्त्र रैबेजाने लगे यणोअम फी परनालीसभ | 
चात और वाड जगी कुकर्म फुकम करने लगे तोम नेये महाभारत नामका तक | 
महान वेद्‌ बनाया कित्‌ इम्भीओर पारवष््ये ने उसकै सारकोन पाया कि जिसमे । 
चारे युगे के अये फो चार वर्णे मे इस प्रकार बतलाया हि । फि वास्तव ४७ कलियुग | 
! . सर्वअसत्यमातिकेकाये और कर्मो का नाम है और>सन्सोज रुपमै तृष्णा सहित यै | 
| कि जो शुनि है शु ट्रकिरस । जाते फा नाम नहीहेये डयन्तोषे रूपमा तृषा ॥ को स्वरुप देशी । 
| तृष्णा वासना का रुप है और वासना मने संकल्प वि कल्प फे कृत्य कारये फारणोभे असत्य माते 
संशयात्मक होने फो नाम है! कि जे। धन पुत्र स्त्री आदे की बाप ययाउर किसी प्रैव | 
आदर से वथाफिली पये वस्तेके नषु होजने से या किसी की राजा से किसी पार मी रुख 
रुपी हानिके पहुंनेने स सेसार में नाम मान यथा नक कटी जैसे मिथ्या जज्या के शब्शेसिधिकाए 
भे दुरव मान के दुव मानो से उत्पन्न होती है और इस पार फे दरवके दूरफरन को जब गुण 
सत्य असत्य कोवियार नकरके अपने सवेफायी मे असत्यता का घवेपा कर काये करने लगता 
जो उसी का नाम कलियुग उसी कानाम शु दसी का नाम यम उसी का नाम राहू उषाको | 
माग्न योन उुसी का नामे असुरउसी का नामपिशाच जोर उसी का नाम मलेस्स और इनके भन्ये 5 
जितंने शब्द्‌ भेद्य गतिके पकाझ एप मे बोले जाते है वे सब वासना रुपी कलि का नांगरे सोनी | 
> हेसामनष्यरे बही साझात कलियुग है क्योंकि कलियुग किसी पय य य्या काल अयसि 
 ज्ञमनेकानामनह्दी दै फि जो पारी पारी से आता रहता है कल नाम न फ्रा रै फि चाण्टाळे 


 कासेकेसोमह्तर तथामंमी कि जो दुर्गट का दूरकरने वाला है व्याएंडाज नही है 
वह्‌ सर्वच गुछू ओर सत्य कार्ट क है फिर चाण्डाल अर कलियुग कौन 


७८९, 


A ४ 


(आनता है जो? दृ करभो सि दूसरों परअपना अधिकार जमाताहै। तथा उनपर हुफम चलाता है. ८; 
हैऔर अपनी अज्ञा से बाहर ननिकलने हेने को असत्य सांति के अनितिरँपकमय चरीं में निति 
के नामसे नाम माजके शास्त्र रचनफर निर मय रुपी जात को सय रुप बनाकरउनमे मेदू 
श्रम माव उत्पन्न क, »पने दूह सुरव कै निमित रुसते ल उना और उनका गला कारता हे शोर न 
असत्य जारी करने की शिक्षा देता है ओर इसपसार आप अधिकारी जीर कलराज कलियअनता 
है सो जोरेसामनुष्यहै वही शू द और वही याण्ाल ओर वही कलियुग है इसलिये जबस्कशूदू 
ाब्ट्‌ के र्य ही रम्मी पुरके ने उलटे बतलारु ते महान बैद महामारत के अर्थ हु. फ्गरिहीप्ररुर 
करनेथे किउनसे उनकी पोलका माडा फरनाथा सो सगम रीती भे रेसा परर झिया कि शटर 
नाम उसका है झि जो सूसरे ति लेवा फे कार्य करे इसप्रकार कलियग नामे चाण्डाल पूरुषम 

प्रमआयो दज जाति झा नामच रसेलार सेमे सपूर्ण ए तत्व विज्ञान नियमों को रबण्डुम फरनेके 
निमित मेरे संज्षे्र म्न वेर महाभारत मै फि जो सबै सुरवके देने याला रुकही चावीकी 
महान वे ३ पृदृष प्रकाति के संयोग मेट्मै अमेरझ॒१ ९८ पर्ख औरसिद्धनामेरुको 
रुपे स्वरुपसे २ ८००० श्वाको ने शद्धितीय चावौक महानवेद ) एक द रवण्ड 
रुक से चार मू यजे साम अथवैण के रुपम चार वेद्जोरञनेक शास्य और स्मृति बना बना 
मारत के शछू अशे अर्थातभेरे अनामय स्यहप फे झा्यत शर अंट्टेतयोष्द्‌'्ूव थमे 
सत्यसनातन धम की मिर दियाऔर सार तत फोषेट मिथ्याकी महाभारत कोरंग 

_ इत्हासका रूप दिया तेजे फि( अद्ितीय यायीकमहून वेद) का प्रथम ओते भरसे है 


सत्यं नारायण नित्य जुछमक चेवने नतोतमणे ॥ 5 | 


स त्रेः दन स्ये पणव गोध्यचावीवत्यम_ ४ 

अये इसकाये है। फिनिश्यय करके नरे मै श्रेष् नर तथानिल्य सत्य शुष्दमुकतेमरयणसप समाप 
सर्त रुक सीव संपूर्ण तसो में सार सत कनत वोझस्यरप पवे चर्‌ स्वर मच 

नाद्‌ च नु्यू् रक स्परुपअर्थात चार्वाक नामरसे सक ही प्रतिछ्रपळ करभे है| 
१ किजिसकै द्म्थी कलियुगराज शूढचाण्डाल कान फूकक ग पू टित बनने याले ने । 
__ पशु चेलों के मंयरेकर बहकाने और अपने व्यवार के अपने हिल चिनअनुकून सिद्धकलेमो 
म्म पाखण्ड आरा जो फवैव्य किये प्रत्यक्षह फि जिसका प्रत्यक्षे प्रमाण मरमारत रा मे हीर 

._ आदिम ला फटेकि «नारायण नमस्कृ त्य नरे चैयनेरोतमम्‌। देवी सरस्वती व्यासे तले 

= फिजिसके हेसे उष शते फि नारायण मनष्य मे जो रेष नर द उसके सरस्यतीरेपी फे और 
प्यासी फो नमस्कार फरे के फि(जय ) अर्थात मरु मारत फो पटुना चाहिये। रर सर कार फलि 
नम रुम्मी गुरुओ ने भूररव रिष्यो को द्म्म। पारकणड के जालमे प सि कर्मी जभष्योका 
नाम रुप द्यिज्ञौर उनके लिये संस्कारो फे समयमे सेस्का,विधि नामका नष फरता ग़न्थ्यन। 
 पवीतकरानेवालेसे ग ना a 
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, 0- मुरुबनानादेजेआयो जातिके लिये नही लिरवाहै। यही है के जे कमार्गो है और कर्मी 


1 


न 
उसतेनही( २) त्रेता द्रिगुणात्मफ रुप उन कार्यो का नाम sist तीन कार मीके, | 


है 


ते पसनन शकर और फिरगायत्री मंत्रके जन्य भ3 उनके कानो ए चेलो के ल । 
Ed और सेस्करें के जाल चत्नो भे सपेर वचन सरते है सो यही इम्भी सुह | 
यही कलियुग रुप भे साक्षात कलियुग केहूजति है ९३) ब्श्पर घ्या रुपी व्यापार मारयो 1 ! 
का नाम है कि जिनमें सत्य और अस्त ले वी अर्थात लन साम की रस खिचना (एती | 
सो बेकिजे सत्पऔ/अस त्यको सम भावजानकरऔर सत्यकेसाजी लेकर फायैकर | 
का नाम्‌ वेयर अथोत यर रहित परी कृषा सेता है कि थे नफिसी के हानि काहे | 

किसी विफष लाम कारी हैं कि जो दूमुरेसपेके भांति डस लेने का म्भ टिस्वातेठे तद्वा | 


है और रकअपा मे असत्य माव मिश्रित है से जे। इस प्रकार केकाये सने वाल ततऽ . 
जौ परमार अर्थात अर्थात तर निवार १ द्ृथरू ते थे न 
नाम अजगरी तथा [ति श्लेत्री अथर कछूनिवारणी त्रेता राम हेत | 
कारण येहै फिजो रेसापहष तेता है वहीअमय रुपअभय स्वहप होता है जिसपर पम | 

भे 00 > जेय > $ ! न 
चित केव्यापार भे वीन किया गेया है कि इसी झा नाम सच्चा सेय है सो जो रेसा मनुषय हैताहै । 
वही मयौद्‌ पुरुषोत्म फह्लाताहै' कि यह किसी को मी किसी प्रकारे कानिर रच्छित इहु 
कशे का हेतु नही होताहे क्याफे इसफेसमी कार्गो में निर्भीयताओरजमयरुपज्ञानयो फ़ | 
मयीद्‌ साहित शिक्षा हेतीदै क्रिजिस को ग्रहण करना सूनुष्य मात्रुअपने सुर खु के निमित और न 
जगत सुर निमित परा 


ER और यही वराहूमणि अर्थात वाह | 
मुक्ता अर्थात वराहकी डाढ का मोती हैकि i मगति भेसत्य ससी 


हूक बनाया है। अर्थ ब्राहूनणीपन्थ जा 


~ कहते Kan ni ट और dwar का मुम Di अर्‌ by 53 वय मोज ON है 
को कहते है औए पका मम और कल्य नौनी राव्दा के रुक ही अ 


>. > Sy र 
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| बहूम अर्यात कस्पनो तथा से पये है। सो जतय 'मानुषी बुद्धिसेशयसे निवृत नही होती तबतक 
कालफे चक्रसे नही नकलती और ल्षाये को निश्वय नही करसकरी। से यही कारण क्लैकि युगका 
बन्धन फिती रफार से पेच भी तिक आति नही है युगका के जिस प्रकार वर्णन किया गया चतुष्ेजेत 
करण सपे रुक्डी स्व॒ढय प्रक प्रमाण से है और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि चनषू रब्दके अथे चारे है 
उर अव्यक्ता नाम शन्तः है और करण उस वस्तू को कहू जाता है कि जिसके उर क्रिया बनती 
है। इसलिये अन्त: करण फा प्राद भाव इस विधि से इञञ्टै फि चेतन जबेनव प्रकातियो कृतिं का साक्षीहेका 
अपना आमास प्राण के अल्पज्ञ ुपमे झालता है वो चैतन्य मंडल के प्रतिबिम्ब ते चितअय्या पका 
चेतन्ता १ और अहेकारके मंडल फे पनिबिम्बत्ते अरूभाव अयोत पेरणार- शौ! बुद्िनेडल रे 
बोध अर्थात शौतलता रे ओए पनके चक्रसे मनन अर्थात पुनी सब दह घाये में उत्सन्न शेती 
यही कारण है फिउहेकार का मिश्रित माव फिजे देह के बीच सबसे विशेष बलवान ठे ओर रूसी 
से बि = न अल र ट्त 1 > कोर सता फ दारी मनेफनी यत्तः ही मायामेलध है भेरेतेरे तथोहे | 
लहरा मतिर तहो सालारिक पीड़ा मे पता है। और इसी से चित झर सकाम क्रियाअर्थात प्राथ 
के कार्य तोते रै और अहार से ही चैतन्य सेत शत्तिके साक्षी माव ते लिष्काम कम शेते हैं गए 
अनामय स्वरुप का ज्ञान झैलाहै। इसलिये इसी का नाम सतो गणी अन्तः करण कहने ने आतो 
rd कि जिसके च प्र्न और चार नाप युक्त रुप त्यात्न त्वे A एड असे लसिका रती नासे 
पा दरइसी का नाम ज्रङ्चरी और इसीका नाम कलियुग है और ये पधुम १२ वर्ष तक की रुक 
वु अवस्था का नाम है कारण ये है किये जवस्था प्रमार अवस्था सेती इसलिये ब्रत्त का नजानने 
वाला बालक १२ वर्ष तफ ब्रक्षचारी अर्या त्‌ दतथा कलियुग इन तीने मामे से किद्सीकेये 
तीन नाम हैं किसी एक नाम से पतीत फियाजाताहै। कारण ये है किसासारिक लौकियाव्यापा 
मे १२व तक की अवस्था निर्दोष अवस्था है सालात अनामय बटू रुप है उसके फिसीभी 
उत्तम मध्यम और निषेध कार्यो पर उसके गणो को तथा उसके जवगणे पर उसे ताइमी 
करना योग नही है कि यही पहलेवए पहरि आशम पह कलिय युग्केअधै है। इसी 
९२ यषै से उपरान्त नेर २४ वषे तक अर्थात २६ वर्षकी आय तक इसे बालक अर्थात करण रुपी 
कलियुग तथा ब्रह्मचारी शड्का चाहे वह लड़का है| यथा लड़की वे यशभयोत गुण रहित निर्ग 
वणीओर गृहस्थ आज्नमे से छापर नाम है। सार इसकाये हैफिइ्सी अवस्था भे संसारकेलोफिक 
ध्यवहारें की द्रवंके वह अपनी प्रृतिअनुफूलपनी उद्र bs, 'सियि्ञापसे्षप ही 
किसी न किसी प्रकार के कारी करने की प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञाअनुकूल कार्य a प. 
किसी न फिसी प्रकार का गण गहण करना आर मम कर देता है। और गण ग्राहक समके ` 
अपनी २६ वर्ष की आय तक किसी नफिली प्रकार का गणअवरेय सौरव ह हैऔर इतनी 
अबस्था तफ प्रथम १ रेवर्ष की आयु तक लड़का काले और लड़की को काली नाम 
करतो है और इसी अवस्थाझै लड़को गणण और लडकी कहलाती रै! फि 
है. उपरान्त २२ व से ऊपर ३६ बै कीआयुतक लड़के का नाम दप औरलरयीकानाम 
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फे येडे क २ वर्षकी आयु तक लड़के व लड़को में किसी प्रकार का पुरुष प्रकृति संयोग तया यव पुरुष 
जैसा शब्द्‌ स्पर नही होता लके फान्‍्हों औरकमारी लर यं रुक्मणिअर्थात लके गोपओर 
लिड्कियो गोपी अर्थातलडके गेम और लडफियो गामी जउफे दु्ीसा और जरकियं देती 
'लरके शिवभोर लरकियं शाति, शिवात्मनी कहलाती हैं इसी अवस्था भे लडके ii फा सपेरुपभै। 
` लइकिथोका पूजा स्यहप शेता है कि जे।अपनी अपनी रस आयु तक रस अन्गट्का लफे दूजे. 
' तरे नाना प्रफारकै डर्टी में फेसते ओर उनसेनिकल ते, हुए कमी सूरय और कमी दुरपकोभगुत 
करते हर आणा ओर मय से स्वतन्त्र हे. नाना प्रकारे कार्यो कर्णी को करके मध्यमडकेरनिषध | 
कार्यच करने परभाता और पिता की अ से ताइना पाते हुए अर्थात लड्फा नन और लयी पूजा | 
 साडण्उमरते हुए स्यतः रक ही कमै और स्कच अद्भित्थमैको ग्रहण फाके सन्तोषरखमा 
___ तृष्णाझारोकनारेओत्सत्य बोलना ३ गण कर्म स्यमाव से र्क रुप रुफ स्यदप भे िसीऽपाए 
._ पक्षपातमैंन शकर सच्चा सुर प्राप्ति के हनु परम नत्वे अभृत एपी व्यै की ओरप्रपुत होते हैं 
कि इसी का नाम झूपरह और यही द्परकेअथ है। इसमे तप और पूजा का ये भि ग्रयहैकिजब 
किसी असन्तोष रुपी काये तये तृष्णा फे या केजानेसे आशोडगेर मय के वशसेफिसी 
प्रकारसे पत्तपात में परते यथा आपने सुरव केडर दूसरे हो अपने सेअन्य जान कर दुवसे 
विचारकरते तथा सताते गो सड्की फो ३-९7०-९7 ९१-१३-२२-१९ दून की पूजा ॥ 
 द्ण्डभिलताफि वह रत ने समय तक रुक रुक दिनरात में तीन तीन ऊ यले फे समेन यथी 
| रिनिरातफे ह प्रहर में रक ही पार ९ रुप मर भोजन करे और इतना हो जस पान कोभ 
' असंगआंनलेके वृज्ञ फे नीचे वास करती हरे विचार करे कि मेरा कायै में यया सैवन्धयाओं 
मिथ्या काये किस कारण मेरे बना कि इसीबात का देव पुजा नास दस प्रकाज्जबत्तकयथ 
निश्चय न होती उसे आंवले के बृश्त के नीचे गर्मी रे यया सदै आ यी काल रहना पइ 
ऊ किसी के घात करने या विषय मोग के करने पर ३३ दिनरात तक के बल रफ भांग 
कै समानउसे माजन दिया जाता और अलल पूजा कराई जाती और किलो फाल मीधात 
. केबदलेम धातका इण्ड नशैताथाओरयेकाये केबल माता पिता आज्ञा से करनापः ! 
` गो कारणकिसृष्ठि स्वतेत्र हे रसभे न कीरे किसी का राजा है और न फोइ किसी राजाशी] 
Se हेपृथक पुधकफरेके सर्व प्राणी रुक ही आत्मा स्वरूप ७० कार रूप ३ापही अपना 
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ह । हए क ज़िये देव क राओ लड़के के लिये डच तप रे ओर पूजाकी मोति ही तका 
__ अधहै यथा जे अन्तर रे यये है कि लड़के का रुक स्थान में पेच जगि मे आढ प्रश 
= सैस्फप्रह्रके लिये तपना होताथा ओए रेसा उष्टा काल मे करना हो ताथा भे 
सेर्कपरहरके (सेट तपनी ह्ेताथया ररुसा परम नप्‌ उछ काल मे करनो झताथा आ 
शीत यावर्षी कामे जल॑भेंवैठना वा खड़ा रहना पड़ता है। फिस राप? का सपण 
साथे है रसी प्रकार शब पूर्ण १६ बर्ष की आयु शोजाती तो जुशुल जोरीम 
माता पिता स्वये इ जुस कारकि( प्रज्ञान आनर्‌ बरे महावा 
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| | | 
दय लेफर बून आनरूप्रज्ञानम मशवास्य झा उञ्चार॥ करती इस प्रकार बरून माई सीन | 5 
सत्री पुरष सेबन्ध होताऔर इसी का नाम hag याकिन्‌ जबश्सप्रकार वहन | 
माई की आयु रुकरसन हो नीतो लडका व लेडफो अपने ह्ति अनुकूल अपनेअपने 
माता वपिता फे स्वयम (जय आत्मा बह्ने मस्‌ वाक्य का लड़का और बसन आत्मा 

अयं मशवाइय का लड़की उच्चारण करके स्व पुरुषके सम प्रवृत रुपसै त्रियुगी | 
जता स्वेरुपभें सौता रमे बनके क्षेत्री व क्षेत्रानी वर्ण यथा वाणप्रस्थ अवस्था में | ` 
आतेओ सगुण रुपभे जनल मयोर का पालन फरतेहर क्षेत्री व क्षब्रानी ससररुपीजो 
जगतरुपसषि है उसके धणी ब धनाणी के रुकरुप रुकस्वैहप सवे संसार रुकटी ब्रहम यया 
वाणपृस्थ उद्धसीन परमार्थ रुपहे वे इसी सार बातफो सार सिदान्त 'यूव धरम निश््नय 

ते अळैत बौ ख सत्यच सनातन धमै का स्करस अनुभव करते हुए रोचक 
जरमयानक वचनें पाशा मे न फैसते हुए आशा ओर मय से स्वतेत्र और स्वयम 
मो आत्मा स्वहप आनं इप जपनेको जानते हुल और जनासुरति सेकिसी को इस 
संसार सागर में क रुपी तृष्णा की मोँचेरजाल में उबते देरव वर से उसंकाहाथ 
पकक बाह निकालने के हेतु इस जकार सल्येताथमे का सत्योपदेर धमेव्यारव्यान रु 
बाणी में करके उसे सह्र देरे थे कि हेममात समझ लो कि तुम्र्रफोफिसवस्यृकी आवश्यकता 
(त रान हेती है प्जजोन ते गहरे समुडूभ जा न पडे तमसर्व प्रकार के स ओर मम भय 

| सहित शै कारणकि तुम प्रत्यसेडानुमवगामी ठो क से पूय मे स्क स्त 

तुम RR सबै अधिष्ान वसिषृ रु यासि षुरज बो स्वये शक्ति मारड्ाजे स्ययेपतर 
है 'ब्रिप्ररी "रस्त अकाल भित्र गप्तवमी शुद मेत्रेय शरमा गुरुशिष्य कलाधारीअमर रुपेर्क 
_ ही संसार रुपी देहमंदिर देह धारी। शोत ज्ञान इये का समूह एक स्क सानेजिय वास्यजाट्कि . 

| सद्धियों का समूह रुक रुक वाक्‌ र्क इनदर रप प्राणाहिक वायुजञोका प्तमुशय रुप रुक रुक 

| प्राणारिक वायु रुप मने आप्टिक चतुषूय अन्तः फरण रुप मन बुद्धि अरिक एफ एक हप स्थूज सूह्मरुषन 
आकाऱारि पेच महा मूत रुप और उनका समुदायरुप सक रफ मत रुप और मृतो का कार्य रुप काम क्रोध | 
'आरिफ२५ तत्वप्रकृति रुप स्थावर जंगम रुप व्यापक परिच्छिजे रुप परमाणू अपरमाण रुप मूतपिशाच 
आह्सिप प्रतिबिय व चि रुप जीव रष्वर रहर रुप जड चैतऱ्य रुप सर्व शक्तिमान सबै शक्ति रहत 
माया अविद्या का सेबन्धयाज। और संबन्धराह्ति माया व अविद्या फरे मोहित अमोतित सुरव ३ 
` सूर काफारण थमीचमे वालाओर इनसे रहित तया थमौधम के कार्य सुरु फा मोक्ता 
_ 'अमोक्ता क्रिया वानअक्रिया वाल! शान्ता आदि मनके धमे रुप व अधर्मी रुप ओर उनसे रारित 
324 ऱ्य रहित जच ह 
_ समाधिरुप विश्लोपरुप और उन से रहित रुपादिक विषय रुप और उनसेरहित नित्ये 
ts नित्य दृश्य ष ३४यरुप ओर इनसेरर्ति वणी ओरउनसेररित रैनबैय 
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| व्यापकअव्यापक असंग ओर संगी जीवन मरण रूपऔर उनसे रहित दूरे दूरओर समीप 
` सेसमीप लम्बा चौडा अर्थ अघोरुप ओर श्नसे रहित दिशा उपद्र रुप ओर लसे | 
` रहित ब्ग अवक्र माता पिता पुत्र मावआरि एप और इनसे राहि त उत्तम मध्यम निक 
` पदुर्थ रप और उनसे रहित जाग्रत स्वप लुघुपि रुप और उनसे शिति वुरीयरुप तुरीयार्ती 
विऽय तेजस राञ नाम जीव और उनसेरहित “यखिस्णूलरारीर “्यघि सु शा 
ओर व्यषि कारण तथा स्थूल सूझ्म कारण समेष्िरूप और उन से रहित पचकोराएप 
ओरउनसे रहित। समि कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर रपऔरउनसे रहिते विरार और 
_ टिण्यगमे ड्ञ्च्‌र सतो रज तम्‌ बाण रुपऔर उन से रहित त्‌ अमानित्या देवी सपत 

ओ ढ्म्मादिजासुरी सेपशरुप जर उनसेरहिति उनाजाणओर जानऐ याजा और उन्हे 

रहित स्वप्रकार व प्रकाश रुप और उनसे प्या वान निष्छूमे उपासना रुप और ते 

रहत कर्त अकती सावे कर्तव्य और उनसे यन मोक्ष रूप और उनसे रदित झाण 
रुप काये स्वरूप ओरडनसे रहित शुरु शिष्य उपद्पा सपओर उनसे रहित रेषा काल यस्ते 
ओषउनसेरहित नाम सप स्वरुप रुप और उनसे रहित जरि अनादि साचिसनरतपवात 
और उनसेरहित यज्ञ ग़नाहिएप और उनसे रहित ज्ञानी अज्ञानी स्वामी हप और उनतेरऐत 
बाल युव वृ७&अपस्थारुपबाला और उनसे रहित सुर अर्र रूप कुरुपल्प और 
'उनसे रहित सबपरार्थे से रहित परस्पर व्यभिचार फार कारण से रहे त केवल चैते 
शप्यमन बाणीके गोचर से रहित सप सरव अकाल अनाम रुप तप 
तुम्हात हे कोक, तुमे अमृत तत्व रुप शे ला रसप्रकाः शिक्षा देकर मर र्‌ भरद्‌ को और सी 
स्त्रीको aS हे उमी नाम शम और सतिसीता है ओर यहस्वहप ते दान भै! 
पाठरुपहै औरयह१६ ७२ वर्स कीजवस्था तक त्रेता युगे रुप है। इसंकेआगे चैधै 
. या सत्यगेकावाहम्णि वणे ओर सन्यस्थ आआएका ० २ सउपान्तेर२० उषेमी जु 
तेकक सर सार्दै फियरीस्वयेजप और यही ब्रत इप हे स्सअवस्था में कुडूकनाही 
नहीं रहता है! कारण ये हकिजब रसआय की मनपहंचेता हे चो निराश तओरअचिताप 
है ` मिपयेक्षेप्रमाणसे वराहमुक्ता गजगरिए मक्ता सप मणि सर्प मक्ता हेजाता है अभि 
किजिसपफारमघ मक्ता अर्थात ये मोती फि वर्षा काल में जगि की माति 
ता हूजाआकारासे पृथिवीपर गिरता है ओर जिसके सथ वह मोती आजाताहै तैरं 
सु सी आप से आप ही प्रप्निशेती रहती है जोकि मोतो के हाथ लाते ही वह पुर" 
आक्तेमान अफालअचित्य रुपनारायण ही होजाद है इसी प्रकार याइ की ठाठू 
सर्पकी फो नोकका नीलेरगफा मोती और गजअर्चात हसती के शतक मा 
 ग्प्राहअर्थात मोच त मच्छलीकी जारवा मोती और यांसफा मोती और सर्प वी मगिरि 
फेपास शेती है वहीअचित होजात। है कि संसार फे सारे परथ उसे3॥प से आप प्रप 
धित सर आ 
३ गा सत्युगक लक्ष वरा हभृण५और सन्य 
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केशै है। कारण कि जोवर ह्लणल्‌ बहे संन्यासी हैओरजे सन्यासी हेव्हीअंचित्ध नारायण है ।(१- 
| सत्युगट्ै। ज्यॉकि जो ठेस है वही सबै साीहै अरउसमी अधिभेजगतओर जगतेकेणस्थे कल्प ष 
९०) जब तक अन्त: फरण की सतो! गणी यारे क्रियाअयोतर्‍येतन्सत९ जूरणा २ गे र्‌ 
और मनन प्रा में रहती है.रबसक जाग्रत तया स्वप कीञवस्याज्जो मे से फिसी रफ पीडकः 
रचना अवर्य रिया रेती दै! ओर जबयह क्रिया प्राणो मे लीन शेजाती है सबसुषुपी की ई 
झेतीहै ओर कुरर्य माव नह रहता। किने जब प्रे से अन्तकरण उद्यहोता र्गो पिरय 
ष्ठि भासने लगती है और इस प्रकार जिस समय तक मनुष्य द्‌हरह सह ऊपर वर्णी उद्यओएअस्त 
का चक्र सवे प्राणिये। मै सदेन चलता ही रहताहै।ओऔर इसी स्थान तक कारण दिपुरि फी अयस्थाहे 
'औरप्राणे की सूझस ग्रिपुरिरकैगुणी नस ओर सूम केयेगरे Fs द्रिपुरि 
अर्थात पचमहामूतकीउ सति है. किजे युगे सपभे 'ससार युगे 
कासारटे।कि जो सत्तोगुणइंकारसप मे युग रप रुक साकार नारायणा है परेसे सि 
| ब्रियवेद्स्यझतोते भांड धूते निशाचरा ॥ यया त्रिउण्डडदाञ्जमेसेन्यासगेतिवर्णीपय॥ ` 
यज्यपुर्षे यज्भपुरुष। निदालौयण आत्मये॥ कल्प सजा कल्पनोओ कल्प रुपी सावनाः॥ , ` 
प्रविपिण्वेमात्राड नामे कारण चतन: ॥ चितचिंताररितिआचितमुक्तऽमे कलेः _\ \ « 
श्रुति प्रमाण अर्थात उदा २ यज्‌ र ओर साम रये तीने वेरूअर्थात इनतीनोनामस्पौयेदेकेवेर | 
कती अयत उनके बनाने वाले और रुन्यासी के तीन उण्ड ओतआश्रगे काउण्ड सन्यास मागे 
'जायषीअमऊपी दूस र आदि अन्त केफमेविभागय नाम में प्रचार रले यले मोले माले 
प्राणियों का धन दव्य ओर पढथैवस्त उनके मिथ्याफमेके समभे फास हडप करके उनके ॥५ 
प्यासा खकार मारे वाले मोर धूप निशाचर अयाते नीच है शुद् हे कलियुग र रम्भी पारवेहीह 
ब्योकि मे यज्य पुरुषअर्यीतेअजि दाहूरपसे यह पुरषे यस ज्योत जगते रुप सेसारम एक सैपु 
सपगै निड्यल यृ स्वरुप आत्मा स हे किजिसरुपेभे कणप सज्ञा की ल्प हषी मावना फल्पनोरपे 
है मे चिंतऔर त्यैतासे र्त अचिते रुक ही मुक्त स्वरुप हेफ जिस स्वरुप भेकारण चितन के पत्ति . 
विम्ब का नाम पात्रा है। अभि पाये हैफि चैतन्य की फागण ब्रिपुरिसि जो प तिविम्ब प्राणो के सवैज्ञ | 
सपमै पड़ता है उस्तीकानाम मात्रा है और वह चैतन्य के साज्ञी भाव अर्थीतउसके चार कारणस्यरपफेसै, 
अनुसार पोचपफार की प्रकृति आफेनिपाया शत्तिअ्थात माताजइन पुत्री छौ पचबैपुरणेकाएर है. 
_ एपस्कस्वत्प दीपक की लो और दीपक की लोफाप्रफारी रुप मात्रा नामस पंच प्रकार की सिछ्शशित | 
` स्यि जते पाए सवे जाड मं परिपू हैस पं मात्राी सबैजगतमेव्यापकहेरहीह और | 
उनका साल्विकस्थमाव है ययोपि पेच प्रणव अर्थात पंच ब्र् का जसे करै शब्दओतारवहपर ` | 


है कि कुर 00, 
०४ च कि 
नाझ क (| 
(क ८ 
a. रै 
रसी जि 


है। 0 
> 


का 5 
। 00) 7. > 


गै पनामा चाला 
A ACMA ROMANE 
+ 5 4 क ५ 


| 
९] ते ) | 


॥ चाइ परानमसत्युशका जस्त त्रय अनामय स्वासाफा एक रुप हे हु स्कपमे स्क स्वरुप कि | 
` ओजानग्याटै रसे स्वरपके सक्को उसने जान लियारै स्वये आत्याके अनामयरुपआसपयाते | 
तवरूप की और स्वयेमोश् रुपस्वरुप से बन गया है आप ही पारश और पारसनाथ फि जोस्पशी | 

। करताहैइसपाररोस्वहण कोवही बनजाताहै लोहे में साझावकर में सवणे का सच्चा | 
' औरप्रत्यक्ष प्रमाणम महाबीर गङ्ह्‌ और ह्सका स्थरप क्योंकि श्रुति पर्ताणहैकि ( हसो | 
` _ गोशी विधिरवि सो हे हर हसेभेमे् मभु ॥ईसेिीैशुसे हसे। हसो ज 
त्मा प्एसातमाहेसे ०५ डरयोत स्यासा रुप ध्वनिं हस फे स्वरुप गरर र्त प्रणव 8 | 
प्‌ विधि "a रहन फा स्यसे रंवेअथो त 1 तथा सूर्व रह । 

का रुप ओर हंस ही ररिअात शान्तिका | स्परेपविश्ुका उपज भरा हौ महेज्य म्हस 

` हसहीजीव गुहे रुपै निश्चय करके हस ही हूस आत्मा परेमा माको स्वव्परे अर्थी 
शेर ध्वनिरपि स्वासाका स्वह जनामये रप रेप है किसे वन्धनो से राठित स्वये स्वत । 
हद क्योकि चतम्यकी सूम ब्रिपुरि ते रह॒घरोके ब्रां भे वेतन केजरतिपिब्ब॒का मनास पर्नेपपर्च | 
जनिश्रयिउत्पनरै ती है, किजो रजो गणी कहलाते हैं। इसी प्रकार चैतन्य है पेच महा मूतरुपकाज | 
आमासंप्रणेंभे पड्तादै उससे पेच कमे ट्रय फी उत्पनो होती है कि जे। तने गुणी कहलाते हैस | 
सबक बिस्तार इसे परेह्‌ #ि( १) चतुजुअन्तःपरतवो जैसे प्रथम मी प्रकट किया है किचित १ | 

_- अपकार बुद्धिरओर मन४ ये चर नाम रुकी सतोगगी असारे है कि जिसमें मन पुचकपैपाना | 
| अययोत मात झोतोलका मापने के उप मे पणय हप को अर्थ मात्रा का चिन्ह पेर स्कफेशंकणे | 
| आका है रूसी प्रका(( २) पेचमाद्रामे शब स्पशे २ रुप३ रस४ गध प्रेणाव के\पाचे अश | 
| हि सन नग को पुथकहप स्यहप भे १ ङक का पृथक जलकष 
|) ्तेही(३)पब शर्नेंटरियोने ओब २ लया २ चतत? जिह Ee नासिका ९ प्रणव के पाच लशी | 
। भ परय श्रोत्रएरुही अत रपहै। इसे प्रकार ७ कमै भे बाशी हतार पादरेसत्य/ | 
| गुर ५ प्रणवरुपम वाणी आकृति अस्प रपदे और ( १) पचमशमूतमे आझाश रै पयन रश] | 


जल पुथिवी ९ मे झवल क आफारा हौ प्थेकरुप इषिमेइएये से अइ एक अथे गयाए 


हक का जफ विन पते प्राव को हप वरप ₹किजो पंच ब्रछ्ञनामस प्रकरऔर पत्यक्षफ् | 
शस्त्र 1 २४ ध्न तिळ नाम मे अझूथो प्रकृति का ब्रिशणा त्मक सपव दि मायके | 
२४ अंश है औ९३ गुणें की अधिकतात २० होजाते हैं। | 
९१) सत्युगरपी चैतन्य आत्मा सवैका साञ्ची नित्य नामय ₹ हस रुप से ब्येता दा सपमे 
रुपे र माया प्रिमाण से असे? हीर्ह्ताट! तया आत्मा का जे। आम्रास माय के ४ 
_ आश ममुह मे 0. यामा मायामे परनेस जो प्रमाद्उत्पन्न होता हे उती पराह 
हु । १ रौ ०० र र र \ न किलर 
रेह के यरो हो पेकोराकी तीन अवस्था गए कर्म स्वभाव और देम 
` भ्ेलिप के अपने शुझ्स्वरुप की मून जाता है। अमिप्राययेरेकि सत्युमत्पम मप 
` 'शकामय रुप्से क सप्ते मरे से कि जिस का आय आर्य अज्ञात 


.._ हैप्रकर माति से परिवर्तन करवेहि ओ इस परिवर्तन सेसनुष्य गुण पकृतिकासारी 
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निएकशमाय रुप माया प्रदेउमिथ्या कम जालकेपारवरो भ फेस कर नाना प्रकार के मिथ्या सेकल्प 
| विकल्प ज्त्पन्न कर प्रत्यक्ष पूप्ताण से साक्षी स्वरुप का साञ्ची नही रहता है कित पूकृतिके मित्र कोई मी 

म कार्य नही करता प्रति आप स्ते जप है स्वतत्र ज्प्से ज्प्फे जपनी डोर रेच लेती है। ओर वहूसुण 
प्रकृतिअनुकूल ही काजे ने लाताहै। किजिसका प्रत्यक्ष प्रमाण से रश पशे येह कि यदिमनुप्यदिचार 

से विचार शात) जरा कामले ते उसेनिश्यय हेरि सूर्म आकतियें का दीन चमेनेत्र इर जसै हूत 
दिय ज्ञान मनर सेता है। क्योंकि मनुष्य भनु नाम चरू ओर सूर्य काहू रसतिय मनु सन झा नाम 
और मन के दे काये हैं एक अन्थसारओर दूसरा प्रफाश से प्रकारासपेमे मन सत्यगुरु सत्यु समप 
अन्धकार रुपमै कलियुग नाम से सूर्म काये कारणआङति माव से मट्त स्व अथोतदेहरुप नाम प्रकृति 
शक्तिफा नामहै(कि जिसके उदारा शक्तिसेयुक्त य स्वच्छ प्रकृतिसयुक्त प्रकृतिग/किजिसका नाम कमेओर 
खमावदै चेतन सत्ता का प्रकाश शेताहै। और जिस तेज की सामयैते इसीमनफानाम पुणीकल्‌ फनियुणराज 
अण्डालअस॒रओर अस्रौ काणे रिपुगण कोस्यामी एक शैप्रसिद नाम पक्ताचार्य नामसे मनका 
नामज्ञेताठे कि जो काग ग़ लोम मोह्‌ मर्‌ मात्सये जैसे देते फा गुर है और नित्य ही द्यो के 

संग एफ ऐैत्यगरि की उनकोशिसा दूतो रहता है। और यहीमनसूयैनामेप्रकारा ग्य ते 
संगर सैमनसूर बृद्धिव्यासरुपसेही, 
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| रड क्यो फि जज वकमूनुष्य आशा ता खा मित्र अर्थात उसका अधीन बनो रह्ताहैतब तहँ 


उसषीगधप्गाति मस्तानी चाल नी है। कारणकि जिस प्रकार रिप व रोहुआ हुआ फुहार | 
भंअपनेगधि केुउने लगताहै औरस्वयं ही चरती गधउसकी राडे म नही चडती इहोप | 
कामकेअन्धो मोहे के अन्धी आशा तृष्णाके अन्धो फी बहुमति हो ती है किजो उसस्त्री हत | 
भर छ्न श्र बात? क ज़ ५0 | [पर | § 
हे किमिसकीयाली ते'उसका बालक होफितु नगर में बातेक की टर की डौडौपिट्याक | 
बालकके रवोये जानेको निमित अर्पगेगेर फे न देरव बालक को ठर तरी रो अयोत्याप्या | | 
भे १ ७२ . a ळ्‌ ९. 
रषी जमकर बालक की गौर्‌भे रयते ओर ध पलाते मी उसो फो ढू'ड हो। सोजितप्रकाते ! | 
कामातुर कुम्दार को आकाश कीओर इछि उद्वार देरयने से फ्लू य फाउडुना शोर पुधियौब 
की ओर दृष्टि करने से पृथिवी जन्य पणवे को चरते मृक्षो पर पञ्चयो को बैठे पाताशकित्‌ | 
चेननकेसाज्षी माव न होनेसे संगौप फी चने वालो अपनी गयी फोन देरवता शि सोप | 
आत्म गुप्त माव किजो सबक साक्षीस्वत्पहै वहीस्त्रोजी गोरा बालक हे फिवह सबके ही | 
है कित्‌ उसे pt जोप्त्यञेरेरबताहै वसौ विया हीन है फि उसे विचा हता | 
से कुछ सूमता नही है। रसी का नाम पर्‌ मस्तगधाबृद्है! कि इस गधा प्रपेच बद्धिमि नेत्रात । 
सत्य माई फोद्रदलने पर भीआलुरी पंचकोशी त्रिये अवस्थी देह्‌ अभिमान ता रिक्षारेव | 
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को जीव तथा प्रमा! भोगता टेओर नहीजानताफि जीव और प्रकृति दोर बे 'केनागेरै कोरेवस्त 
नही ब्योकि जहों तेल ओर बत्ती केगे नही वह चैतन्य रीपकअरवड ज्योति फा अफाल फ्रेश 
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(९४) यतु अन्त:करणभे भन पगारी कलियुग रुप कुम्हरहैफिजे जले चक्र अर्थात कामफी 
फीली पर माया रुपी चाक का केन्दुचढाको सेकल्प ण्यबासने बनाता है रसीका नागेजब्यवसायी 
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मवेबऊम्मत गोटप्मरूना इमेज देगेऔगम। मे हन्म रन महर प्रकलकी ॥ ९२५ दि 
\ रति. -१६-३६- १६ कला अतिशूतर गाहनवदसुभर्णिगोपण 
पच्छ; शद्धे 
सञ्चय भंतरे१अहिरे॥पूणे - सवेत  सब दिश विदिश रेणकालभे- अय- भटे प्रकाशते भे 
प्रफाशस्वरपर्द उड अकुरुप अनाम्‌` वे नाम हु" सधै सबैजस्परे रविभरले सूयादिजञेसेबहल 
सपे - शस्‌ ˆ पुणे संसार्‌ ₹१- ऱ्य चेतन अचरे जर नारायण आ द्भेतरप प्रणव रुक केरल 
य-भेहर ॥ ५० ५ शयेवे-में हे बहना ब्रह्मम बरदर्यस्यहपः मयेच भेरी चिष्रा - 
बिष नाम चतणुजीविष्णुरुप- मयेव में हे साझात प्रत्यशर्पत मरण्यर सरेशीवञ्ऐेपेता | 
अस्य पेड उड सबैशाकेमागास्थ्रीपकातिनवप्रकृतिरु ६७४जनेर अ [प्रतित | | 
ऊषञसि द्वि चतु ऽन्ते चार झथड्पेर एक्‌ सुड बाली श्तेतवणे रक दन्त अद्रेत प्रणार्थी ३ झार 01 1, 
मूतिचिन्ह 3४४ भेह यमराज धर्मेराजअक्वेतधमेर्पी मेका धमे र्ष- ये मे “गजब गर 
नाम शिक्षा देने वाले मे आतत्मथिअयोतऊ्पनाआपर शर भगत | ११॥ ममर" तत २. 
तदस्वह्पमे- उदे सह सवे पूर्ण जगत ससार" अव्यक्ते तत्यस्वरुप जैसा: भूर्तिना नामरुप काला 
मत्स्थानि रिप नाम मायाकेविषे सपेभूतानि अनेकमामरुपररवते इसम - जे उठी अंयोतये 
विष्णास्पदपजोर तेत स्वत्पेणेवेजेस्वतप के त हु न 
॥५२॥ या जैसे अका स्थितः आफाराविषे सुयैचन्ूताराणणादिककार्‌ को लिप न होकाके 
आपुष् अपनी ही शशफसेण रत्तिअर्थातसमन्रतार्ध्मञ्दैतघण धाय चपर फोरिचत 
अर्थात निस्वार्थ धमै पालन करते हुए हक दरका भार सहारे हुए स्थित है रसी प्रकार ऐअलेश 
रुपभरे भे माया जपसेआप स्थित है किफोरेवस्तुन होनेपर भी प्रकट मांतिसेपतीज़ शेती 
पत्यम्‌ नित्यम वायु; बायुसुल्य अत्येत सू्मसपस्यहप सवे दिशिवर्शिशेसवेजर्ये 
सेअचलमरपूरस्परुकहीस्चत स्यनेत्रस्वत्प सङ्घान्‌ फुरमाणररितञपमाणत्पवाला की 
मुरब्यस्यरूप अनामय रुपे” तयी अर्थात सेधि सुभे हैमे पूर्ण सप पपुषो (६ 
'नामरुपरसस्यरुप" प्रस्थानि रिपुगणमाममायाके मायारुपआपसआप. रि “उुसीप 
क सोतिकी प्रकूतिहुषमायसे उत्पन्न शेतेऔर नषु शैते देरचे जातेहे उप: 
मायाही के एपहे ॥ ५ ३० व नदी है:-_्कअराण सात माके 
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सभेरस्वहपेभेस्मोफि निदधति भेस्ा्तातबन्धनरहित स्वतः स्वतंत्र डी 7 प्यूनकेन्शूअर्यात 
„6 धनष्यःफेर्जुनस्पी विचित्र धर्म रुप बौर्ह्धमेअदवेतचमे बृहति जये रुप स्वपे हें हस 
अर्जननाम तथा धनंजय झब्द्काअथे है कि जिसअथे३पेर जिस'धमैशति का पय" उदासीनयत 
अर्थात निराञ्ञतरुप्‌असे॥ अवस्था स्वहपमे भराहफहैअसीनम अपर्णातअशारहित पूण स्थिता 
| स्वत्पह तिसपरमीभैः अप शाप अर्थातइच्छ्तमनाञ्ञोसेरहित निष्यायौ यथा a ह | 
। से तेज३पेर तेजि तेज देव तजस्वत्पहुओर केर्सस्‌ स्वतःही कमे केवलकभे 
| स्वयं कमेर्प कम मैं आपहीकम आकृति यथा क मूति ह इरूल्यिमाय। यालेस्वतेत्रकनिफते | 
| मगे स्वतंत्र अभयतप नापेसे जोभेरा अनामयस्वामौ नोम है उसी का दलतानामनिर जन भी 
/_ उसीझानामकर्म परतो रसलियेभर हीनाम्‌ के सेभेंहऊनकरूवीरकेमेश्रनि 21६ ९ ॥ 
|| अह्‌ मेरे कृतः सत्यत्पभे जो सत्य का सतोगुण नागेसेमनेअन्तःफ( बाघ जासीलट्रैजेट्य 
|| फेरे सत्यरुपके सतोणणि आभास काजभास रुप यंसअथोत मायारी बिष्ट पूर्तिका ना 
| फिजोविष्शारपमाजस्यहप यज्ञः नाम ते प्रसिज्र यही यिषा माया मूति तप) ससार नामसे रप 
विञ्चस्वहप यज्ञनामरप है यज स्बँधा मम स्पसे सहे सूतरसे समान समता हप्रस्ी एफ 
अहम भेर अह्मोषधपरभरहीतिन फाथुन्द्कार धावेकारुपहे ओर छबैकेरुपै- अमत्र अ 
मेक नाम फे अयेसेतीन प्रसार फे जामात सत रजतम हप के आशा मे भेरा भेरे सत्यस्वरुपकाए 
| जामासरहपभेयश नामसृषिसतेसार मेरा चप्रकारुपहे अहम ४३ निञ्ययरुप ज्ज्य 
| थर्महहु डट भे है अशि. आडे ुल्यतेज हप र अट्ेभेभेसी ह्‌ तेम झेनीकाएप 
| होनी अर्थात हेने ययाउपजने वाली माया का ततस्वरुप केवलरुपर॥ १५ पिता पिछ । 
|| ते अटमभेही " असय -अनादितिद् श्तिररोमापिशपरप्णिचिताणणि यत्षेसेसारअट्यधगेत| | 
| | नामरुपसे जगत जातपितायज्तरुप ससर स्यस्प पोते जएतपात। माया रूपी सेता "शात | 
_ नाना प्रका? फी आएऊति पूर्ति तृष्टिका अर्म नाम रप से नाना एकार कीप ऊति ओर नामे का धाएा | 
|| धारी केवल अनामयस्वरप पितामह: पितानामरुप आकृति क अचलपित भहान अपुचे सू 
| सृक्मआफ़तिप्रःभाएरहितपिता भेर्‌ देर]मवेर्षपभे यचा जान स्परपभे न ह येद्‌ बुड 
| से सूङ्म सप पराव सफरण बाणि ओकेरि 3 सपस्यहपेसे अनादि ख्‌ ३५ 
कणे सजे साम स्पस्वरपभे ऋफनाम(अ) असरे अपार रुपओर यजु नाम (उ) 
* । उकार क) यथा उपकार रुपऔर सामनाम (म) अफारस भकार ( जय ) यशा जीनहप मे | 
ध्वनि हैपस्वतप जाऊ कारवेरनामसे पवि तेद रुपहे वह (ह ब्द ज ह 
निः मेसी तीन नाष पसे यथा अपारनाम१उप कार नार गंयेवयार नाम३३बः ` तै 
नामरुपेमै एक ही नारयण नाम रुपस्वरुप ते आना द्‌ 3% कारवेद ले ह 
बस्यहप कल्याण ७० फार रुप पिषामायभूर्तिभैद इस प्ररूर परिपूर्ण पवित्र एकही 
ताल्कपराकूत ७ कारचे सपस्यरपेभे मेत पूर्त वेदाम है॥ २६ ॥ गातिः ` मेहि है 
नात्म चालं ; [९ हपले’ माद्रे हिप मास का बदलिऔरआफाओ नचो 5017 
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पसे की नाना प्रफारेकी आकृतयो कर्कर पूणे क पूर्ण फाम पूर्ण सुरवपूर्ण उसी" 'यमेधनीस्क 

| है फलि कलस शुख्अश्चिन तीन रुपरूकस्यहय्‌ अर्जुनास आप ङी जाप मायालापस्पी पुहषल्फल्प 

* दीपदीएकरुप्‌ छुन्द्‌ कैर जत्कारफा रुकरी पचा हप स्यये इए्यड्ष अपार उपकारी जैकी याज्ञवन्कब्य 
ऋषिभित्रिगे लक्ष्मी सरस्वती झा रुकरुपभावाणी- धमेधरीधनुष्यधारी इन््रपस्थी नरेराअजेनेम न 

` सर्वेअधिकारी ब्राट्नीकुझा आसनी हवनरषण्ड नुयीतीतद अती मैं ही मर्ता नाम मारत विञ्यामिद 
नामरपते सर्व प्रसारफे मर्‌ ओर आथे काआकारा रुपस्वहपपे निरा कारा आधी रा अधिएतिस्प पति हु 

पु: मै हैसत्यङ्पसत्यस्वदष नाम्‌से पून्‌ः अर्थतपुकृतिसरस्यती नासे पृथिवी पूरण पृण लक्ष्मी 
सवेपकारके रस रुपस्वरुपहे हू ओर सच्ची भे शे सान्नीसाकार निराकारस्थस्वहष इर्य अशृ चेतन ह 

यथा निवासः अंतरेग बहिरेश एक्ट्लरहनवाला मी पै ही हे देशे शुप्‌ गुदररोभणिअकालजनेत 
एपसवसपुशीभे हस्यम मेषस्यहमोइ सह सू भे भे हमी यथाभेहीपरमपियसप 

ओर पूज में है प्रकाश सप झान्तिस्वल्पशमा शेले मती पस प्रधव साच्ीसपहु मै प्रलय यका 

मेह रात्री सप पूण अन्ध [सार जविज्यामायाकाअंतेह फलीन es 
अर्थातंभे ही स्वत, केवल स्थान ययाआपह्ैअपनाअन र हेओर निधानम्‌ सैनिरणम ' 
निमाण निसकोच निय नाश मह्‌ नाथ मसझानस्वरप ₹ू ओर बीजे मै स बीजसूकनस्वरपहुऽे । 
अव्यम्‌ उत्र कर वेनाझीनाझर्ह्ितजित्यरुकरुपरुरस्थतपहे। 9७ ॥ तपामि अहम | 
में शैए फू बिजली रुप डाकुर्णणरुपी असिशक्तिहैकिगुष्मायभे अत्येत शिका प्रचेहरुपहकि 
इसीरुपमेजलक्पले” आएछ समन भे हवषी लु रुप ओर निक मि सथाक्ञाकुषेए ये 
आफर्षेणसयोणरूपड् बेर उत्त जमे मैंहैआफर्षणपरित्यग शक्तिस्पमे आभि रसर शक्तिहू 
किजिस शक्ति र जीव जन्तु और रसरूप वाले उत्म र५उत्पजहे प्रकरहेति रहते है का फिउतम 
र्जर आपिरे इन्ट्री तीनतप नाम सतक्तिका बह्य नाम है यही शातते भायार सृष्िउत्वञ्जरुप ८. सै 
रसपकारमै हौ मोचे रप हु और ८ यथाइसमागमेभो- अमुर में तअमृततअमर फलेरुपहे खे 
एवं अर निञ्यय सपे मुत्यु में हैमिशित मृत्युःझातकारपकमेफाचत्रोयथा शिवदे 
एप हुफि जिस रषे देह फाल का हप है रक ाचत्र बहमायाक्रिय है कि जिससे दहर प्रकट इज 
है और शिव दशन स्प केवल मे ऱ्य चैतन्यरेवयण सत सत्यदेव अ सच चेअ हू मे | 
क, सतक तन त्‌ स 
अजुन अर्थार - संवेज्ञ' चैतन्य चेतनअलेग उपकारी भ्र निसेग्चनुष्यञकेस्वरुपे है 
फिजे मृत्यु: का लय स्यानहै क्योकिमृत्यु अक्ष नही सरे इसलियेमिध्या है से यही द्भ 
है पसे रुप स्यत प्रत सपे सिभ रसभेद्रुपस्वरपरे भेरेअन्यत ९८७ नेभे सीजन " 
सत्ता कई मेरे ही चेतन साती शिव रुपफे अन्यद्हधारी माया कृत माया रुप भाया झाभेकरषर | 
'सर्शस्वहपेअणने स्वहप भेदका 7 विर मेरजमेररुपेसे करणकः स्रा; शुविनापआकृति . 
रप आपहीडःपना जमाए पत्यक्षपृणाणहे फि जिसे ३पनेजसाणकी अपेक्षान्य पारो की र्थः, | 
का नही है कारणक सुरगाणा: नाम हीइन्दुरवकोहैकिजो मायो प्रपेयरुप मे मनुराजआफृतिका रुक... 
| ~ स्वरूप भि सारोभै एर बही र्र्‌ ०७ 
स्वहपहोतप्हे इलस्वरपमाया रुपमै जोशशमणिअयोतसारीमे लाररे बहे प्रभाव मे 
'पर्णसान्ता दती ~ ५ नहर चमसे ७ प नीनत्तासरूपी ७ 
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'महान कृषि जाकतिकारषके चरणि नापहीजडवस्त आफूति माय कायै का है और इसी का सुरणः 
नामेहेफिजोअमेशहप से अपने स्वर्पकोजानलेने का हेतु नही है ग्योफि इसमायात्प झाआरिअतर 
र ऑधुनफेयलरपभे हः अशूम मैरी आदिः आरिद्वअनारिपरमात्मा सत्यहप१ कर्मेरपर 
कालरु१३ यृगरुप४ विचारहेप ९ सासीहप& रस कते स्वरुप केबल नापयरुपमे एफही| 
। जङ्ग रुप अर्थात सयफरीअफाल योग रहित हृष्टा तप साह्ीस्यतष रूफूलैअनारेआाहिम्‌ 

। पुरुषहू फि हि मेही कारण टेवानाम अप्देदेय पूति आधार मर्जणे एम नानापरी । 
! सर्प पूर्तियोक। सरूहीस्वरप ये चैतन्येदेन नाम संभ सै साम हकहीरुप रुकी स्वस | 
' ्ाषयःजइयस्त्‌ आकृतिनायपदा् पाया काये काएणठकरुपरुकस्वरुप ल ए सात नामरुपे 
' जोसप्रकलातप्रव्याहूनिभे मूः भुक स्यः मह! जनः तपः सत्येफा रुप है पही मुगुारिकिसात 
' चृष्यिफे नामतेतभ्कोषे पूर्व अपिले पहसेसे परथप्रसे फिजिनकाओ दि नही है पाक उप गे जग 
' _ सृधिकाएपहे फिजिसरपभे मुख्यस्वरप चार अत चार है स्वरूप मन बुद्धि अया चित के 
चारनामसेचार मनवः यथा फ द त स- कान्ता कलिनामे कामन घन है और इ दिवन] 
फमनुबुद्धिहे और त तत नामका भन अरण यथा फुष्शी मायारे और स सत्‌ मामशभनु 
चितह क जिनके कलियुश- आपर त्रेता सत्युष पुथकपृधरु राके चाए नागहे इसप्रसा ता 
ऋषिच/एणनु स्फदशुरुजजमसे मायरुपमै तथा ततअरितःजोरुकस्यहप हे उसी स्वरुप 
येमाया राक्तिनामरपसेजीन रहकर भरवा भेर लैल्कडदितर्प्आरिभावीस्नत्येपे यहे 
यानला+नामरपस्वसपमे साकारर्पसाधिदे भरभ सपहेफिजे जतए जीवनमा | 
और येण जडनामरुपओर लोक प्रकर रुप तया गुप त्यमे भिज्ञ पमि पतीत की आङृतिषे । 
केनामर^ इम; यर्सनंमरा हीरक पूज, नामर्पसेकिजिस मायागीहपते सरु जलकर | 
अनेत शाम अनेतरुपहे | ६९० ऐ आददित्यानम ू्ेभिमह्रसूभेनप्मे अ भे तिष्शी रप! 
हि परिक प्रकाशरपेशमतही नामेज्येतिस्वरूपहेकोर प्रकाशस्वरुूपकादूतरानम 
सू हैफिज।अशमीन - यचा नारायण स्वी नाजते घेर ब्यापक प्रकाशरपरै से 
हीप्रारा स्पसे शा तीचि यायाय रुपभे स्वासा ध्याने हण हमले मह ताम यथा वायुरुपद्ओ 
अस्मि नापसेमे हीअना्सूय भै ह" नकष बरानास ` भविष्यत वमेमान रचत सये 

| ऑत्मेमेहो रोशी अथात चन्छ गया भे हेडज्यराशेरमेहजन-यातत्परे॥ ८१ \ 
क अनाम बेदकेनममे मेर नाम सोपर वर यथा स्यासाच्वीन री भेरा नाम सप जागती 
ल वेरलपहेओरअस्मि में देवानाम द्रु नासर सपरेउहे यचा अस्मि भै 3 व 
अर्थ 00 स काले ता रेट्ियाणोम रिया केनाभेपेे) 
` जाड्नछूनामते मैन यथा मनुइन्दूहै चे तय चेतन रुपमै मैं ही उ[तानामे नामा 
३ भूत आफरि अनादसिदभै है चेतना यथा चतन रुप जेतनाहे॥६२ \ 
एम से व्यापकस्अन्तयीमे रदितिअतेणनामस्पहदूस्वहपेभे भेस नाज होकर यभ का | 
तपूर्णका्ती फीचेरकहपरुरस्वप सशवरकाजहरोरिपुधसै सपोहिशूझनोबन्यरी 
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माया कायै मृग आरि नामसे पृथियी आहजेसी रुपयात महाने नषि लप किसी झार फी कारेल्फमी 
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जज इत्र मय्‌ क्‌ [री रषलेकषेसषकारी शिक शिध्फ गोपाल शेबरधनझारी झज्ला भरी यशा दा 
धारी केवल दृग्शूका ही रवानपाने कर्‌ सबै रक्षणी “चे चेतन्य दड अस्ग्रि आणिडान्टे सिड सबैलयकारी 
वितिशे अविना शो पूणे विस्तार वाला यक्ष य याआसारर्पेल्वह्पेरिकिनापयक्षेपजापाति नाभरुपभे । 
रक्ष सामे रूवेरनाम रक्षणो नारायण यया आए अक्षरआरिप भत नामहै भदीवसूनास नाशे पातानोकेरुपमै 
सपैरपसेआपहीअपनेशपशोखनेख्‌ला पायक, नाग मूजेगदेहपेेआझा नृष्ारेणीअिभेअि 
सप बनकर पिषमासर नामस आप्‌ दीपने श्र्प्र झथर्वफरङपनेको डार तृष्शएकीडाशिभे भषम 
करदेनेवाला य्‌ जपला रुपबिजलीका स्वहप चेतन देव नाम्‌स्मिअनादिसिद्ररेपाणि चेही सेरे 
सुव नामरुपस्वह्यसे शिरबरिण रु शाज्यतेनामेर्पपयेतोधे शिरदर गम अचलप्बैतरुकही 
महान पवेत फे नाम से मुख्य पर्वत रुपभे सभेस पर्वत यथा स्वये सानेयद्या कनकका पर्वत 
में आप हीअनार्स्वगी ऋ पर्वत रुपस्बहप Le ६३ ॥ प्रोशलाम प्रोट्तिनाषञप्ने हि 
प्रमयोभे भे आपही स्याता स्प ले च चिरण आपर रेपस्वरपसे सोतार ल्रब्यूश पुरन्‌ 
रिव्यरे साम्‌ मेरभेत- विभिष बल्न बरहास्पकिओोस्वसपसपेपकुर्ीक उतपञ्ञरनेवाः 
लौशक्िही शर इसी शकत सा नाम कर्म यथा पुषा हैरसी का परा शत्तिस्वरप ओर पराक्रम . 
गतिःमे परा अथ परभा तथा विश्चिपाथे नाम मे पूणीविधि पणे ज्ञान रुपस्वरपमे बृहस्पतिम्‌ | 
यथा पूर्ण हित्सरी ऐेम पूवे सपे भेरबुषदितपभे अचल बृहस्पति नाम है भे ज्हस्पतिङ्बात 
रिते सरे कालभे बत्ती भार्ग उद्य अस्त सपमे अपनेहीअधि Cres: हती सी 
प्रकरमे दिदि पा्ेपही अपनाअचल प्री हित बृहस्पति तिः दुफिभिष्याबानुषी तुःसं 
बृहस्णतिकीमोतिकिजो उलसे सीधी चलतेओररर्यअत्त शेते प्रतीत शेती है कितु बशफिसी मे 
झालेभेअपने स्थानको नही छोड ती अचलरुपत अचल इसी प्रसार भेआपहीअपनापूणे 
पृणेऔरअचज पुरोहित बरस्पति नाम ह यथा मैरी सेमेनीनामे सपैअधिर्रीमामे मै सेनापति 
रुपस्वरपले जश ५ जेल हेमेाफिनी सरस्वती पति मद्मात्सयेनामरुणडाकिनीनाम्रमूस 
प्रकृतिका नाम एफेनमचारकाम राफिनी हपअरेकार षटविझार नारकस्वरुष ९ लाफिगी हपयद्या 
सेश्र पालनंभे समधेस्यहप २ओरफाफिजी नम इन्टियजित औरवचनरचनामै समथे २ शेर शाकी 
नामसवे शिकाएँरोग शोफ रहित € चरेनमेकोरकफही स्के र; अम हे अक्र बीजका साथर 
आरा स्वरुप स्वभरूपतिकनाने तर सरेमेसार स्प सतेज अशि रुप साग नग स्वासा सस्त 
जस्मि -भेहो अनाः सत्‌मय सोगए ९ नामेरुपसेरुकञ्जचनेसागर समुदूयतसेना पाति रे र्ष < 
मरर्षोणाम्‌ ˆ मशे परडपस्नरीपुरुषेभे जड्सस्वाप मूग नामरजक्कषिअथोतथिौभेस 
हू और” हैं ` अश्षरर्पस्वर्परव्टमभे सी प्णेञनारिसिवेज्ञआकार सस्ये गिराम्‌ रागरुपते 
अचतेणिरामस्थान हे ओर आस्म मेही रुस केयज्यभेलैर्फ आस रम - नासे राहितिअविमा | 
शीअक पशये रफेभयसपस्वरपभे ओर यज्ञानाम्‌ -अोलयज्ञसपसूष्ठिसेसार स्वरपभे। भह 
जा सूषिसैसःभरेतरुक अपार यइ सपहे इसी मेरे यज्ञसण का समहप'सभुञचतास्चहपभे जे एकल. 
नामहेउसी रूफ नाम कायज्ञनामहेजयोतइसभेरयइनामेस्यरुप थो 
न म परतेरय ने अन्यत विचिलसस्तिधनेजयभपिततेकेक् प्रेस रे 
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भमुपर्णेकी मोनिफि जिसप्रारर्क सुमर्णेफे मध्य पार हर सूजम मणिये का समूह्‌ शिते, 


ही जपयज्ञरपनामकाभन जो यज्ञ नामस्प फो लक्ष प अर्थ य चिने पह सबै मिध्याहे झारा 
ओर | स्वप ७७ भे 
फि यज्ञ नामसृष्रिकाहेओर सृषि जपयज्ञ: नामक रुक स्परप है ओर जेपेजज्तः सक सूज पद 


9° हुए अनेक नामहपकेअमेरुमातिफे मणियोा नाम है सो मेत: नाम मेरे अन्य परतरम पुच 
न॑ नहीहैसत्यर्पअन्यत चौसली दृसरैप्रसारक/ कोरे यज्ञ नामरुपे फोर यज्ञ फिदित 
किसी पदार्थयचायायेरपभे अस्ति अनादिसि ३2 तत रुपधनजय धूनुष्णङु केशस्य वुहस्णतिरुप 
प्रियस्प क्योंकि मयि में ही सेच सर्व दे अया स्सस्पजलस्वहप से वराढेयनामरुपमे सावेसधि 
९७ , ७ & सुघिर र रक थित सर्प व | प्रे 
वस्तुकाएफहलीजऔररकहीरप इदे नाम से सबेजशतलूहिरुए पर ते रुक शित ष दक 
रुपसे माणाः मणियोफेसथान एकरुप रुकस्यरप में मनस्य सरेवसुही जप नामरुपमे अजे 
अिज्याति पूणीरपमे जोमेरा स्वासध्यनि सप रे फेवेलस्तुणिसेसह्‌ः सी कानाम्‌ यज्ञ: धाञः 
हे अस्मि \ $ ११. ~ पछ कुर स्वरू & ९२ 
र यज्ञहै सो सै जषयइ स्पसे स्थावरम्‌ अत्वजस्थित स्वरुप- टिगालय अत 
हू अल य उ पेचब्रज्ञर्पते अर्थगात्रोमे तगीतीतशतिकेअंतरगति हे आकाश ज जायत | 
ज पूचिवी रुपय यायरुप उ सवे उदित रक ॐ कार हप अयज सुप है| ६९ ॥ | 
१२ अश्यृत बि - ना घोले शेसने शोमे फिरने क ६ चिः म (६ 4 
अथ्यत्य; अभ्वतधिर नाम यथा घोरोको चालत कैसे चोनने फिरने बालो सतार हकं थिर एम | 
अश्वत्थाम गौम एपसेजे नरव रुपबृक्धहे सबैपेकषाएम लबवुझेंके स्यये यह्‌ यूके हे. 
पेसारजोअभ्यत्थ बह मिस्पे झी अभ्यत्यामा वक्ष है औए देने भष $ 
सूषिसिसार जो अञ्च्‌ त्थ पी बृ हेय लैभेल्क रथामा वृक्ष हू और द्वर्षीणाम 
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नही है आद्जिसकारेसी रे जामेअग्रि अध्त्यरुप उदित स्वरुपनारद्‌: नाम रुक ३१ ३१ 


उच्चेसश्रपसमः संपूर्ण श्रेष्ठ रकेत अरचानाम सप्त धो से के रपभे एक ग्रेष उच; व नाको 
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। आयुधानाम्‌ आशा उुपीनृष्णा के चभकीले शस्र मेहल कण की बाड़ काटने वाले शो मैंमेंस्फहीशमु 
'अह्मतत्य स्वरुप बज यथा बज्र कल बिजलीकारबाँड। निजजीककटारबिजली का म्गालाचिजनी 
का बाणे विजञलीर प्राणे सारी गाजी झी शेलिके मार हु कारणेकिभेचूणे पूणे सत्य सत्यसत्य हेञसत्यका (३) 
मे नाममाद्रके जप नए है इसलिये सत्यरुपलत्य स्वरपभे भै व्येनुनाज दहनेरपी गृह बथाडाह 
कारप हे ओर भै ही सबै प्रफारके धने में दुग्ध रुपी दूध णात रुपस्वत्पभे सकलपरुर्श मागावी परीका 
अचलअतेगेअनादेकि थे तनाम इनर्पी जुवेकास्पार नु नाग न उ अणेभे नही हे उद्यरुप 

ते नाम्मात के जिसस्वरुपमे लेसाञनारिअच्लस्वहपरकरुपल्फनाम रुक कामहपमे मेरा रुफही 
आरित्त अण्‌ सबवैज्ञमय भेरा कोपः मामधेन यथा क ज म ध अ न उ मेरा नाम हयात 


क से जानता ज से सेभेत थ सै धर्म न से नाम उ से उन्नति नाप उपकार रपे भेरकामधक 

यथा कामधैनु रुपेभै धुर धोरुनीशी माति कर्म परमात्मानाम और कागरुपमैकायैअधेरुपले 
अचलपुर भेत रुप भतस्वढ्प है किजे प्रन, अथोत परमाथैकेहेरुपर ज न स जरयसहीप 
केअथै प्रथम जार परा परे परा पूणे प्राकृप्रतेअपनेपरेपरारुपफी र के अथे ्परुपन्तर गो जफेअयै | 
से जीवन्ति यादी स्वह क ञजन्धस्वदपको न के अथे से मशत नाझहित i कोप्तके | 


अर्ध से सवैज्ञरुपी साकार रुप लष्िजपने रुफरपस्महप से में स ३ छ 

आस्मिफेअयेस्पभे नेतन अवल सवैज इनूअनेत इतिनंतमस्वरुप से भेआप ही रुक 
केवलरुळूभे है द्‌; गुरराकारणरुपद्पेण सृषीणमि तपैरुपी मागनीकामनी सन्द्रीमोहनी नारी मार अणि 
हरी कणदचीऊर्ेञी शति मायामयस्वसप कापरुप कम्हा देवी नानारप नानास्परपभे अंतरेशबहिरेग 
विष विधम रुपस्यरप्े सम्पूर्ण सपैनाम विषयका रुकर्परुफ स्वरपअस्मि भे आपर्ीअपने रुपजपरे 
स्यहपभे बासुकि अर्थात वासना उ पन्जरुप सहस्त्रयुगपर्खतमेसत्यरुपसत्य स्वरुप एकटी सपेर्प 
आपहीबली3एप ही निह्बलीआपहीबजरुप वासुदेव नाझ वासना हपेयासया कारवाने वाला वस हप 
काम नाज मोज विलास फा आनिंदित आनंद्स्वरुपिन्न मित आङतियोभे आानेद्मनान जालाजे 

ब से विकर आ से अपार ससेसवेश सवेअधिकारी उ सेउत्तपउपकारी ३ से झुति'आदेकऔर 
एक्वित और क से कमै ही कमै नाम रुषमे जे मेरा एक स्वहणटै उततीशा सपे रुप भे फाल यथी 

'अकालनारायण वासुकि' अर्थात सबै सुरव सुरव छै सुरव रुप भे बासुकि भरा नामहे॥ ६० ॥ 
अनेतः अनेतरपतेपूर्ण तारसवेश सै अर्घ लेन चैतस्यदब चेतन अस्यिमेआपअपनेआपही नाशी - 
नाम अणू फल नामरुणसे जन्मजय यथा जन्मरहितअजन्य जजयेरूपे परीत नाभ एकरुपआढों 
गोठ कुम्मेत परा नाज सत्य स्प सत्यस्यहपका सारअंक रुकस्वरूप तक्ष्सकनाम पएताल का नरेश 
| जाए रफनाम्‌ आढ सप आहस्यहपषेअनेल वासाकि २ कमल ३क्रिकुरिक४*पद ५ हन 
संख ९ फिलाफ किरन आठो नागो का एक नाम गन्धार फि जिसका सतनाम तष्ष्सला 
नामेपुष्कलाद त और चोया नामे भरत औरपोचव नाम आकारो देओर इस पते 
रीआकार। सेनन स्पमे एफादशझ३स्पसे १९ मामे रुक रुपरुकूकामसे अज ९ रुकपात 
अरिग्रध्न ३ पिनाकी४ अपाजित२ ब्रिम्बर महम्यर० ग्रघाकपि ८ राख्न 
E देष्वरश २९ अघोन24रुकनासेस्बरूर पष मलका ओलित समर 
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। बाल्मीकऋषिफा स्फअनाट्स्विपआकाश नाप और रसआफारफेमी सातनाम अर्थात मव | 
3 शिवर श्शान३ विशपति४ भीम १ उण« मएदेव0 येस्करी अथे रुपमै सात नामहे इससे | 
स्क नागा नामे पणे बूल रुपी सुगीद नाम बानर अचनअङ पांच बाल्मीक नाष डाकू फाल क. ; 
शति नाम स्पा रुक स्वहृप अनेतः नाग नाम में रष वरुण; जयाआकर्षणशक्तिस्षसे जल रुपीशोरित | 
| 
६ 
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र भ्‌ रि रुपतेउरुण 
संतैबरयागभे बहु नामसे जे उत्तम शहि सपभेभेर शात है बही वर्ण नाम रुप ले उण अयोतकए 
गामसेअपलवाबयुओर पछ नासे प्राणवायू यथा अहण ओ शहत दैप सपे स्कैम 


| काईयँपनामआफार कढूशोर बिनत। का एफ हप बलइन्ठुभमास ९४ रत ९४ अनुकारे | 
~ (छव अयत त ४० श्र बिजी रक पत श 
है सप्‌ तास यॉर्सोभ स्यासारी गतिः जल कास्बहण जरा केही आनाभयरपना | 
2 अलर अनादि EAE भूले यथा सग नाप सपक्षा छक स्पदृप अण्णेत अन्ऐंदे रार भून | § 
ही भे भै ` र्‌ YN २ ह्‌ न? छु | ।। रे | क 
, मेंगे ही पितृणाम सूस्मरपञफतिदे स्वव्पते सप शज सवे लार्त जनाभगआत्माजाय सौरी 
१ भर स कपिल पाते आदिमे द्‌च्‌ खु रन नामे पुत्र प्‌ स्नो स्क ङ्प पुरुष री को ध्य्‌ A ऐओर पूत्र पुर का शी 
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' पातापिता केसपतेरुक नाम र्क पय अधि; पुट सक्ष रुके बनन पपन ए त्री पूणान 
मे सूतिक विचित्रस्वहप त्य दव त्यतः बदनाम पेची करण पेज बूझ् ज़ह्योड विष्युदेबेगगण] 
बासुदेवआत्माफा नमपिनुहप कस्य स्वये इज स्वरे सार। तह षे से देव परस दप कति 
अझोरब््न आत्मा नाद ध्याने घोष वाणी अ उ म॑ नाम अशररूपतर्योती पुणे सत स्स्स | 

| रकरुपसाग/ त्य फर्भेडूय ज्ञानेटिय ययाअम्तः करणेबधे मन बुद्धि अहार चिता स्कताहेश | 

ल्फरस ज्ञान हो जान फो प्रझार रुपआपलैअप सञ्‌ कुछ षष आता वाणे बोक «गे फो साक्षी पे 
हि स सू तूस रे रमभर पमतभ हुँ अथौतपितृनासे | 
भेआपही अर्यमा निर्विकारभसेगरुप-अ र य भअ अनादि अशिराहेरपे सूम | 
| यज्ञ-नाम सुशियाजञवल्कब्य॒त्पजञाफारीकानामही भूज असते का मूलनाम मह्ञषि नामी | 
सेआरिरुपयक्त सूपि तथायाज्ञयन्फळ्ट कषिके सपे भरही नाम अयेमायथायोनवर्सव् | 
मह्क्ूषि आफार यथा यज्ञ. नाम सूषि संसार रकअच्लञ्जयमा नामसेभेरा ही एप 
सैनमहे_ ओ यही अर्थमाआपित्यअपरिरमे युगस्यहप सत्य नामभर खै नामस चेत्या 
फोराआस्मि नामधा अचलअमंत सवेह सबैव्यापकमूलरुपेरै पिजोमूल रुप यग; अर्यतहरु 
सत्यधभरुपसेअद्गेतथमेरुप सि्सनातनधमेरपसे त्ेयुगते ˆ अत वत्वविज्ञाननिया पेम 
हुन यमी अमुत मायामधि तत प अचल त्वह्पे मूल पमा "अहम "अव्यये अपाम महान स्प्भैर 


स्वरूप झहून नामे क्री परी जनेत नाश वरुण पिवू भाहूनचित्र जया नाम यभर 


भएहे से हद माम्‌ चै. तज 


. आपही आदित्यानाम 
झे पु 
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ह» . १८० ती . ¬ आ 
(नै रुपेने भिष्या पानुघी बुद्धि भिय्या देशारिकोकी शणनकरणेके तपे कालका सप मिष्या ही | 
प्रकरप्रतीत शेता है सारण रिज न्रा स्पभे कालका ना मात्र को लेसनही है से'इस प्रकारजे चूण 193 | 
'अकाल्‌ पूणे उरद्त्य पूण सत्य रुपअष्रस्वरषभेरहेउसीसत्य सूयैषरे हपभरेक नाम प्रह हे 

और पणान अालरातीरादिकृभयरपीपरावेव ण्यात से रुप से अनेतरुपोआकारोभे चेतनरुपीयकै 
चीजस्परुपसे मरू रुणेभे यायु बीज अक नमे हृदय स्थल छद्शदइलपद् र्ण रुपमुश य्न 
(ऐशाननाण महस्य फ्फिनी नाझी परिर्द्रियितवचनरचनाेसमचे जे च अर्थनमरुपते 

| अमयसपूलि्‌ नर सिहेरूपस्वरुपचतनसात्ीभेरास्वरुपेहै सोही झंडू नामरुपे मे है सिंह्या 

| नरसिहेद्वरुप मनेन हेर जहस न्ने है वैनतेय, पतप सपभे निपेक्षेगरूड पञ्षीनास भे 
'प्राणययुर रुप “च सा चतन जेतन्यस्वरुप पश्षिणास से\पर्‌सपभे प्राणापान वायुरुप मे 
'आफाल पिपेस स्वत स्वतंत्र भे ह ॥ ॥ ७० ७ पवन; आायुहपे पाम्‌ महूनबिणवाल'्काे 
कारण रुपे उ (+7 भे आप ही” अत्रि आरित्यजेय राः रभनाम रुपस्वहपसेदिशणीनारायणास 
स्मसपभे रुफही अशात र्र काल चक्रको मूत शंदिष्यते वसमान रदे एपरुकस्यह रस्त्रेत्रिणि | 
लोचनरुप इरत्त का ङ तोऽ नाम यथा सङ्नानाम्‌ व्याहृतियेंका रुक है सुदन च्शनामसिषद | 
रस दूत्तात्रेयना मेतीनरुपसूणेका रूक रुप स्छपमे रुक नाम राम्‌ ण अनासा | 
रुपभूजस्वरुपभेर भत झुणाणे मत्सयअपर्यातभच्द्वमास्सये कतमा से मुग्ध सज | 
भिइनियो की जोजे प्रकाश क्रियाहै स्था याक रुष्य पाव षायु ओर उपस्थयेही रर्भेन्दरिय झा | 


<३ उकार सौ ४ 
(रप्‌ ज्ञेतऱ्य राम ओए मेजर जचल्ञाफारत्त भूल तते स्ब्ढ्प नामत्पतेमीन सूम 


हि पति और रूख 
स्थितिअधिषुन च्‌ नाम जतन 


= ५ ८ 
र तयी कमा पसले ह. 
अंड अदेतेतचापूर्ण तुलसी सानसमस्पर केना उपाती चेतन्य र माया पए चैतन्य 
, गङ्गा लक्ष्मी सरस्वति मूल दृक्षवीज पान जल पुष्य सब लकर उड्येशी सगे भोभा 
\ अपसत सवदा नृत्यहप मोहर्या आकार्लिर! शक्तिमेनक गामा वि रका अचल अनामय विष 
|एक क्रिया कार्य करणरुप विज्ञानपर परम ततअलक्ष नातेय यथा विद्याना० दुरिरिसरस्वत्र 
रह नामे गायत्री नाप बाणी सभ्‌ एकं प मायार्णये अकाल स्यहप याद्‌, नाग रा गागा रसना चिरा 
| सर्वकथन फथनारास्फहप प्रपदेतामे कथन ऊती पुतषेबालीबाल्मी कनान अधे यथोसपुण 
निर्गेणस्वतप्सष्टिसैता बानर चाल सुग्रीव रुकरुप पलंबीर पुर्ण नेररूमशून बयो भैह ॥6२॥ | 
| अश्रणापत बिरेश्य पण नियणोदहाद्किसब भिन्न भिन्न रपेम याणं दूस नाम वाये अथोतेस् ` 
पे व्याएफ और सबैसेनियरा जिसजिसस्पभे जे। जे भरा सवेज्ञ स्पहे बही अलर नामसे अकार जथोत(३) 
; 


\ 


नामस्प जद्यरकाअनारिअकार अस्तर सपमे अस्मि भर जयित रह्तिमायाभयास्सस्पा 
फिजोबीजएपहेओरकिसीकाउरिनासके पराए नशी रेता रणि विनाशी अह्र पद्ध औरत 
आपहीअचिनश्ीस्पहै किजो दळू: अर्थत ९२ कलाएप मे रऔरर फे भायाजयि परत्य भुक 
सुक्सेअनिकदेशनामयस्तुकेरपमे ्ट्‌॥र1९२स्यहप का दर लक्ष जञनामयरुपंभे सामोतिराय 
नागा पार के शे यानपफ़ारफी आतियोमे भे हैक न जप छ्यहु१३५ ३३०४६ अभयार | 
प्रधानरुफअनामयअक्षररप व्यापक औरअलेगरपसेस्थित रपे दसलिर्यमज्ञ मित्रआफुतिमह 
दपजेरमरा हैमायामधिस्वत्पहेफि जा भायामगहैनेकेफार॥ जन्सता'ओएमरता उुतीलशञेनेपरसीए 
अ के अकार एम बह यथा च - अक्रमे चर तसे पूणचेत्नमसो पूरे चेतन पूति 
सपसु श्यतेपराप्रिय पा सरुपसत्यस्वप पूरणस्वतेत पूरण भो जनः परए बन्धनसेि 
केवल अनापय मर स्वाप है सो अञः भरीअचलअनारिस्वर्पे हेत अरयल निञ्यय मिश्री 
अक्षय नाशसेरहित काल, मिथ्याकालप्रतीतमे सालको ऊय अकाल स्यते 
राता नाग हि मात हे नामआकारा गगनबतपू 
 रकस्पपूणषेचवसन्रमहद्व स्वर में हैआप पितापुत्रका रपरे पञ्‌ पितास्यहप माता 
1 पुत्रीकारप ओरपुत्रीमाता फा स्वहप पुत्र पुत्री मरता शनि का रूक हप पुरषत्री ककय 
पति पत्रीका हरूरुप अधी अधी अद्नरपरक प्रणव स्वहप विचत; नाज सपत वमपि 
अंतयामी सृषितेता(काएफोमय पूण स्पविम्वस्वतप जि; मुख्य अविनारी रण ैज्यरओरयगी 
. मित अपअपनाहीनामहे फिजअ छा अब्ययअचतेजामअफातत्पहे ९३ ॥ | 
मृत्य मृत्यसर्षज्ञसकअमृतर्प म र स य उ स इन. अक्षरे के सपे मेरे। एफोसय स्व 
__पेकारणयहेकिम अधर भगुकू लभर मधुमधधुसट्न इप हि जिसका अरायि 
तमय र सी 
मझ नाना प्रस्रवे पुष्ये से मथुरुफबरेकरतीहै 3९ फिर आप ही उसके खाजावी है इसी प्राह 
; मधुरुपीमघु च आप ही ननाताओर अपपेहीडनके स्वामी लेता ह््र्सी प्रकार स्यू. अरब 
सदाको के निम मधु है और सवे देरारपूर्येची के जिय मध्‌े दोनो अधरो 
हैं किम पृथिवी ओर देहरे देने मे करस अतन्यप्रकार रुप सित रति 
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लिंगे जे इकार में अनापयआत्माभत्युःके भ अझर पसे सर्ैज्ञणघूतरुपस अमर ड्रह्मनामस्म 
| अमर बह सह नगी इन्दूरा आकाल रुप असा स्वप हुकिपृत्युका मिथ्या अधैनाममात्रभरे 18८ 
जप वेद्रुपभे नही है। इलीजफार र अक्षर पुथियीजलअशिका रुकडी दीजर्पजक्षरंदेसाचिये जल 
अक्षररूपी सभेस ने जाणि फे लिये मधु है ओरजलओरप्राणिये।का टकही मधुर रुप है और मधुर 
बीजसपमे भेर अस्र तेज जाए चेतन्य स्यरप है क जे, भयुररुपसेगेरजकालेजनभयर सर सपे पुरा हि 
।मरञ्जश सै इसी जल्ला आओ अस्रे रूप भघुहेफेजो सनैप्राणिये फेलियेमधुत्पहे और समै राती अक 
मधु रहे और आरो और जआाणिशेने। र्कही चैतन्य सपभेरा जकालस्यरु१ रूफूसपहै इसलियेमुत्युक! भिय्या नाम 
, 1भेरेअदैतपमे अम्र ज अनामय नाम्रभेनही है कि जे रुषहे के वसर स्यरपहै रसी परकार त फे 
श्र सुले जो ल यचा ओस्यरुपहे जह अदेभेरप सलस्बसप बाणी प्रसाश रप हैफि याणी मभु सपे मेरा हो 
[नन चेतन स्वरूप है रिजो जरालज्छ जमर हप इसलिये पुरु जा अये नाम मात्र भिच्या रपे इसी जार 
य अझरसत्य घेर घन स्यहपेभे अत थुरधगेमे मधुरुपेसेमेराही वायुज सभे चेतन्यवायुबीजल्पहे 
किओ सबै पारि के लिये भुरे रसच जाणि सयू लियमथ एपहै ओरटेना चेतन्यरपभेभेरपे 
रक अकाल अनामय अपर अह्न नाममे प्राए रपी चैतन्य सहे इसि मृत्युकाभिव्या उध्येनामेभेरेपे नह | 
ओरभरा सपेज्ञ्मतरुप इसीजखार ड अद्मरसेरिजा उरितअहित्य भेरासूयेरपह य सवे उणियो के | 
'सियेमधुहे ओरसवे जा सूयक सिये गुहे अररे भेर जफाल प्रफारारुपह स्वयेलकरसडरितेस्वर्प 
अस बदन है शसजिथेमृत्यृके मिब्याथैरह्तिभेराअकाल नामय स्यहप अकषर हैस प्रसार | 
।स अर सप से जिर सतां नाम सेसार रप सपेज्ञसत्यस्वहप हैफिजिसभे द्शिचिरिशा आद्त्य चन्छसपल 
'यथाबिजिली बळे हन इसी चे नेतरसुर शति श्रात्र गाना रैना सना चिज्ञाना आकार राव्श्स्परी रुप 
स्स शध छन बुखिस्तिडदकार पि अविद्या मयुसपभेर है अनामयजरालशुद्रीन यूत्रोनाभेसचे 
उधिरार अमर्‌. पर शि रे देव अ्रेधुताषिश्रेष, चेतन सवेजञअमृतरपस्वरपभे इसप्रकार | 
से मृत्यु रुपस्वस्पका जाजक्षरअकात रुप स्वरुप है रेसा मृत्यु, नाप्रञमरब्रखसवैज्ञञमुतरुप | 
मृत्यु: नाम या सँगै अयो पूरी सिङे बरणरुप यथा हरे शान्ति शान्त रुप आकारी आशि 
सपर सप करप चै, नाम चैतन्यबीर यया उहले गपमेआपहीअनादेअझारत्पपूननल 
स्वर उरक सेमी नाम काउत्कषैनाग रुपेश एक हप्र स्वहप स्वतेःआपहीअप न चेतनया 
ताझ्ीस्वरुष तया ज्यतिष्यताम अर्थात भाव कल्याण त्पेसवैद्रुक स्थितस्वरप कीति; नासे 
बुद्धियश उपकार परम अथे नामेरुकर यच कीर्तिः नामे शया सदेश वकयया 
शब्द रुपभे बाणी नाद स्वरध्यने रुपमे ये तचा चेतन्यसरज्ञेसप नारी रूप जोमेरा रुव 
E न र ३ 5 अम जहएरुप नसे नन्दङकिदूनाम अ से अकरुणनाभ र सेक्स 
र लेअिस त रहि नाम्कणेविन(०सजकात सवैज्ञसदै श्नुते नाम सेअचनजगम | 
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ही पत्यार ला नया | 

GC २९ १ हि गरि । 
| ३ उणजपानगतिरप फ्तीनिर्पत्त गायत्री यथणांय झा स्पत्रिगुणात्मकस्वरुप ग अक्षर से मोहि पाय 
ति | 


गयनाममायहपअंद्म यस्ात्रीरामअमिस्थर्प(3तर्पनांगी शेरे स्वासा ध्वनि गायन त्पगायती. 
| जाम पूर्णकामन। पूर्ण लोक पूणे देय पूर्ण यज्ञ पुणे वेर पणे नार्‌ पूर्ण चर अचर ररुल्पस्कअश्रफेही 
|. मिन्त्रुरूकएषशरहीजञान सकलै शब्द्रकस हप द साजगा चर मात्र अण नाम सुज सब्य 
$ष्यर नित्यञ्जहु बाणी स्वये देव स्वयसब पदथे ल्करुप अथश जलओर जलकाशुण अनेकएएश्फ 
स्वप दसे नाभ रुणरप मे पकाश एति > जा काम यशी दे योजनाका छफहप८फ नाम इसी पू 4 
चर पत्र मे अ अनारिअसरस्यरप १ अर अझारेफा विन्द्र ओरिन्देके०सर९यकेशविषु | 
इसी रक मात्रा अक्षरफा कुकनामेमे पुथिवी अग्नि बनस्पति का वर रुपभूर स्वहप अर्थातभ | 
अश््रमात्राकेअन्तरगति म ऊस चार भात्राेचादीं स्वहपर्कहप्‌ मृ भम गेम पुयमब्यते । 
काोस्वहप गायत्री कोनाम अ ३७ कार गायत्री ९ अग्न७: रथी अ अक्षर शागेर्त त्री ह९ पात्रमा 
एफही ७० कार स्बहपूथिवी का हप हर अचजनियन पूदेक इट्‌ नाम९ माजा सोरुकपानधिहप 
बदी नाम साम्‌ अर्घतअक्षर पादचनुर्युभसप स्यासा ते ज्ञान वेद्‌ नाम पूवे ट्श बसते § 
शरीरभे वाणी जिह्व जिल्लाका स्वाद्‌इतनारुक पात्रा दिस्तार। दसरीभावाउ जहर *परकारगा] व 
स्वयेशयत्री रुप जला स्वरष यायुअन्तरिक्ष रस दूसरी मात्रा अक्षरको यजु नामेमे मुक्त । 
व्याहुति जल स्वर्प्े व्रिचूपग्राऱ्यि अर्थात ३३९१९ के रुप भे उपरुप हून शयब्रीज्ञान हग § 
५ ममत्र: सामवेद यथा स्वासा स डाग परचम रिशा ग्रीष्मय १ हप शयद्री गए सरीर प्रा ई 
भासिका शा इन्द्रिय पक्ष निपेक्ष रुप दूसरी मात्रा झो विस्तार । इसी सार तीसरी मात्रा म अक ( 
फार से न्या सस्षरुपस्वासा गतिका साम चेर माम यशा बेदर भे स्यापतै 
स्वः नाम तीसरी हते यशा अणि रुप ओरजणाती डूदरपएा-्येका यथा सत्रहृणग कह 
रुक लिंक अफार का नाम साम वेद जर्यातप्त्र तत सूइम रुप का हक स्वरुप स्वता गण | 
उत्तरटिणा वी कृत झरीरभे नेत्री की ज्योति उत्तर षि यटसन ससरं माद्रा म का तिस्ता 
कोहप रे चोथी मात्रा अडेमात्रास डर ७ के रुपमै ममत्र: सामवर्‌ एाास्वातरी 
गति दक्षिण दिशा शरद्‌ चरु शरीर मे पन विद्या गुर रुकरुप छकस्वतप चौथी मात्रा का सिस्तार 
गायत्री का सफ्है। इस रफार रुफहीँ अक्षर ७७ कार गायात्री का रुप(महान पेम रः हेप) अर्थत 
अप्रमाण मेर ब्रिगुंशी राक दत्त वेय स्यहप उप तथा निषेर अर्थात विधि निषेध पापी 
ममर. या सप्चव्याहृति को रुक १९ ० सपूस्यर नाम कि जिन से विधि ओर निषेधा 
स नामेचित्ररेथ चित्रशुष्ेनाम विजली फार बूहनसाम बुहूत कूद नास ३३अंकी अमस 
1५७6५ दोनो से रहित एक अक्षर पूणच रफ पूषे(मम तू) भेथोत भरा द्िगुणल्मकरप' 
_ ॐ काररफ अक्षर सवरप है यही ७०३क्षर (ब्रह्मान? सप भे मेर अनामयब् 
_स्कञ्जह्मरी गयद्री रुपगयत्री रल गोर इसमे सर्व राग राहानियो का प्रकूरे र्पसाम र 
ते ही प्र न मुख्य स्वरूप क 
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फी ४७% है 
| नामे भर 0. यथा मात भे मरेर कपारी उपनामउपासनायचासिरभिरनाम ह | 
पि शोषे: शिरो स्वरुप भर जान सलरपजञनरजञनञ्ची विष्णु नाम यवा उरे क्ष 
अचचलकसै रुप मेहेण्य स्यहपभे जेमिनी प्रकल्प चाये जगत रुप स्वहपेभेअनादैअने प्रवाहरेप से 
संयोगवियोग रहित जगतेकार्य करण करपे जो अब और परमाणु रफ स्वस ेम्चररुपेणे (अ 
मात्रा अनुश ५ तुग तील जा सक्ष अशो असक्ष रपस्वर्पेमे मिथ्या जीव नामसेरहितमायाविभुनानास्प 
कर्ती मोक्ता जीब शेज्ञासे रहित अपर बट सके जद्भयरुपचेतन्यसाझै स्वतेत्रे निधिदकमे रुप 
बंधरुपी नरकारिक दुररवसंबधत रहित सुरव स्वहप मोक्ष पराप सपअपरामअपार कमे साधना रुपे 
स्वतः रुकरस्‌ झुक स्वरुप लवे अधिकारी फर्म फल रह्रिनिरास कता उप स्वय कम रूमे रुप परधानेआ्टे 
'अनर्वार आरंभ कररऱित अनने आत्मा नाग विमुरुफ्भेअळूय रुप पत्यक्तज्रमाण ने से योजना 
' चारमात्रा ९ अरू पदे, लक्षण एक अण हष प्रणव अक्षर स्वहप अख्यतिप्ञमरहित अयोत 
जीबजात परमाये सत्ता एफ रुप स्वयेउपयोगी चित गुद्धस्वरुपजोभेरारुपहेइसीकानामे कमै 
परम परमेज्य्री महेज्य मासनामदेशकालरुपफम जकालपरमह्स महल है किजिस के 
अन्तर उपासना डोर भक्ति दोनो रुकर्प ज्ञान स्वरुपसे गेहे ओर्‌ गते ररतोहे ययॉकि मागेभे | 
जो उपनाम भागे हैः उस्तो झा नाम उपासनोओरउसीकानाममक्ति ओएउसीकानामविधियद्ा | 
नहे के जिसका विषय योगरुपप प्रकृति पीरिणाभे त्रयोविर्शति तत्यात्मक जगतहै और जातही | 
फमैरुपभ्े प्रकतिकस्वस्पकैर तत्रियापकरेण्यएकाजगतेले जगते झारण रुपहे ओरजगत ईर | 
'पेभे क्रेरा फमृविपाफआशयअसंबझपुरुण विशेष सप डोर जात जीव रुपे अप्तेग चलन दिसु | 
नाफा सहै औरज्णत चेद्यहेतुरुप दियेस मा स्वप है ओर जगत ही बेध रपभे प्रफ़लिपुहे | 
संयोगजन्थ नाज अविश्यारिपेच केशहपह ओर जात ही मोझरुपमे पकृतिपुरुषसेयेशशायपुरवेकर्भवि- 
गाद्पिचककैशॉनिवृतिरुपहै ओरजशतजमोझसाधन त्येशेनिर्विफल्पसमाध्यिपूर्वक विवेक रपहे 
अेएजतरे चििू णितरुपसजैधिकारी है भैरजग्तटीप्रकस्कतोआचागेरपेभेपतजलिस्वत्पेरू | 
'औओरंजणतहीउण स्लामक्िरुपेभे प्रधानस्वत्पेदेओरजगतशीवादर्पणे पृरिणाम्न वाद्रपेहे जगतरीअत्मारी 
परिमाएसेल्येणे नाना बिम हपहे और जातसे पग्ाए स्पेन ३पद्‌सपसे त्यक्ष अनुभ) गब्श्सपेह ओर जगती 
स्यातिरपभेऽरव्यति चमर ओर जजतडीजवनजगत परमाधेसत्तारुपे सत्ता प हैरत शैर्तयेग 
पे चित साग्र रुपै इसलिये ज्ञणनहीमहेष्यरुपकभेस्यरपभे मक्तेउपासना काविरिधिरपले गप्‌ 
रप माग रुपेरै। इसझेआओ जे।कमेघहेञ्यस्यरप मे औउपासना भरिका रूकूही जान स्वसपूश 
रपहेडसोरानामधिष्शाचनुभनिशीर्व, अयोतेज्रेषृज्ञानेश्ययेतिष्शा नामरेफिजिसवेनया चे 
| प्रथम झु न्याय इसर वैशेषिक तीसरासोस्य ओए ibd रसस्थे 
सामनाममारे शीष शब्दरुप pe सै ऋतुनाम मेअआनेदरुप नाम मे १ झु जग | 
| स्पे स्त्री पुरुजूसगमरुपभे पुरष उको सथेग्र्पने कुवेर सुयेरुपरुपसेउ्ञाकर | 
यथा उमा नाम शात्ते उति नाया काआनेद्‌ रुप रुक रमणीकेरुपर्चसप झुरसाम शायद्री | 
साम नाम गायत्री ह. रप भे भराजा रुपस्वरुप है बही साम नाम भे भासे नामओोरपासनामभे | 
माई नामे और सापे नहे, भेलृरण-मातवल्कन्यकरमाकसस्यसप गामत्रोनामेहेके - 


व Paes 0 ही ता 


वणा ८ ६. सड 


जिसबत्रभे मरजोगायत्रीतर और एयदी सक्ष है वही साद्िसकतल पदणे पे रुकर्प स्यहपरेसासहै 
किजलेप्रकारषद्र्शनबृश्तसामनागेचे सम नागेगायत्रीडन्रमास नाम भए शीषे-चित्रदै यह 


षर र्सेनसामना्माणेमआसशीचेःसामनाणशायद्वीचिद्र । 


ॐ ब्रह्मणनार्म आणे ज्योतिरसोऽपृते ब्रह्म मू मैय स्वरेस्‌ ॥ 
याज यस्क व्ये री योजना | योजना | शगीःगारगी २ शोना 


रम जे वि ष्रा॥ ® | झू \ जु 
न गौतम २ | कणाद्‌ ४ |फ पिल ९ | पतंजलि 
| निक « [संत आधी 
स्वत्प__ ३ | मह्‌ ४ | जने ५ | तपः सत्य ७ 
| गायीका हक २० तत्सवितुषरण्यम्मार्शा देवस्य सभी महि जु 


शतन एज स्ना १ | तत्‌ विष्णा त्रे अह्ना १ १] स्त स्तत्‌ ति ष्‌ | ज्रेयः भादित्ट |] उत्तावेश चहु हि. बु 

विषयरुफे| योग , | सास्य ९ | वैशेषिक | “शाय ३ हिरम आ 
(स भभ प्रकृतिपल्णिभत्रयो Ca 2 तटा मि था | मामप क्रियात्मक ऋ 
द विञवितलात्मक आकृतिविशेष ।अपतिविशषरप | >> लेन का प त॑ | वियेगी रडी 


गेशतकरण | कपिर प्रदृतिओर | द्रा कृति] वमाण इञ्यादिनव| परमाणु इञ्ज 3भिन्रनिभेनोपाळूने अवशेष | | 


ज्यास आगायतेबन्धस अद्रे मित्र नित्य शना साचिन | धीति 


° भिपरषविशषरुप | & गुणवान विमु कती हक गणवाणविभ द 
| व्रि पूयस्य अमेफनिजगषएय |` विशेष नानीतञ्ञाज्ञी इप पूण स्मह 


असंग चैतन्य पी (असंग चेतन विभु मार चन्‌द्शशुण-|झानादेचनु्रसञम 0 | अविज्ञा > स 7 अह चेतना 
जीवरुपभे रृकदिम्गु को नाना रुकसपस्वरुपकन्छि कती मेक्ता जर विग वानरस मोक्ता जर १ तन विशि कती शोक । 
कती भोजी सप नानामोक्तासप्‌ नाग्ारपैरइ,स्वहप 'विमुनानारूप रुंकत्वह २ | न 
बंधकारुप, &विवेकरूप | अविद्लिकतप | अज्ञान अज्ञान | अज्ञान्‌ | निषिद्व्फम | 
न ॥ 118 नयथ प्रनत रव 2 जाट 
निता 0 अ मनकृतदुरय |मनफरतदुरदे | अविद्याक्काय । ति 


अध्यात्म आत्म थै जयतु | समर्त्वातुद 
विद्या) निध्वय सुरव | मनकूते सुर | मनकृत सुर हित तणनेदल रा व्ह 


| भिन्नता रदित रूक | मिन्नवारटित कक र काँ 
। आत्मज्ञाने आत्म ज्ञोन्‌ _रुकही आत्म 
अभय | आचारी तर्की वघ आल्रीतर्की घया आचोरेरादतविचार) कम्तफनातत्ती 
अभिभानीअटूकारी | अहकरीअमिमानी सपनचनुबुखधनसमन्र निराजन 
ज्ञामस्वरुपेक्मायै |ज्ञानस्नहय [ह 
क हष | रुफहीरुप 


~ पूर्णत्व 


भूएीइप 


| ज्ञानसहितकी 


घटुछ प्रमाणक 
नाज्ची स्‍्चह१ 


[| 
ea त्रि 
PD | 
नल 


\ 
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इसप्रकार तते तूज रेव राश्रेद छ नाम शी  तेजरुपलस्स्थतप मे अपहीसामडदुशायत्री रुप स्वरुप मैं रक 
बुर्तसष राशे भे हहे च्वि स्वसा रपसरुयही अस्रे झार रषशायज्री स्वती हू ७५ ॥ 109 
| द्यूर्तमे भे ग्री स्पल्यहप भे देतक भान म्ारका सन जवानाममाया क स्फ्प दह (हप 
| छलजय ताम सूद पति करपे कप शिमारी स्ये ` पदर रप आझति ङूसन सेप श्रे अप्नेको 
राजामान जती रे रस्या इलमारी प्राया असम में ती बयर हैभिरअ्वरनाएे साकारससेज्ञरः 
अनास शास है कि मे तेजे यर्‍याभिरे से तेजञोभे नेजस्विगास यथा ननक सपनिचयापर्ष 
'अवधून अभे रीआचल आकाशचतभूतिरुपसेइसञाण। झारणरूपपशायः बी देर. जय अपीत 
विजयेर्पजय बिजयेहषड भोरखांस्पेषेडषप ते आदेनाशी अनतसबञ्ञम्यरुषसे ओ वस्स 
ह्पेभे अयोत सवेत्र वा र्य फेल्करनामरुप बना हज नाणे जाए सपमे कूर प्रतीत रुप कॉल्फ्त 
पाया स्महपेभे र्‌ ये ब्यवसायियद्याकारणरुपतत्य ज्ञान नामे अ्यातसवेळभे 
सोसारुपी संस्कारे से रहित भेदकल्पना सेरहित निश्ययरुप निच्ययेस्वहप ल्क विमान 
परिक्षित नाम परेश गायत्री स्प ९७ अगम आपोज्येतिस्सोअमतवरभूमेवःस्वरोश » 
गायत्री रुकरूप रू नाम अस्स भे आपली सते सतेमसत्‌ सत्ववताशसत्यरुष सत्य 
घ्वहप विधिविधिन एकही गरायण नाशगायेत्रीअप राह स्पे हइ॥७७ 0 
वृष्णीनाम्‌ पक्ष रुप निर्पछ बने रुपेश कृष्ठा पत्तनामरुपी माया वासट्वः स्वतेत्र सप्त प्रकाते नामे 
का एकनाम वासुदेव २९२ म मैं कपर पाडवानाम पूर्ण प्रफाररुए पत्तम शुकूनाम थुने जय: यना 
तीन शीर छन नाम स्यूल आन्ननामसूहु जय: नामे बिजयसरुपकारणरपसे अकाल पुरुष मुनी नाझ गौनसाघनाम 
सभे अणि ई अर्थावभेअप ही आकाशर्पस्वसुपेस यस: बुट्टा स बुव बुढावतारनामकवीनाम | 
सूक्मअ्थविषय भरून सूझ्म उशुना फ यी उकइेस्पस्वहपआफारानामपभेरुकदी शुज्राजामकवि अर्ची | 
मकन एप मान ख ब्रह्न अपणमायामें प्रा रुप संत आपाररूप व्याप्तउरानाकवी नाशेमायाररित अजमेर ॥ 66 ॥ 
दड नामेस्वसपमे कछु हपययाअपरानाममायारपी देह भे परा नाम प्राप् रुप ताम्‌ श्रमे रेष 
देवमय तत अनाएेभेरोउपना आपटी नरनारायण सिक शिक्षा रुपहेऔर आर्य मै समेश्रेषुआपझी 
नीति १ -यायनाम्‌ नामर्पसुनीति स्मे पे अचल आनत सवै व्यापकस्वर्पसे में जिणीष ताम" 
जीवन सर्वजीन सर्जीवन सवे सुरव स्वह्पसवेजगत ईशरुप जीत हपसुनी त रुप लत अना हे मूल रुप 
मोनम मौन अवस्या घारी चै झया चैतन्य सा्ती त्वहपे रू  निश्चयरुप अस्मि -भेआप है 
शाह्या नाग शप्रसे शप्त नाम्‌ अनाम्‌ ज्ञान ज्ञानेभे ज्ञान मेधलेमे मेद्‌ ज्ञानवतः शान रुप ज्ञान स्वरूप 
सबमेरौ का जानणे वाला आहण गाय रुपमूलस्वरुपमे ह ॥ 576 वत 
यङ्ापि य त च अ इ पञेक्ष्ररुपमे इसञपने तत चेतन अनादि अनंत पूर्णरपतत में आप 


सेवे सवेत साथे - उ वीनाम उरीरह्दिङद्नामसैकाबी सँग मलकरणदीज - तुत कागेभ ण | 
| कारण रपु से अहम ३" रुप कार स्वःपम्यमेंही अजुन ययाजर जउ न अर. 

आद्‌ रवि जगत उषानानामे ब्रह्म नित्य बर्न नही तत सारसत्यरुप अस्तिं जामुपी हे $ 
| चिनो विरून यत्‌ चनन्त स्याते शक्ति, घेरे भेरी के ष्र [त्तम = देहनाममात्रस्पवढ्नुमे वि | - ड 
दु जट चेनन नाम रुपी पस्नु सेकोईअ्लुेरे, अस निब बकेन No CFE क शक २ 


% 
` 


... | /झह/ झ फ5ऊडड3+ैै।ड+।पड-:-ड3आ-->जजऋ परक आह डर हौ 
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। 
| |= जझैहै अतः अम॑त स्पका अंतऔर स्ति यया ससत्पका किसी पकारसे अस्त पाप मेरी र्शनम्‌ उ | 
। विझालनामरअळूतभूर्त विभुतीगाम झाया झाक्तिरप शक्तिका कि जो प्र अअनाहिअकालसप से 
पू तष तपपिराञत हपस्क ष शसा जेमेरस्वरुपठै ल अर्थात उद्ेशात अद्भत ह सफरी 
पोक्त यरीजकरस्पमे विरे त माय [सार तक्ति रर, विस्तारे का विस्त झया भर 
स्कहीस्वत्पहेअर्यातभेरी रिव्यविमूतियोंका काई आद संत नही है मेरीजळ्य शत्ताजनतते॥ रण | 
यते चेतऱ्यस्पतात्ती यत्‌ जो विमूतिगत अत मेरीमाया शक्ति यही हर । सत्यभेराप प्रादे . 
ओम त पया गहीनश्मीत्परबीजत्पहेओर जितम्‌ मही बल पदै रने निश्ययकरकेयही बी. . 
अर्थात ततततरुप तते शिरोमणि तत छते निश््वय भेव च्छ जानता जीवप्राण त्यास हेपमे 
सम्‌अप अस प्राणमरी शक्तिका तेजेउर सभ दम केवलं तिजरुक ही सपस्वहपेटै ७८१५ 
अथवा” अब बहुन बरूत स्तन ¬ सृत कथनसे द्दे ज्याप्रयाजन ज्ञातिन ज्ञनणवालाइसका तने 
ते शुने भेजी अकाल पुरुष हुओर विषुध्यअर्थतिभै हीचारास्पह ऊद भे ही द ट्‌भ सप 
को कुस्स्नम पूर्ण सत्य सत्यरुपढुकारण कार्यपहूकि जिसने रफोरेन अपने रेकअंण भे स्शितः 
स्थितिकाअधिचुमर्याह्ञा रै जात, जगत रपी माया सुषि प्रकृति को त. त 
काले कालएपसे जसे मे लोक नमिस्पका छर नाशकतो कुत्‌ सत्युगसत्यस्वरप प दुद 9 
जञत्येतददि प्राप्ननामहप अमिमानकी वृद्धिपर जो काने नामहपी अभिमान का सआस मक्षा | 
केहेनु ईहुजनादिकालरेएकरसअनेनआफारारुप प्रदत्त, जवत रुषे तत्पर ही हते हज्ञ मश 
कर्तीरताहे ऋते तौ अणि त्वात च वित चनन होने योग मिध्यानापमारे 
आभिमानके प्रेमी सर्व अमिगानी- यही तस्य? देहात नामह्पके मायामेरी प्रच | 
प्रपेच पत्यनी केषुदेहार के विषे नामहुपमान सपे पक्षपाति अभिमान की वृद्धि कनेवाले योध 
भाया कार्यप्रपचकरता प्रपंची इन्द बुरबर्‌आकारमे अपनेको जन्यरुक पदरथ जानकर मिञ््ययफेछे । 
रुकअन्य पक्ष्येजानणे वाले पफ्चरप प्रपच गान्थिरुप मायाके विषे ग्यिर्पेमेञआऊातिमानप्रपेच॥ ८९७ 
नस्मात- विन्होंकारणे करके फिरमीमै उतिषु उपकारकरुपसे या कीर्विस्वपयरके | 
कार्यो को ही लमृस्वप्राप्त्‌हुआरह्‌वाहुअया जित्व विजयरुपसे शबून प्रायाकारी प्रपेचहपर्गीपक 
का गक्ष मोगलगानिययारवानेवाला ग॒ज्यूम भें हीरजा सम्छूम निष्के समथ रपे झो ने 
सुचि तिश्र्य करके “डसप्रपचनामरपको- निता: निबेल अर्थात ह्ननरुपसेनिह 
पह्सेप्रकमेरे शव निश्चयरुपस्वपेग निमित नामकीर्नि आद्रे रुपकोर्यि शव रसवस्सुकीि 
छथः विनाशी नासरहिनहै ने नएैसाचिन सार यक्त ज्य च्या ॥ 
सेख तम्यततस्वत्पतेमञपली शरम्‌ ` अक्ष२७० रहः हू अनमिर्देर्यमेरहि 
| ७ हू अव्यक्तम्‌ अबिगाशीस्वत्पट पर्यपासते निरन्तर परमाथेस्प है स्तवेद्वाज सर्वव्यापक ह 
; अज्ञि व्येम्‌ ज्ञेत्यमः चिताएह्तअचिनपहु चै अयोत चेतनसाज्षी बीर पुरुष कूरस्यम सनातन्‌ 
सवप षहूः अन्येलग जचलेदपजंगम स्यहप्‌ हुदा च्युबआदिख्षव हू न्ट्५ ॥ ह! 
न्येशशचमरामूत अभ्निअद्मिमेआपही'्ैचैर्णुनियभ रुपे पंचम हे भूत हभ 
में अट्रिंफोरूयचाजहकासातअरसात बेत लैद्धिकारुप बुद्धि अर्थ 
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१ ८-५ ४ 
अविनासस्वसपसूइ्म परकृतिरुणेेमैजपरीमायाएप रच्‌ निख्ययस्वहप सय अर्थात चैनन्यदेवसाज्वी स्व 
ईद्वियाणि- इद्ियेंमें इन्डनाम र्री; दशरन्ियरुपमे सनक भेरकसी च अर्यतचैतन्यबीर्‌ पुहुषपरम 
रव परमात्मा पचे नल रब्द्जपचरुपषप पच अथा यच ब्रह्म नाम -चअर्थत चैतन्य सवेज्ञ आत्मा ड्द्व्यि सक 
रन्दूनामब्रह्मुयया न आयौत रे ह रुपी शरसी बह्मरुप आरा अभोचसञ्नव्यापक बहु त्वहुपहैँ॥ = ६ ॥ 
सच्चा जथौन इच्हूनाम राग अ कल अथात देषनाममिज्रता द्वैत ओर सरव योत सरव नामे र छसेवेष 
और द्ररबञ््‌ दर्म अधौत्कू-रवनाम्‌- ` शरेरकेबसीमूतहोकरआहूरादिकी वासनामेप्रवर्यन और सघात:अयोत 
हफही लालसा यथा आए तुच्या न्यू अर्थात चेतनस्वत्पभे रुला अचेतरुपी स्ति देहनामरुपकारु क 
शरीरजेसारुप छ तृत बेसबजसरयस्तख्ेद्र अर्थात्षेत्रनाम मोजन स्थानबस्वाडमे मोजनरवजनाखाजा 
समासेन सेक्षेप्न करके भेर राने फे माडेभे सबेदेातर रेह्‌हपरुकरस सविक र म विकार मान विस्त जान 
प्रकार रुपभेरे मोजना स्वरुपउद्य ड़ तजे मेरअविद्या यथा मायाफृतमायपर्चैमिखामा जनकारुपमोजन 
स्वरुप माजन जेसेकि परकर प्रन भे सोजन पछथेस्पहेने पर मी नही है इसी परकार दूहादनामसपोचस्तु ओर 
उसमे र्हा ळषसेरव रुरवआशा तृष्या चेतन स्वापकेभिन्नअचेत रपर्ह्केअसार se कि जो मायाके 
रुपहैं औरसबेज्ल मे बसे नाना पकार के मोजन हप पर्थे रेहओर देहके विषे द. ॥ | 
अध्यात्म अ्प्देत अनार जनेखजानस्वपपिधिग्रसाग्छुरपनैदे नित्य संददवभेहे यञ वायुस 
आदिअनततहक स्वह्पेपे तवरी तवव मूलेयनरपप्ताज्ची चेतन तत्व ततोंभे तत पूष्सार | 
ज्ञान सारचेतन प्रकाश अश पिधिविधनाज्ञागहप ब्र ररी मैं अपहीअपेनेके। | 
पाप नह्मप्रा च छ्रीन ह छत्‌ते इत केशऱ्य असार ज्ञान $ ज्ञान माया कि ६ अंतकानक्ष | 
पोत कहने माव्रभिचयाआज्ञानसे अज्ञान मायाकये झै डेक जो चते चेतन आमास जतस 
अर्थात जातः सक्लेभे अङ्गेत अनंत ज्ञान मे अन्यथा ठेतल्पीकेत कामाव भिण्यापपरच्- ५ 

. 'अनारिल्वात अनरिस््थेत्रकाशसाततीस्वत्पेमर निमोण त्यात निगुण तमी साज्ञी चमेत्का(सर्व 
_ काणामयङनामय सञसपेभ्‌र। प्रमा त्यमायम्मेए जस पेरमत्मानामेभै अविनाशीसवप भेआपही, 
अव्यय: अःचलअनतअणमअपएस्प शरीरस्थ शरभे पैठ हुआपरससप्रोनहैनेपर मी णि 
कोते सबैप्रकराकर्व सथो कसे कतत प्रतीन होने पसी । उरि लि- नककी ञः 
ओनफिसीकम कतेव्य मै लिप्त होताहू क्योंकिभे नि्िपरनिष्कमैकमैरहितहे॥ = ९ ॥ | 
येया क्योंकि सयेशतम मैं सबैवव्यापकहे सौह्र सात सहुमसपस्यापसेअसेणसभम अकाराम्‌ ` 
. आकारारुपवत आकार रास्वापसूहुसतपमेटकेजे नउँपलिप्यद अर्थीतरुकरेसामितास्वहपेहै ७ 
` किजोनउत्पन्न होता है तरकिसज्सनुतेनिइसीताहेकारणभिस्स त्र आकारो सपमे स्ज्ररक 
_ सपसेही ऊचस्शित्तः रक स्थित सप Ro विषेर्हरुपेभे तथाफिसोअधेसे किसी 
नर नतेउत्पज्ञलेताहे मसि पदा 
` सणा अर्थात सवगत चेतनाचेतनअथे प्रकाशम मेर प्रकाशत्पहशे क. प्रकार यप रपरे 
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कतनम सत्यसत्यह्पेसत्यस्वत्प सस किणेंकी पूरा याति प्रकाशप असंगति 
विरथोकेरपसे असेग प्रकाशरुप प्रकार स्पर्पम सारत अथात विश्वामित्र नाम मारत ओसाका 

छै प्रकाशरुपदेरां मे चेतन चमत्कार का असंगलूये सनातन सपमे आप ही मारतमामहे॥९१॥ 
शे भेत योनि देह यथा शरीर म उपचर मन आकार के स्‌ ˆ यही माया विषय मायाय 

क 02 | 

वप स्मि मै नभ द्धा द्वुनिस्वासाअशब्द्एपेमहोह श्प 
। जटूण अचनआयारमून घर १ पक्षीय रुप£ [क ॥| सचे णण का | नी (रेला 
| नामत्पेहे इनसव देह देहाद्नामरपोभे मेरा एकही नाम मूत नाम है तेते; यथा मूत सिष्य वतमान 
अ ततर१(५) विदुरे सवेज्तसूषिमायास्थर्प ३पभे छक हीमूत नाप गायारपम त ३ [वति उ नाम पेषे 


माअक्ष१२० झाया तत्वका टकनक्षत्र नाम नसत्रफलामाया सयम माव मावी ३पेभे यहिफि जी श 
देहूनामहपभेमोचरस्यतपहे व असररुपमे भेर प्रफस्मूतनाम रस रुपमायाफा पिष माया करके मूतपपेत 
उत्पन्नसोकर प्रकर प्रतीतहोनेवाला र्‌ अझर्‌से अनंत जोर त अझ? से तत नागरुपमे केलाई 
मारते किजोमतनाममायाानाण है भेराही झर ७-अ-र” त रुक मरत नाम भ म अल्लसे नानीप्र 
के मे मूमजामरपभे पृथिवी जेते अनेकपकाररुप मण्ट्लो कार्प और ज अझ तेअचनल अनार ३० जा? 
रुप औरर अक्ष से अगिरपज्यीनिभे प्रकाइरप और त झर से ततमाममारत आकाश सवेप्रकाशएमर 


नापेफिजे एफही मारत हप आकाज में सूत स्पनानाप्रकारकी मूत गाम आकातियें काउत्प्ञसह॥ ३ 8 
सबै तै पूरयजिदेहरूपीस्कशीर ट देवर्पीसमथेषय कोरे तेय चैतन्ट प्रकारा ताज्ञी भूत iB 
ह्वहपमानशेचर झरीएआकृति सभाव निश्चय प्रत्यक्ष रुपशरोरआकुति प्रकर शेचररुप तिया। | 

' ब्रिशुणीवित त्मक सतरजत्तमेर्पेभभेर मूत! [विख्यात वर्षमान एक ही यसेमान नामऔर पह तो रिहँ | 
त अ अश्षरस्वर्पंभेरे फा तत अचनअमिशरीत्यहपफा सा नागगयत्रीअर्ातस्वातत्पतूव 
भे सज्अभारभूनजउरक्तिसूहा शआकृनि लस्य ब्रह्मनामंभंब्रल शशी "शीर गाइत्‌ नामेर्पोपेत | 
भायाआकारा तते भायानाम माता योनि अोतमेरारीमाता नाझ माता शरीर मायामहत रेपमहूते नाम 
जिसमहतनमथैनिमे सि अचलअकाश मूलरारीर रपमायामे भे बीजम बौजरपसूहमि 
सामनाम गायत्री गत सूम सपत प्रदू: परमनाम परीप्रकृतिपूणे र्‌ नाम दूसुआक्रुतिषा एकी 
विधिविद्यनारुप पत्र पुत्री पुरुष छी काशमे स्थित पमे एफ टी भे ररवेने याली माता दक्षिणी भर्यातळू 
 अझ्ा स्वरपका एकरुप मायी माताओरमे आप ही प्रद नामरपभे अपना परशध्यम नाम रुपी एकर्भपले 
निञ्चल स्वरपसे पणे स्रा लोका सार पित्ता नाम सपभे पूर्ण पमाण से पिता शरीर चारप 

| ठु _ अनंतपुवित्र पुवनपत्तीमामा होव और ओआरिमनाम अनारिपुहषपरगात्मा मैं ही आपअपनी मातीत हे 
` द्रहाए। याहिसमवाह्णासयहप हि जे। रति as वही सत्‌ मूती 
' _ मैवर्षेमान एकरुप कालत्रये रकरसज्ञनस्वेहपअनुभव सपचैतन्य कूर स्थ्‌ मावे 
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स यअझर रुपेभे सपैज्ञ शप्ररमणिरुप न्यू अर्थत चैतन्य चिंतामणि अचित नर मातयण रक रुप रक त्यत्प 


शाइवत नित्यञचल शुरू स्वस्पसे स्थ- स यअस्ररुपभे गपमतिमरासप ले नामअधैभे स्कही. 199 


चितन नाम सथू धर्म रपमेअद््यघैचयीरयस्वहप स्ट - रुपम सत्ययोनि गप्नभणिवायुनाम रशर 
।सरवस्ये सुसर गुशस्वरप एकखरकमेराजेतिकै अनतस्वत्प स्ये शस प्रकारारपभे ञ्‌ अशर 
| अर्थ रुप्से पूण चेतन्य तया चैतन्य चिन्‌ Mi त चित्र माया नथामायाप्रकारारपंमेरास्महप्टे॥९ता 
न नही तते नाम भेरे आत्म निश्र्ययस्वर्पेके झा प्रकाशचमत्का? - यतेदनेयेएटे सूये सयेनाग स्टेक 
प्रकाशओर न्‌ अर्थ हप नहीं शती नाझ यर न्ेणकारुने योग अक (अन क सञक्षररुपस्वस्पज सेअनाण 
न से नारायण क से कान्ति स्वरपपभा किजेभेरे र्क स्वप का्नेकरप प्रका कारण हषहै और स सें सर्वज्ञ स 
है इसस्वहपके चन्ड्रपकारने योग ओ लै रुपसेनही पाचक अर्यतअसिी स्वर्पकाप्रारा कारण 
रुपनहीहै कि खले नाणनिसेेरे चैतन्य वतस्वहपेमै सक नामअयोत गतिमेट्का जानना भी नरी यकष 
जो स्वरुपनिश्चय अभेद्शतिरप है तत स्यहपरे स्वयं पराणूसपहे और जिस प्राप रुप को न्‌ आर्थरुपसे 
पिवेवशे ३पणीत किसी बंधन हपसे निवृतियथास्यनेत्राके हेत्‌ किसी प्रकारकरिसी यत्ञ की आदियका 
रहै क्पेंकिमें आपही ३ स्ययेमिजुतअथीतस्वयंस्वतेव्रओर से ˆ अझ्रसपसे त अअक्षरकेतपभे 
सफेनम्‌ 3) स्वतत्र रप तत्‌ जञर्थ रुपभे सार्‌ सार शज मणिरप ण अ्थेतस्वयेपरकाराऑधुष्युन्‌अनेतेरुफे 
स्वस्पस घर नाभ यरा तिभ सत्यरुपसत्यस्वरुप म्प नामरुपेमेे जापी विशा विशाखा रुप और 
फिर शेज अधस रुणसभे ही भे भूलेकारणमूलविष्णारपअनुपरे अचस प्रझारकार रुप स्क्रीस्वर्पैत ९९६ 
।यत चेतन साच्ची विष्णा त्पका जो उफाश स्वरुप आदित्य सूथेरपसेसूथेभे गतम्‌ प्रवेशेस्पेर 
ते बरी तेज ज; भेर अजन्यजजयएपहैकिजे ज्ञात नामरुपभेकी झा आंोतप्रकारा हृष 
यते भरा च्ञैतन्यलयसाचषी स्वत्प आरिवेेमेआज्ेत रवऽ पूर्ण एक लिंक मेर स्पे येशीत 
यही भेर चेतन प्रकारा त्प न्यून नाम चन्दूमाभेमी सि भरी ही वेतनाचेतन्येशत्तिको प्रकाश सवा 
हे येत इसी प्रकारले ज्ञे आथोतभेराविष्णा चेतन सत्तातिज अगो नामअशिभेप्ररेशरपहेसए तति गण 
यसतेज आज ३'जन्यअजयसप्‌ ग्रस ्र्रप मोलेभेरमेर as ` ॥ 
गोण रार आधात घेवेशरूप शिसे गाम नाम पूथिनीमे प्रवशकरके उशविदशी - नाम अपनी 
रुप प्रकाशक शी के से चच नाम जेतन अर्थात चेतन्यआकषेण शौे ते [तानि अथोत पेचकरण 


नामरुपते च्यारयामि अशत इन्दरबनामरपते उम भेआपञी आजे नाम उत्पत्रर्पहपवान 


` वस्तु स्तो नाम साझा वस्तुका पुष्णामि अर्थात पोषणरपे च नथा चेतन चमत्कार हप 
नाम ओषधियैका सवी पूर्णपूर्ण सोम! गम सूप्ष्मस्परसर्प | मुला गाम ऐृथूनाकार रुप 
| रसात्मक, अर्थात स्वस्‌ वस्तु का र्क प्रकटेस् प्रकाश एप मैं हीर pe ॥९७॥ 
अमे भें अगम आकाश पूजे वे यथा वस अश्षऐरुपसे वरण अशि इप भे श॒फ्त तेज सेअ उखे नाश पे 


_ अशिर्पेअब्य का सप्ता नामस्यहुषेभे अनेर नामबिजलीस्पते बिजलीफाअनर नपबज्चनाएण 
७ स्र मूत्यी बनाइुञा चाणिनाम आधिगममात्रक राणनम्प हे मिर्करी 


निश्र्वयेदेव कारी के मूलरुपमें आश्रिसआधाररुपसआधार निश्री नामरुछकी स्फ ५ 
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म थक यत्तिरपेभे बिजलीरुपसे ण अस्रस्पभे पसे मजमी मणी रा प्राकृत प्राकृति पंच दैत्यमाभेभे 
- पाचआहित्यका रक ही गणेशनाम अङ रपभे र्कही पणन अक्षर च असरे अयिता 
` द्व दते स्जात्रेय ३० कार अह्ारर१७१।5\ नामेआाम्‌ त स्वृरपआमरसका सक दप आप डी जस गए 
भै अन्न स्वत्प चतुर्वि नाम चनुगुरी ब ब्युका बल भोज्य नामसुपले = मेज्य 
दपीअन्न१ मछ्थ चबामेफेयोगय ओज्रे २ ऱचेष्य चुसनेकेयोग्य ३ ओर नेटा ऽ चारनेके योण्ये४ इ्न 
चतुर्विध बच्ञानाम जस्ाशि स्वएप सुषिकाएकरुप स्‌ अश रुपमै मेरा >छ्लपच नाप सपे पाण गा 
स्करुपभे नारायण ब्रस मूल बह्य पविषुर्प एकही अलर पद्थेअशिबलस्वहप३०भागा। क 
अनापभेरानामहेकि अंतर॥बरिरेग भेरा सर्वेत्यितलक ही रुपरकहीड्रसस्यह्पडे॥ ९८ ॥ || 
सवे समैत्रपू संय मायासपेगुप्न च अर्थत चचैतन्य्‌व चेतन आहृ भेरी अग म प 
स्भशेबुद्धिरपभे सशि प्रकरत्प विष वसिञ्चस्वतप सूते; ज्ञानरूप घाम रुप रेव देव प आत्म त्य 
समरस अद्यहप जाने ज्ञानका झानप्रय शत स्वह१एकअंकरुप शणो न विचार एऐोभप 
अचनप्रकार।उन्नुतिउपकारका एकही आकाराह्पनित्यस्वरुप महू हष च्य नामे अधे भे चैतऱ्यताती। 
स्क चिसद् स्वत्व चे शनेनामरुपेभे श्नऽ्ना नागसंपूषी नेत्र है नेत्र रुप = रया चेतन्यसात्तैल ॥. 
रचे पूर्णपृण आगे स्पआउमेयु -भेआपही निश्चयरुपेश्षस स्वरुप तेवा: वेट्सपअब्यस्थ 
भेपवननेत्रस्प वेदात्‌ मामरुपमेआदिअेतकोरकही अद्‌य जनादि अकार आहित रहित | 

अनेतस्यहष कूत नष सत्य सरयुग सत्य स्वप वदू वित्‌ अनेतर्यनामअनेत निश्चित पारशी 
समैशत्तिआरित्यविक्रम नाप छेय्‌_ निश्चय रुप रुक हीसवेज्ञ स्वप च्ञ नाम बाचित्य | 

ता वेताल पाताल अम अकाले नारः >> भूले अट ॥ ९९ ॥ | उ 
ळावि दीपदीपातररपीविष्य श्नामदिव्यरुषिमि मो कवलेषेआपहीआपउत्पन्नरपप्रकाफ्ी | 
रुपअपारसुप पुरुष! नागआरिगउदितरपलोकै नामरुपेभेरक दी नामस्परसका अर नाजिर 
रह्तिमायार्पभेअविनाी स्प चे अस्षरनागेम चैतन्यञनारे झारे नामअविनशीई०शर शव 

निञ्ययनामनिश्चयस्वहप्‌ च अझएअधभे सात्तात चेतः विश नाम रुपमें बीर पुरष छ? म 
मायाके विकार मान विनारी नाशमान त्पर्भजतिये का संचि सर्वत्र पूर कार्ये) न २ 
'मूतनामपेचीफरणस्पेमे प्रपेचल्पीमायाकशेनेयाल कारणरुप कार्यो मू नीम 
साझ्ञीब्रद्युनाम अक्षर नाम अव्ययस्वह्प 3 का रुकअक्षरसपअदिमनाम ` रंगते चेतन 
रुप हर नामरुप वस्नु से रहित चेतन वायु लत आरि स्बरण आदिम है ` १० ॥ || 
उत्तम: मुन सुश््मअत्यतउत्कृषत, पुरषे; आद्मिद्वनामआदि पुरुष तन्‌ किजिसका ततव | 

अन्य दूसरानाम परमात्म यथा परम आत्मारे इरे नाप्रुपसे सबके आदिअंतकाल 
तः क प्रकरप्रती'त प शब्द प्रपच बाणी रुप अगोचर स्वपन यू. 
जेएक मेरो त्वह्पह यही लोक नाफरपरसफ श्र नामस्पेम 
र्कसत्यधमस्पंके विषय कालरूपभे अकाल स्वरूप बिद नाम रुद्राय 
'नामरुपी परकर प्रतीत में प्रत्यक्ष प्रकाशरुप विशपर्ति नाम हपसे सवाध 
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य जाएअज्ञ एम जोरुक्भेराचेनन्य साक्तैस्वरुफ्हे बरी सीमरामूनअपि ते उप्र रपमे नतस्य 
'अश्यरश नाम भर आवेनाशीस्यसप अतीत अत्तीतनामहपेहेकिजिसकासत्य नामकमरहितिकीफल 
'मोग्य रहित कमेक नामहपमे सेक्रम कमै करते हुए मी स्वयेस्वतंत्र गेझरुपमुक्तस्वपपहे सोजो 
रिसाअतीत नामरुपकास्वद्पंहे यदी अतीत नामरुपमै अस भे अस्वेउ आकाशमंडल्पेभे ककन 
अविनाशी आत्मा परणात्मांर्कहे ड्‌ ्ञमादिअकाल वापी च चेतन्ससाज्ञीविष्णास्वह। 
उत्त मरन सह एप हेर अते इससेसरस्पसृष्ठि सायैकाएणरकरुपेकेरस्ममेजपनेएुप 
स्यहपभे आपर तके नाभरुपरसकेविबय सेदेसानपिषे ऱ्य चैतन्य विषाके प्रणित. प्रसिछनप्रवडी 
पुहष;३॥्‌॥अगे जुरभनामतउत्तष्‌ हक मशन सूइ्भरुपअत्यतउत्कृचुरपेे ह १०२ ॥ 
अभये अमय सप्‌ श्रे नागसत्यधा रुप सर्च नाम सत्‌; शयोतसनोमे सत्त सुभे नाम पू सत्यस्वह१ 
0 पराक्रम सण अव्यत शद्ध पवित्र त्राकर्णे ज्ञान नामेवद्स्पवेर्बुद्धरे] सत्य रेवअकगणत हप 
गे नाम य स्वर्परूक हीत्प ज्ये मे आपटी स्थितिः अनंत श्थितरुपेभे रकही अजान रुप दाब 
'शगरप द्मे: दुमरुप च नामशपसे चैतन्य स्यहप खाल: नागे स्प सुषिभ सवसार कारकर्प च अक्ष? 
अर्थ मे सास्ती चेतन्यस्यरप्‌ स्वाध्याय अस्प वायुव्यपेस्वहपसे सृश्सिसारकेादेअंतका रकभेरक 
ही सोममा सामरुप अनंत अंधियनिरुप लए नाष तेज Ls आजे ऊजन्यअकालरक 
असंगरुप सञ्‌ सूच्‌ भे आप हीअतरंग वाहिरंग हकरसेरूकही एप रुकी स्सपअम रुप हू ॥ २०३ ॥ 
बह्लमूतः गना जकारकी दसरे मए नुष्य परी पी मण्डलादि गण अर्र रप प्रकरप्रतीत से परकर प्रतीत 
शेनेयाल नान रुपी यसत्‌ पदार्ण बद्मपूतःनामकर्यातसचे भायावी रुपनाशमा [परश बीर ऑसिओपकार 
मूलस्वरुषेका म ना) २० तत उत्त त: अक्ष पभ अनत सत्य नाभेअनामय नाभ कोमागावीस्क 
आगसः दिजे ज्‌ जक्ष्रस्पमपरानार (आकृति प्रकृतिकापूणी सज यथा सनन नाप सन्रनामत्प 
से प्रकर सप प्रेफाररूप अबकाशरुप सबेसिळूरप सबसे रप न नही आत्पानाम आंरेअनत तत 
मयभेराअचज आम रकहपकि'य सप चे आझरअ्थेमे नहीहै भे स्वेरप आत्म नाम ससैज्ञसपभेरा 
शोचाति सिथर फण किये सब नाझमान हैओर'योका है अशोकरुपभे शेकरहित फारणकि रे 
अझर रुपेश सब जी कु€ूणकरप्रतीतेशेता नन्द्नामेनिरेकार रुप पुकरनौत हेने पर्ती | 
नहीहे कोलति क र्छित यचा किसी प्रकर से किसी प्रकार की अनिश्चित इच्छा कूने योग्य 
सः स्च्छ्रह्ति णेस अपार हप मे असार विकार नामरपफाअफार से शब्द्‌ 
अक्ष्ररुपप भेर समाते लस आधार हेम थे सब स्षूपपयोभरे रफरसस मरि उपमे आपाप तुल्य 
मास्‌ कि शै नरे है गहै कित छवाआमा तुल्य परार प्रतीत मे पनी प भासे 
'मिथ्याअकारे रूफ आकार शमस रत प्रतीत समः नामुरुपसे एवाहे मै सत्मत्सीसदाचायै 
| सर्वे सर्वत्र अदिपुणोरुक नतु म्‌ षु अक्षर सपमे शशमणि उद्तिरपे स्फी अ्षरउपस्थ के 
सपमे रूफ जिफी आ का आदिजाकार ओ हिमनाम्‌पुसप हौवा नाम पञ्नौस्पहप य 
' नामरुपमे लुप्रकाशझेने यालानामहपस्वरप भून नाम मायाका बुरबुद रुप भागा का विष) रद 
| हाम मात्सटीरुप मे) अनादिशान्त नत ननी गजग्रिएकोअनचितेटके | 
E सवाग म क्ति] नाम सयमेियेअाले हष निभिन र | छ 


| 


ले ७-)) 
७ 


।कासपप्रापरूपकारणकि सक्तिम सपे मरपूर भेत स्वरुप घर नामे प्राकृ जाक सल्यरुप म अश! 
, पभेआपस मधुसुरन भूल विष्ट] बिञ्चपति विश्वनाथ नारायण निळून्र्निगमस्पहू ॥ ९०४ ॥ 

७ सथमानसवेप्रपचशर्मो से परिति रहित अजर्‌ नाखरुष) पुणे जय विजयरुप पा मा म! 
| मर एकम रुफभेरा शरणम्‌ निर निस्याथे पुरुष यथा पुहष आर्थ पुरुषोत्तम बज पके 
` यिग्यस्वयं प्रापएफसैरुप रकसी चमे रुक ही अथे रुक ही कमै ल्कहीआरयरकही विष्यास शफी | 
| स्वसाव वरुण आशि समझ" जाह्मवीनाम गङ्गा प्रवाह प व्यापार परि अमरहित परिष्रमरपम 
प्राणअपान स्वरुपभे एक पति रुप स्वासा काल चक्र अकाल रुप अतरंगी वह्रिग सफ रंग रफहप 
निरोधस्वहप स्वतः सत्य सनातन ध नाम अती तरुणे असग ॐ वर | स्वहप पुन्याकार सात्ती | 
विचार रण अजित घगोनधमे हित एकही रुक अलंगबद्या तचे साली रुप प्रतौनच्यो सजे 
घत्यक्षप्रमाणन प्रत्यक्ष प्रा 5 दै ह इसैकानाम जन हू झाब्दूरपभे अळूयअरवेर एन | 
मयमूल घुपबीछ्‌ धमेनाममे जे भरा धर है बह गगन इञ के कारण गानि असंगाजद्न्ते 
निराराहप श्वेत स्वभ हैफि t सते रेक हीजनाऐ अनत ध होने फे कारण समेत भेद 
रहित अमेर्‌ नाप आसरे रुप पूष हकरं एक सप अगस्त स्य ह आर्‌ नापू पानाम 
परमगतिभे अणण नाममे कलकी यथा कलि एप निष्फल ड. देवयज्ञ स्यहप ॐ अदा नाग 

भपापेम्य, निष्णाप पापररित अनाप्रभमय हप गोष्ट यिण्याजि *्यातभत रफ स्वतः अवा, 

एकसेउनिकनामर्पँ भे मी तिड्स्वतंत्र मोहन स्वत्परेकिजा सत्य छ वाम रुपभे झा मेर ग्रे 

शाब्यत अचितनिच्वित्यसबैशीक सपरित चे तन्य ची सशोक निया श्ट्रेतर्धार॥ गो | 

प्रसव 'महैगिश्वयरपसे आर) नामे शनादेसमातन पुरुष पमा त्मा अदमनाभओ ह : 
पूर्ण निर्पशसपमे परम पत्ती प्रा आर्मजहिभित नाम है बेद मे ही निव्ययस्वस्पसे होव माषेपसे | 
हले पवन पत्ती प्राएकी अटटेणतिजर्दएङ्की अपान रुप पाया राणी हौवा मोहनी नाम महिमा हिले 
सिद्धिनामके स्वर्पभे प्रथम सिलि आत्मा नामप्राए विधि स्वरुप का विषेधर्ण सए व्याहुतिकारफहु 
सत्ये सभे महिमागामहेकिञो अपे मूर मदर स्व:३ मर,» जनः ३ तय: मे इ्याहुषि है 
प्रकृतिके & नाम कामना लच्या परपरि गम विश्वेवा रेग्तनिवा को अपने हीजन्तरररबआपप्रायोए 
सि आत्मास्वर्प प्राएविधिका मिषेधनाप अपान र शस कै र\निऽययरुपस्बरपभे मूत 
आफाश्रजनेतएकवस्तुरुपस्वरपपे पेगिम्लनरेण छ पे अक्कल पाकसपजरिरजेतकाछ 
अनेतरप आओ पीह्रेरकरसआगनापनवको रुके (९) जंकरप पूल बक्ञबीज मूज गाया 
उदित 8० कार रुप आकार स्वर्प मशन अधि जून देहरुपी जंक नाभे नवका को चाह 
कर टर चावीक नाते एंक नाम भे चार स्वरुप चातातिअर्थोत हेर्ने रोने गाने चिल्लाने यालमाहे 
__ आप दयोयधासागर समुर हप आपल नवजा नाम में ९ अंक का एकहीरुक अंकर 
नद नाम नारायण उदित आकाश निका पमेष्चर हुँ ओर ससे शेहीनिश्र्वयर्पस्पतपेते 
मे यहुटान यथा वायुआका३उ हित आर्त्य रुप मे पूणे कदे ह रष संसा स्थित 
कही आकार ३० कर सपमे पूर्ण चर मात्रारुप शे उनम विधि हपकाति 
नू लंउ से अदस स अकषर से सा विन्दुअछेमात्रा तुयैतीत का 
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लश >. अ अईएरुपसे आ असर नामेअ मात्रा का आकार पूण कार्‌ एकह१एक स्वहपस्वतः सचीघार 
चारण सप निर यम नाभरुपसे यहुद्ख्प दस्य ओए नियम नाम ल्पसेमहूदाकम अर्थातर्कहीथमेल्कही क्र 
करर प्रणव का रुपेडायोतेल्कली ध्म हेयम माससे अहिंसा त्वर अस्तेय ३ ब्रह्माचस्थ* 
क्षमार धृति च ६ द्या ? आजीव = मिताहार ०. शौच२० इन देर पराव अडू शे यम नाम धका 
। हक ही रुप और फिर इसी चर्म का जो रुक ही कम नाम से नियम्‌ नाम रुप है निसनियमकर्षलकका 
स्कहीयमन रु पेस नियमकभेके ९० नान रुपपे आहिसा को तप नाभेर सत्यकासन्तेष्रनामर अस्तेय 
का आस्तिकः य नामे३ नर्न ङशचय्ये कोनाम दान ४ क्षपाफा नामे ड्ज्यू पूजन ३ धूतिकानाम लिभ 
वाक्य श्रयण & स्यो यो नान ही > आजैवका नाम मति ८ पिताहार कोनाम जप्‌९ः आर शोपा 
नाम हुत १० थे यजनानव्यमेके फमैरुप भे नियमके २० आङ्ग हक सजण आप मौसा सद्या नेतल्फ 
हेपू स्वरुप मुसा नाज आस्तिक घर्म यथा स्वाधेरुपमे नास्तिक छर्गनामत निराश तप यथा 
निस्वार्थी निएम आल्तिक का ही नास्तिक नामेजोनसास्वरुपनिस्वाये अशि सप है वही यणे नियमन | 
स्कहीचभेस्कहीकभेहपे ह्‌ स्यहूरादरहगमूसा नाभ यावाक निषेध नास्तिकनामनिस्वार्यी 
अस्तिक धै रुप आकलेणस्यहपे तोत पुस्तेक नाम मूसा रुप तुयीतीतस्वहपयणा जाग्रत । 
स्वप्र और सषि तीने, = दस्थासिञ्ञतीत यथाअसंण रुप स्वतः सयत्र जो एफ ही शमे ओर 
स्कहीकम सपने मूतानान यहूरारप तोय पुस्तक धमैसे जे तुयोतीत नामसे एफ हुँजलल। 
| त्रिया ती । धम अथोतेम्यूत भवि ष्यत वर्त गान तीने काल में ओ्जकालअतीतधमे मून 
ओर से ५ भें है निञ्ययर्से सो नामस्पेभे अचतमिस्ताएपतिशाअयातसुकहीद्भनेत 
सारम हप स्हपेभे जडू प्राणया्षकरुकस्थहप योख्चि म्स द्जीलेनाम चौरासी सारसआसमें 
भे चौरासी डर चौरासी भे चार पाद र फिर चरम एक ही $० कार नामेसिर्ासन र्कअ्र 7 
अषु आसन शसा पारस विज्ण नाम मे जे बज्जासन१ और मुक्तासन१ ओर गुमासन ३ मे रफही सिहूनाम | 
| ईसानाम लिङ्धासन स्पे बज्चरुप मुक्तस गुप्त स स्वरुप है स्सीकासन्ध्यादेवसन्ध्यात्परसानाम 
(विष अप्चर स्यरप अविनाशी एषह फिजरक हीअसगजवस्या मोक्ष रुप रस नाम है में दरा. 
गयेव भे है निश्चयरुषसे जदेशैत नाम स्पमेबिश्षिविधनास्पबुष्टिका स्व ५१ 
बन्न विजली रुप माण में प्रसिझलाम सत्य हु का जो एकहीजकालरपजदेशत नपे हूः 
'फन्फियेशिर मामरुपभे भै Re कान्ति शाँतिसरेवर चरू महान महस मनमनुरप हे ॥२०६॥ 
भिवेत भे ही निञ्यसरुपसे अएमटेनाम जचलआकाशमूखदवेजउ पद असुर झे उणु 
नाम एकू अहस ॐ कार अँदै नाण आहिअनादिसे एक ही वह अदिसमाम सुह कएरुष 
कनि मोह्म्मदूना स्मरण नाम रुपले मेरभेरामिराअवल आकार स्प स्वर है किजिस मूल स्मर्य भेरेकानहीै | 
6 न हुओए मे र ला है 
'आदिओर अंत कोरे पपतभ अनंत रुप अनामेस्वर्प जै शैनिख्यय स्पेस शफेश्याष 
ओएजनेत ञपूरे अपार महान मश्देव जीव पेटरनाम आदेच रुओर मागमञक्षस में है. कि 
ह bs है जयम” अश्र नाम रुप से Ch मे नाम मायहस्रस्वी ` 
छ = ति (०३ ( जुन 


प्रम ज्योत गरि देवी थम नाहे ओए मयै 
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परा एपमे मीना नाम मच्छली ह का स्वर ईञ्चर रुप यनिख नाम पराकू ते रुपडयाम पपा 
प्राकृत बाणिअयीतअनेक बाणी रक हीबाणी परा बाणि नामऔर रक ही पत बाणिका यूनि 
'नाम अशम स्वरुपेआकाश रुप उदित अनंत नित्य समे सामे नाम स्या शब्द्‌ अशाब्दस्पअझ 
अगोज्रभये गिचर ओचर्‌ एकरुप जएऐ अंतफा जनेत नाने यूनित गमागमे आगम (अृत्भईस ना 
प्रह्मादसुवे सा एकअम ब्रह्म रुप अशि ओ ओग्रिझांत बची रुप नाप अगाए रुक ही रस नान कारण 

| काये अनेकनाप्र जनक रुप रुक स्वरुप पर नाप आत्मानन्द नित्यान्‌ छक फेवल हप सी अह 
| स्फ्भे अतररित आदिआंत कारक जनपद एप जा अत्र सष भे भे आपटी माझी यम अल 
| रुपम धर्म रुप लोमागए नाम हप से जो यम नाम समे रुप प्यमे सा यमराज स्यह१ NEN toc | 
| येत्‌ षे हीनिऽ्चय रुपसे उस्मत जाम में मेरे मेरे ऊ जक्षरत्पणे मेरा जो केसा । 
ह तेज स्वरुप मोटम्मदना नाम जथे रुपभे जो जनामर अचत स्वहप का उम नपे 
| | अकाल तप आावेणीपुहुषस्वत्पेमे ऋूद्धय अने त मेर भेरा भर को ते 4 अर्थात 
| 
! 


£ 

३» कार उक्षा का ९ अंक रुपेमे ९ का आशी बिन्दु औरविन्दूफोएप रक और रफ का स्वप 
विन्दु ओर १ ओर विशरप१० किजोआरिअतेकै। अने अं तिम्‌ ९०अंक सुपजब्यसा 
आगरम स्वत: स्वेय नित्य ही रुक सआआमअगवारुष न योती त स्वापे वही रक | 
अगम स्कपमोहस्मद्नोष्म मैं री आर अथै में भेरा आनामयस्प से रावो अदे | 
साम हरि अक्ष तपय फिजेस तसपा ० कार ॐ कार ब्र उत्तपते ॐकार ॥ 
। सबजाएएकसप वेद्निरभये > कार शब्दररिनान चेतसाक्षीअचलमर्य स्थितरपहैफाए ह 
| किणे ३ जक ऊम्गत मेहभमरी का दश वी इभाम मोह्ष्मर्मेर्‌ दी नामे झरे ४० का और रि 
दी “का नाम गूलअनंतसवज्ञ आफाशरुप स्वहप ईसा का अवतार है फि जो आकारा रुपस्य | 
आकारासेउच्रा हे औरम है द; दशफेअडू स्पेस अवतार नाग दशकों अबतार 0100 
नामरुपे भै शी फलकी नाम विष्यु रा अवतार अधोत पूणे कला कौशल अनेत प्रकार भनत 
रुप मूलेग मूल सबेअवतारे पेस्बिरो समापो देवी टेबताओं का टफ ही फलकी नाम निष्फल डावर 
अकलकी एक ही.अगम ऊंलाजहर कान्ता जारि अंत का सार अनेत ज्योती मयीस्‌ फलाशी 
कि जे माया सागर ससार रप सुशिभे कलि क नाम जनेत काल का कलफी नागरपशाकार 
'कालस्वरूप्षे ही अवतार इमाम ईसा कलकी हग ड २०८ ती 
आरण । जु 
मरने व्यास जे अपने भम रहितिजकाल जन्तमय स्व॒रुपके विजेमे तू अपली 
. आप रस प्रकारअपन रप अपने सवरप के पथपन्थ का आस्स प्रकट करता टै कि सतोमो 
(स स्वरुप का रे पोरे कि जिस प्रकार मे ने शब र्थ रया हे फिंनु विशेषतो 
हक! सारआइ्यशुत्र २० अङ्सख्या । 

भै 


रंग बहिरंग पृष सब स वा देशकाल भभ ह ओर मे ही लक कारण 
; ओभे हो भितभिन्र अडनेकाके रफअंग रुप ह नामरहितह तथा सष 


नमिशक क नाम पूण संतारस्वहयजड रे तुग म 
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एकत रु ना[यण अथीतकेवले एक प्रणवर्पअक्षानाभेजएच अझ जेर्फदीब्सरैभे हू औरत ह 
बहा हु सस बह सषस्यरपके पाणे भेरी अपनी बहु प्मण ब्र्यगीता बन ति यहे किजे सके ही शनि: क 
ब्रल्लुगीताके रुपे भेरअङ्गेस्यसप ब्रह्म विद्य ग्रह दणेन गोर ब्रह नारायण पूणव असर नाम है और 

` उशन ययारसा सपे (स्त ऊहे हरन्‌ भनु ₹न्सप्रबाएजझ केये सपस्यहपकअथे कतो है। 


जच्यप्रभाणबहाएता 
बशर 
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जथौत ति 
ब्रह्मविद्याब्रद्न दशन 
1. ५ < , च (एज 


५ १४ २९५ २९ 


EES ६ २ से 6 पिङ लि ९९ तुगा रोप ERVIN २९ 
७० सत्य हे परे बः पुरषेकृषापिङरेअष्लिङ विश्यक सपेमेकलः 
१  प्रच्रुशब्याय ` 
| ३० = पणव यार भागा अक्षर एक अक्षर चावीकः जन्ड्ष्चरवाढी एकही घ्राकशक्षर 3 कार रुपस्यरष 
सत्य नाम सर्यसप सन्‌ है सत्य है अक्षर अथेभे रकह बीज अक्षरजाकारास्यरप परम नामे 
जो नर्लिसे पहले जार, असर परा रप जेपार स्यरपअदिअंत रित भर्नत प्राचीन भेर जपूगेरुपेहै 
उसीअपूरेस्यरुप मेरे का परम असर नामेभे रह नाम्‌ हैओर इसीब्रह्मु नामसे पुरुष आर्थात | 
_ पेपी पुर बिम नागरुपसै कूठ नमसे माया रमाया रक्तिरुपमे कायाओर कायास 
सअन्ध[कार रुपभे काल ओर काल सपमे रत्री ओर रात्री रुप में अविद्या ३पेएअसिद्या रुपमै नामाप | 
ओर नाना रुपे नाना आकृति त्रकृतिपामाए जेडं त्यहपमौन रप्‌ और पिडुलम नाम उपमे प्रफार।यषा | 
माया भास का चेतन सारी प॒काश स्वरूप मायाओर फायासे रहित अन्धकार नाशक प्रकाशक र्ण्म # 
काल हपसे अकाल ओर अकालएप में दिन और हिन एप मे विद्या और विद्याए मे अनेक रुप रुक ही | 
रेहरफही स्वहप और अनेक भाकृति प्रकरनिपमाण जर सपभोनस्वदप स्कही पिळून मामसूये और 
सूथेनामस्वासा ओर स्वासा नाम साम ओर साम नामे हँसना रोना चिज्चाना गाना मरा अरे नाम ए्फशै 
दिना रुपहे और (०) विन्दु९का आकार ओर ९ अंफेफा रक स्वहपहे कि जो असख सेख्या फा रफ 
छै अक नाम सूर्य अथोत सून ओर सूर का प्रकार स्कहीस्वस्पके रे योजन नाम से स्यसपकितु र्न हक 
` शेस्वहंप अर्थाते प्रफार २और आभास २ इनदेनों कारक ही सिङुँस नाम अर्थातरुकक्षर | 
__ कार रुप और इस सुक अक्षरॅ कर सपे चुजीझुम अशररुपभे विह्भ नामवियीदित्व | 
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| ण्या 
- प्‌ मय काश बन कर मायारुपीदेरनगरके नाम रुप मान बडाई और उमिपान के माया कृतस 
।._ मात्रकार्यै कोही वता सो. माया कृत माया झाये मय कोश से नित्य ह यम रुषेबनकेस्थयेभरे 
) „0 ओरसत्य्पफा निञ्ययने कर मायावी असत्य स्पञ्जापजपनेअस त्य रुपको सत्यपानक के 
झन सत्य स्वरुप फेअपनेसे भिज्ञ जतीतररते और भिन पतीत कर दरवते १ कितुजबमाया 
उप अभेद्स्वसपसेप्रतयसप्रमाण ब्रह पमाण से आप अपने अप्रपण स्वरुप के जान लेताहै यौ | 
उसेफिर किसी प्रकारका कोर मायावी भय क केवल स्वरुप ही स्व॒१५ ३० सत्यह तु ४ 
कष प्रपणमे षेव होता है सो जे हेसा पुण्य और पाप रहित जीरण नरण रहित म मब स न 
भविष्यामि नाप सवे अधिकारी महराजन मह्राज आणने सूयम्‌ राजभय रूप गि त्य सुरव जगा 
और नै Se t 
ञान स्यसप हषे ओर शाक रहित है स्यय मोस और भो प्राएसप है औरकिसी प्रकार से किसी पारेकी । 
करने की जिसेस्वरुपको। अंविश्यक्ता नही है कारणि जोपुरष आत्मा नामे कृष्ठा और पिछूल रेगन ( 
'रुपे औरस्थर्पेमे रुक रस स्वयेस्वत त्र और पोल रुप है और आपही अपने स्वहूप के'जानताहे भै! य 
` |नाना प्रफार के कमे करतेहुर मी कमेरहित कमे सागर रुपहे अकर्त हे निळ्या हे जशतरपपे नी, 
ही राये सारण रप गुण स्वरुप प्रकृतिरुप विलक्षण स्वरूप जनचैचनी नामे भोज स्वहेप गहण त्ये | 
सरहितस्वत: पो जप तप भजन यज्ञ दू पूजा तीणे यात्रा ब्रत एम द्म देश्य विवेशारि 
रर सेन्यासादि भेस चावडी ९५ तोफ 
घोगसाथन वणा श्रम जैसे सबैषारवे हैं से रहित शुरू चेतन निर्विकार निर्विकाय 
स्वस्परे भोरजोरेशकालवस्तुओर मेरसे रहित है भोरअरेकार जिसेके बारका माली और 
गोरी त्वोगधार > और विश्च ज्र = रू ७ ७ दद ` 
मन रंगी स्योगधारी बुद्धिनिञ्चयरुप दिराट.सके द हुप में स्यागध हेश 
आपसी चेतन्थस्यस्पर्क आत्मा रुपविभ्रविरारजेते स्योगच्यके स्यो का लाती है ओर जो. 
साली स्वरपकालसेरहित अकालस्पेरेओरजिसभकाल रप मे जहूकारमायारुपपर्लस | 
| चाहत रण स्वरुपहैओरे जन माया चिता | 
ही आशोक दशी पान पुष्य झालीकाएके है चाहत उरपनस्यरपहेओषे अन माया चित 
आशोक वृश्ल कीपान पुष्प डाल्यो का र्क ह तल इप सदै भाया का आकृति आणणे ई 
| प्रकृति मे र हिले, श्र प ज, ५ र 
प्रकृति “0२ माया स्वांग स्वापहै ओर बृद्धिनिध्चय रुपम अरवैड जन त रुप है बरस 
'अशेकवृश्ले एक ही फजएक ही जीने स्केल बल परमप्रिये रुप ति ३ कारअक्षासए 
ओर जे। > कार अक्षर व्यापक बरस येत न्यजतयोमी अद्देलि डू. नो डोर परेष्यः ना 
बह्लैलिक र अ -उ-म के एफ सर्वे स्क अह नाम नाना प्रकार के लोक, 
अर्थोतेनाम रुप रेहेमिएक ही साझ रप ऐक स्थित है ओर जो मेरे तेरे का बोधक रफ ही वाच 
शक है शदे सपमे ्रोपातम अक्षर रुप में देह रूप ब्र लेप: नाम से किसी पार काभ 
भै तीन शरीर रप से किसी शरीर सपे फिजिसमे चैतन्यात्मासाज्ती सपे पूण है ओ जो | 
! 4 ~ ३] र 


| 


हन ताझी है र बाला त्यक्ष प्रमाण ब्र प्रमाण रुपभ जो ज्यमकलः जक्षरशब्द्रुपमे भर की. 8 
हप वही सप स» हब तसय क-न ०५४० ॐ जञ ह | 


कळ”) 5 


: निश्चय [च रुपमै भेरा रद नाम बह बिद्या स्वप है फि जोस्वपावके छः 


४) तीनविन्द के रुपसे केन्दूकोस्वहप और रुक ही विनर के रुप मे पूणे सु 
भे ठी र 3) “फला रक्षा मशाकाश नाम इसप्रकार फा एकचिन फकररुपे 
'यी [न भेतअद्भेत ८. >आनब् स्वहपरे और पूणे सत्य स्पये प्रकारेह्ओर सवे विद्याये में जो र्क 


सैपिद्या ब्रह्मविद्याहे औरउस ब्रह्मविद्याका नासिळात और उस सिन्त झाजे।जे जपफाशहैअंथोत 
अनेफ शरीर चोद के किरणे चान्टी की तारे पहाडी पराड और नदी नालो के भेषग्रात गति का रुपओर 
सागर समुदफी लैहरे समुदका स्वहपेभै आप ही आनेद्भय, मेदस्पन्द तया सीनल और सुगन्धमरी 
वायु रप उपय झार रे जोर भेरी ये आकृतिब्रञ्खआकतियो नामरपमे सैर करने वाली जलमयजे। 
एक पूर्ति है यही हि ओभे ब्रह्म रुषहे फि यर्‌ जाकृतिस्थिर रप हेने पर मीनित्यचलाव 
मानरहती है से रेसा जो नारायण जज एफ असंग स्वहप है में है कि जिस जिन श्युवरुपमे सवविष 
अनेक नाम रुप से अंकहिडू नरूंनामरुपबनाऱ्ा चक्कुररारहहै रेसाझै एक नारायण ब्रह्म 

शत्र ११ काजइय्‌ \ | 
में ह हमे ही पिपणा ओभे ह प्तय माणसे महरा अर्थात सदाशिव कल्याएसपस्यहएह | 
आरिम आनार्मिरुप रू । ओर भे सैमायाउमानाम सवे शाता स्त्री नाम रपी नव प्रफतिआझ़नि | 
पहु ओर ही गजाने नाम अजा प्रकृतिजइ कलानाषअजसिहि चर हाथस्कलूइ याली | 
श्येत वणी रुक द्न्त जञार्काते अदैत पुराथे प्रकाश हप ७७ कार रुप गणेएा नामे उद्धितळकाा | 
ग्रीगणपति हन मूर्ति है । और भै ही यमराज्य सपे धमेकास्वरुपअ दे दधमेएक हैजये मृत्यु 
जीबन को जीवन लक्षेच्षेतेन्यरप रुष्बर जीवन ही जीवन सास्ती है ओर ही गसनामसबैप्रशा 


की शिक्षदनि वाले भै अपली गुर रीज्ञाअथौतगुर शिक्षा ओर आप ही अपना गुए रु! कारण 


श३४२ कार] 

मेरे तत स्यसपेभेये पूर्ण ससार सस्यस्वहप भैसा मामरुप वाला अनेक भूर्तिये। विजित्रजैस 
'रिपु हप णाया स्वरुप अनेक नाम रुप ररचते हरु मौ नामहुप वाला मही है जयोशिमाया रुष जगत रुक 
~ अर स्वर्पकेआभासके लये स्थितिशीआमास ` 
छाया्ताहे इसी प्रकार ससारआमातरुपसै मेर तेजस्वहप झे एवारे 
स्यहप के प्रकाशिक हेप स्बहपसे ही प्रकाशित होता है कि जे नामहण वही के ९ 
2 शु॥१३ काआरथ! 
| शिसप्रफारआआसस्थिन सूये चन्दरनारोगणादिआकाझ स्थित हो ने 
'न होकरके आपुस्भे अपनी ही आकर्षण pe 
पद्धारेनिज्याण रहकर रुक दुखेर के सेचते गर ह्‌ 
सरेका मार सहारे हर अने चलायमानस्पसे अचन चुल चाल पल रसते हुए न 


® 


पर मी आफारफोसिप्न | 


| अ") डा 
द्र 


क ° 0 
७ पह ।' । 


ग 


जा आड 


माया हष एनीत शेता फिप्रकर प्रतीत म जोइश्यमान शैलांहै सब कुदू हेने पर मी नही है समि 


| ° पुररप्रतीत अनित्ये रै केवल ल्कस्वरुप ही जो स्स कर प्रतीत को कारण काये हप है नित्य हेओरजे 


> नित्यहेवईैमैहे किनित्यवायु तुल्य अत्येन सूहमसप स्वरुप दिशा विद्शामे सर्वत्र अचलमपूर! 
रुपे स्यतः स्यते रुकरस मरुन सूह्म रुप मे पमाण रहित अप्रमाण हपलेएक ही मुए अनामये स्बहप्‌ 
अयोत सबेभे टीने पर्ण एप परिपूणेस्वसप्‌ नाम रुप रस एप स्यरुपेंमे रिणुझण नाम माया के विषेमायारुप 
आप से आप इसीप्रकार कि जैसे ३० माति सी प्रकृतिकाएकही मायायी रुप है और उसी माया वी एप्स 


सकनसेसार ओ सेसारके पढ्थे उत्पन्न होते और नशेत द्रवे जातेहे ये सब मायास्वरप मिञ 


| 


रपभेमायाही के ट्ट सप्टे किआप से आप भेर तेजस्यहपके आधास से प्रकाशित हेने परमीरस। | 


मायारुपी सेसारभ इसी प्रकार से नही है कि जस जकार झाया पुरुष कुछ वस्तु नही है। और 


शु ५७% का जाइ) 
(१) नही है अनामय स्वरुपमेरे मे नाभेरुपमायाके विषय कमै रुपस को के फ़ल मोग हपणे 


कमैफल मोग का फो खणा कारण किमायारपी सुषि कि जो माया माया भोग रुप है भेरेश स्पेन 
(२) बन्धन रहि साक्षात स्वतः स्वतेज हु भे धनेजय अर्थात धनकेन्द॒ यथा धनुष्य | 


रुक्‌ ही अर्जुन अनत गुणी विचि षे सप बु व्यपे जढेर मे बुह्स्पती जय रुपस्य 


मरच्छ कामनाओें से रहित नि्याथी शाथे राहि हुम स्येते तेजस्बी तेज व तेज स्व 
(७) मे स्वतः ही कमे केवल कमे अयोत कस नम में कप ही कसै स्वये कमेक सा 
कमे अर्थातभे आपी कमेनाम फमेज्ञाकृति यथा करी मये मायामय कसै मूर्ति हू रण क 


९३ भेकायेकारणफमे रुपें मायासे स्यतेब कपे फल भोग से स्वनेत्र अय रुपे क मे स्वामी 
(६) भे कमसु रपमें निरञ्जन नित कार निर्लेप निराधार निगम निक्रिय निश जित सपस्पा 
(७) प्ैआप ही कमे ओएआप है कमैपरमात्मा कमेनामकमे कमक रपादीर एमे नाम कमेअतिहु . 


५५ स्ता आशय: 


९) भरे ऋतुः कमै नामे जो कमका कु अर्थात स ्यस्वहपमे सत्य कमै का सतेगुएगा्‌ 
इसी सततोगुंण सतयुग मामे का महू भयौ तमन मामहै और इसी महूत अथोत जन काअन्त फे 
नामहे और इसीकंतः को निरञ्जन निराकार निर्खेप निषधा निर्चित रुप नाम है और इसी गिर्चित 


काआमास मायाका रुपसूषिका स्वत्परे सोमेर कमेनारायाण नाम का जेमिरे सत्य स्यहपे 
सत्यस्पेके सनोगुणी Se मन अन्तःकरण का आमास माया का रुप सुषिसेसार का 


अमारिणांत स्वतपहे इसी अनादिशोत मायासूषिकानाम यज्ञ हेकिओो घायाकीदिष्णां 
फर छान को एक वाचक शब्द किजिसक अथे अक्षरबीज रुपे आकार ज्योति 


प्रकार रुपके रे सो माया का नाम सृषि और सषि का मामेयज्ञ-और यत्त की दद स्म 


माया मूर्ति औरविषा मायाभर्ति को नाम बिराट हे कोर विरार 


हु > ६ \चित्रका भार्शहै कि प्रकट प्रतीत मे प्रतीत रुपरै और इस प्रतीत'रुप कानाम द छ | 


_ सेस नाप यतत है मेर यका माम बिसरूबिक्कनित्रक है ओर विराट विस 


(३) मे निराशत रूप असंग अवस्था स्वप है मेआशारहित पुणे स्थित रक स्यतः स्वतेत्रेस्वाप 


"ण अ: 


द | 


०० है 
हि ० 1 
“ह (५ ) || 


क \ 3 04 


विष्णुपद तज हपस्थत्पकेमरलेसाआपासर हेफ तिज हमे माया कानाहि णात स्वरुप. ` | 
2 इसीकानामयत्तहे और सत का जकर जतीनेभे असिष्दूनाम लेसर सुषिर जगनेहै औरं २७ 
जात बिष माया मूर्ति है कि जो चिष्च विराटके सपभे एकही स्परिश्यस्वर्पेयजञ-नामर्पहे!अन्यनेअेररी 
(२) यते नण सूचि जो माया स्यरपहै इसका स्वधा नाम एप है स्वधा रुरके सूतकी जत्यत प्रबल तुर मर 
रस्सी यथा डेर का नाम है फि जे! समता रूप में रुक रुप एकस्वर है से यज्ञ: नागशस्स्यसगतवर, 

(४) मरा जोजचल अभकासेभूसस्यसपहे सोका अपेयम्‌ नामे कि जो भेर है तेजरुपका धुन 
अर्थात ऊषणतार्जजे स्पजुबाला का आकारा सपु सम धो हह ओर भायार तो 

| आकाश रुणकाना 0७ [नदार [बदि ओ ९ <> ७ २9 ३ 

| आकारा भाया रुप को नामे माया छुन्द्क धू दा शब्द क नाग यश EO 
(२) मे: क। शब्द ममत्र ये मेरे तीनस्यस्पेको ब्रिलोकी नामक रुक नाप है दिजे 8% हप 
अएकअक्षररप हे इसी एक अक्षर रुप का मत्र: पेत्र अथोत आ उ भ अक्षररुपभे भेर भनक 
सत्यस्वसपं है फिसिससत्य स्थरपको कारण लूक्म स्थूलतीन प्रसारक सत एज तभतीनेआभालस 
भे तीन प्रकार से भेरा भेे सत्यस्वहपंक सतोगुए असुर सपमा जोआपासेह अर्थतयत नामस सेफ 
ससार का चमत्कार रपे ससी मायावी च फार आमास सामाम यशे है इसके अन्य यस्का कोईैअथेनही . 
(६) निऽ्ययहप्‌ सेआज्य यो त अद्देत घ रुप शग्रेइयोतितेजे सपस्यरुपह्‌ - ओर 

(५) प हेहुतम नाम रपे होनी फ रुप होनी अर्थात लेने ययोउपजने वाली मायाका तत स्वेहपेकेचल | 
| हुन अर्यात्‌ उरून्‌ नाम निष्प्ाभ कमी चिक्रमनामआरिजकाश उद्तिततसुचेससहीशाद्त्यिह | 
कारण कि हूरमनाम पकार घरुन विक्रम निष्पराम कमिह सूथैका हैफि जो अनाएजहित्यके 


| we कस 

एपसे यही फो मूल्‌ कारणस्य हप स्वतः युगस्यहप है ओर आदि यन्ते प्रकार सह सोभेसूये 

| लिक ड (तकमारित आदित्य ई । औष 

को प्रफारी स्वरूप दज र्‌ टूल रुप सरते नाप्ने पिङ्रपअथो तकमर हत शट्त्य हु र 

| . शउ५६ का आइये ' | 

(९)पिता स्पसेभै ही असय तीनअक्षरर्पेमे अनादिसिळ ते सर्म गुप्त मणि चनु 

चिंतामणि - यज्ञनाभेभाया रुपीसेसारका अस्य धमै हप रु ओर अख्यचे सपसेभेआप सजात | 

` पिता अथान मायरुपीयज्ञनामसेसारक पिता पवित्रपिन्‌ झैएमातानाममएखभित्रद | 
(२) भे ही धाता नाम से नाना पाए कीआाकतिमान सणि को आदिम्न धारण छारे कैवल्ये हह 


हि 


rn ८ -*-. 


(रे भे हीपितामहू: माणे पिता कामीपितोअचलपित्र महान नाम रुप मे सूहमसे 0000. 


0000 पल 
| 

श्व 

हि 


_ 'प्रपाणरहित अप्रभाण पितामह; नाम रुक ही अपूर्व बै अर्थात अधुपिता है. | 
७३ पवित्रम नाम सूहम से सूर्म सरीर रप झिभमे ही प्राय स्फुरणबाणी राक pS डी 
९९७ पवित्रम नण सूहम त सूर्म शरीर रूप ए र स्फुरण बाणी का एप स्वः ७ 


तै 


७) ओकार नागेमे ३७ रप स्वस्प सेमे हीअनारिवेर्‌&काररुप अर्र म तीनअह्रमेएफे 


माया रुप मे स्थासाध्वूनि रुप स्वहप जो: 
दही छू रार्‌ अभये रूप ध रुपेभ भ हन्य पदक आ 


| र उ 


बालक. 
ति [1 


` (९) च अप्तरस्पम चैतन्य सान्ती णाव फस्याणस्यष]३ॐ कार रुपविष्शा अयोत विष्णामायाभुरग 
| १ नारायण वीरे म वीर पूर्ण अनादि > ७ | 
मायारुप सषि संसार पकाश रुप नारायण वीरो भे वीर परि पूर्ण पवित्र अकाल रूफ ही चेतः 


| | ७ देव परकृत कारवेट्रुपस्वरुप मे में हैपुण वेर पूर्ण रुप पूर्ण शुरू चैतन्य वेर्‌ हर और 
है” शु ९७ का आइस । ठ 
` (रिः नाम से में ही तिः रप अघो तगतिः घडी ओर घही नाम्‌ कला और फलाना पल विपले 
सुषल जर सुपलमामेस्वासा चाल ओर स्वासा चाल नाम नेञेझपौनी रवल अथे तलोकिकपरलोफिक' 
चाल व्यापार हपस नाम सपेमे माटूपर्‌ मास की रात बाद्लऔर आफाश बिजलीका सर से घन्घेए धर 
का स्वए१ सेसार की नाना प्रकार दीआक़तियो काठक सप्‌ पूणे कमे पूणे का पूणे सुरव पूर्ण उदी सप ह्‌ | 
ओरातिः नामभे मे ही अडयधमेधनी सुरूही फलि कल की नाराय शुरू अधिन तीन स्पर स्व 
अजुन नामआप ही आप माय जलाप स्त्री पुरषे रकस दीपदीपाऱ्तर दीपकरुप शुन्द ओर चम्नाी 
एक ही अचजप्रकाशरुपस्वयेहृएय इषाअपारउपकाती पैकी याज्ञवल्कल्य कूषिभैद्रि शार्गीएफ 
नाम लक्ष्मी सरस्वती सावित्रि फरुफ स्वपअचल आया ७गवा ी चसे हप चनी स्वदप धनी 
धनुष्यधारी इन्द्रपरस्या नेरशेअजुन नाम सब अधिकारी बब्रबाहनी कुश आसनी हवन रवण्डनः 
` तुर्यातीत बालयुवा वृद्ध तीनोअवस्थाज्ञे सेअतीत नाम रुपी रह से अतीतअनामयरेषर 
(२) मतो नामरुपे में है मतो सरदर भरत नाममरती मरत का मांडा भारतनाजे विज्यापिवरे 
'हररुपरुक स्वरुप आकार नाम रपसे रु ही माहे के स्वर्पेभे सवे कार भार और आकारोका तग 
'आफार्‌ निराकार आकारा सप स्वरुपभे सवे आधीश अधि पतिनाम परेपति परिपूर्ण रुपभतो भू 
(३) प्रभु: नाम्सेभे छैसत्यस्पसत्य स्वरूप परा कति सरस्वती नामसे परथिवी का पूणे पू र्ष 
और सष्ट्मीदेवीका विचिव स्वरप सावित्रि मामेभे सवेप्रकारक रस नाम और रुप स्वृहुप ह 
५४) साती शब्झ अक्षर नाममे में ही साक्षी निराकार रुप स्य एव अइएय चित चेतन हओ | 
९२) निवासः शब्द अक्षर रुप ओंतरेश वहिरेग नित्यरुकरस रहने याला पूणीश्यिरअधिषुन मी) क | 
९९) शरणम शब्द रुपम अक्षर नाम अचरे सुख््शरोमणि शाप्यत और शकाल नामे नाराय 
अनेतरुपअनेत स्वरूपम भै हु किस्यये मोक्ष रुपमोस्सस्वहप निशरणमययाआशारहित ह्‌ 
(७) सुरत रब्द्सपमे- सर्बज्ञ डल्कृषजाफाशवतऊशि तत कसि प्रमनामरुपेण भै आष 
अभि प्रमओर आपत प्रेमका प्रेमी अयोतमें ही प्रेमओर भै सी उमे झा परम प्रिया सपहू 
(२) प्रमवः - शब्द नामेरुपमे भे सी परा प्रकृति नाम रुप भे परेपरारुप शपार रुष स्य हप से पिर 
ओर जनक ठर सपि स्वरुप प्रकाश रुप ओर शान्ति स्वरुप सिमा शेल मो पमू पभस 
अधोतपमुःनत्पेमे मे ही ह्षिमओर पसार सपसेपर। पते पुथिवी रप हुँकिअपार सपमे | 
प्रकारके जीव मामरुप अनेक प्रकारके पदसैहप होने पर भी एकही पाते; नामप्रयोजनश९| 
त्य  स्वच्छओरमध्ुर हु शुक्र सुरबरुषहु अशि सपस्यसप हेओ। जिग निगम रुप हू! म | 
५९९) एलय. अर शब्द्‌ र्णेभे परा पी पूणिदी अशि बीज वाय रुपसवेशे साकार अ्यीत गैचरज्यो | 
_स्पभेष्नरातसरूहपरकस्यहष श्री तम पूर्ण अन्धकार अविद्यानाया फा अनंत रुप नके प्रसर 
4 स्वहपोमेजीन लय स्वरफ्स्मय-्रसयऽ्नम क. अप्रनकरमेयो्नयः रहितिअपलयःअपाै 
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_ ऐस्यानभे राब्ट्अश्तर सषम मे छै सत्यजागेर्ल्यिनेअशिनितकारमूलेस्ये नामेस्वतःकेवन अधिणान 
त. अयोतआपही स्थिएवर स्थित स्थान अपनाआपरीसत्येही सत्य आधिजुनएप स्थान र ह्‌ केर 
(९पिघानमः सद्‌ अस्तर सपे भे हीनिरणभनिशमए जिसेसषेच जिणेय नाय मत्तगाथ महन स्वरूप हू और EX 
` (बीजम बीज अब्द एपभ भे है सूह्भसे सूङ्म आकृति वियर अगेत ज्योतिस सूषिवीज्‌ 
__ (१९ अव्ययम शब्दस्रपभे मे झै अर्‌ अनेतअतिनाशी विनारारहित वाय यायुमूलहप लत मूल 
_ स्वर्पनित्यही गोचर अगर सपमे निरका स्यहप दिक्भनाभ कण रहिले अन्न हैत 
| * शत्र काआइय । ह 
(१ तपाम्यह ~ शब्द श्ल रुपेभ्नेमे है फु बिजली का सत स्वरुप अके रपी अहि शक्तिम तअझ्र 
सेतेजपअझसे पूणे चन अस्र से अपार म अक्षर सेमूसेय अक्ष्रसेषायुरुप टअश्ष्र सेभासशस्याप 
| प्शुथरसे भे जप ही मह्‌ रुप आकूति आकषे अपि शक्ति! हेकिएशमावभेअत्यत प्रचेडुअज़ि 
फा फेकारणर स्वासारबेच रपद िाकाति नाम्ेभे आकूति आकर्ण ओर ्ञाकर्सए मामभे आकाश 
ओरजकाश नाममें वायु ओर वायु नाम मे अहि ओ! अगि नाम मे जल जारायणभेरा नाम रपरे छिजो 
तपाम्यहूने शब्द्‌ अधर क पसे तप नाम तेज ओर अभि नाम अमृत और हम नाम भे भेस 
महल भूलकर रकअसेगआकर्षणगुपु७ाकृतिअमंत प्राकमू्ति रपेट श्र 
(७ हवे शब्द्‌ अशर सपमे में ही आके आकृति आकारा वहणदेवरुपमे यसी वषी कारप 
घभनाम साम और साम्‌ नामस्वासाऔर स्वासा नाम त५और तप नाम अमि अमरस रप हे ओर 
(३) निशम्य - शब्द्‌ अश्र अधे मे भे हैआकृषएरुप शक्तिआकृति पिग्रहण नामसे होहि 
आमि नाम सुपेभे अनुत अमर नाम अमर नस्य जान हीजान यथाजीव ही जीव स्कहीआत्मासेदेव हू 
_ (७)उस्मुज्ञामि शब्छ्अध्तरअणेने उत्तमर अमर२अज३ औमे अश्षरशब्दण उतमकाअणे 
आकरषणआकृतिसंयोगरूपञरआमरका शर् आकरणेपरित्या आकस र्ते 
एओ अज का अधे उजन्यजेविनाशीरू ओर? अमिकाअथै we शक्तिर 
चर अचे चीप ब नज अनेक स्सेरप बसे उत्तम रुपउत्पत् पकर हेते एवेह व मामि 
_ अयीतअजाम्य अजाभि जन्म रट्टे र ्योफिउलृजामिफेजो चार शब्देउमाहपहेरतमसेतम्‌ 
_ सूकेओर अज से रत २ ओए अधिस सेत्‌ २ को असल परिवर्तन Ms सिव ब्रह्ाओर रिणा 
` गमरे ओए इही तीन नाम रुपशक्तिक अपरम हे फिजो परब्र चेथेअमरनामफीरकह 
 मायारुपेभे पर नाम माया शा पिठे फि जिस परा मामभायेसे अपरा माया रुप मे सवेमायाअरथोते 4 
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Fe त य भ | र | 
| इससे एकरी से जो मिज देह रमाम्‌ रुप वाजीसस्स्‌ अत्यस्त माण पतीत प नी 


। ` प्रकार की पुरू पनीत भऊृतिअर्योतसर्तो शकलो का नाम काल है कालकरुपदै ओर फभेाचत्रर 

9 मायफ्रिया कोगामहैकिजिसेफ्रियादरी अकाल सपसे काल का आमास इसी प्रकार पकर शेताऐरि 9 
जिसे प्रका पुरषरपसे [पक अकासभे विदून किसी परकार की फ्रेयायथा बिना कमेकिवे हीक्षपा £ 
सेप दयाउत्पत्न रोप्रतीत होने लता हैरुसेभे शी वद्पीनरुप पुत्यु-नाम अकालचक्र 
केवत्य मृत्यू रप हू अमिपाययेहेकिकालर्प पकर घतीत करम सेज्ञाम भै पूर्ण शूइसथसपभ सन्या 
स्वव्पसूशिका मृल्युःत्परंकिगृहत्थनाम तृषि केअन्यसन्यस्थ यथा सेग स्वरूप मधिल सा 
एह्स्वाअमयुक्त नहर मे मृत्युनाम मे नहुमोस हाउ चाममायारू५ आभास आकृतिसमत रयत | 
रेष्यरर्प प्राप स्वर रुप हे में अझाज कारी स्वरुप हु भे सूर स्व हमे शुर आमास सृद्िसेसारत$ | 
॥ जोस्कञयोग्यकाज कारपहे कमे का चन्गगृह्स्थनाम गरास ₹प है रस शरास नाम माय का फुए 


> 


| हीनाम मुत्य' नाम मै है।आर्यये है किजितप्रकाःअशिजबेतकलोरे कोपिघला नही तीते 
| कितु दाउ शशि रा दत तबलोहूमी | 
। पक लेश लेहहीबनारहताहै कितु जबजपरि उस्कोपिधला देती है तब जोहभी जोश न हस 


भे अगिज्ञपनाप्रवेश करके लेहिके अशिका रपे है इसी प्करणये काल हपसेअकातस 


._जानाऔर अद्धेतरुप लेअपनेतजकी अपर अपने ज्योति और चकासे द्रवा 
रकी मृव्युनामरुष जोते जोरी अकाल्सनाम नारायण रेष्यर रुप रे 
पु र्‌ ह नज ननम र स्य शाद 
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(६) च अश्र अथे रुपओेमे ह| चैतन्योद्बसतनाणसत्यदेबसतो में सत्य रतत तत हु | 

(२) सःच्याहभर्जन शब्द अस्स्पेमे हीअसेचेचअ हम "अस्त्र रप्‌ भ | 
फिअअसूए सपसे आदि >> कार सप हू स से सवेजच से चेत्य फ्रि चसेचेतन्यसीर अ से 

_ खय ल क Es 
| अट अलर उण्शोक्षरुप ह ते आकाश एशन स्महप निसंशध्यनुष्यअकेरूप भ्‌ अश्ष्रसे भूल | 
कारण मृत्यु: मामे कालहपओएकर्मचङ्रका लय स्थान अर्जन नामअसेण कलाधारीमे ह 
स्योक्भिरेजजुन रुपम मृत्यु अकष स्यरपमे षर्‌ एपसेनही है इसलिये मृत्यू अक्षर पथ 
मे सत्ता प्राप्त अजुन नाम कृष कालेर्हित अकाल सदाणिवे नाम सझशिव शोदपन चक्र 
भ दूफि जिसमेरे मेरे भे सै भली परकार जानता हैकिपअजेननामस्वत स्वते३स्यसपह | 

|  शत्रप्र कए कापर! | 
(१) जभे-अ्तरएपभे निर्णय नारयण एकनाम है किजिसनाम के अर्थको नही जानऐेके योग्य 
माया ओर मायाके कार्य कारणरुप मायाल्वरुप भेदको अभेद्सपसे नारायण निय अर्थकिमे माया 
नही हैऔर माया के दिये देहनाम रुप भी भै हा मेदकिसी भेम विदु:माशशिवअभेरहफू 
(२ सुरशेणाः अक्षर शब्दरुपमे अुतिनामआझोंते का एपएयक्षद्रमाणमे अप हीडपनाप्रशणसगणस्त 
भे तले उमर की अपेक्षा अन्य प्रमाणे की कोर मी आविरयक्ता नहीरे मारणयेरेरि सुराणा: 
नाम ही साकार रुप स्न्द्देब फर क्ति पराया प्रपेच रुपे मुन्‌ राजे आकृति का स्कस्यरप पंच ब्रह् नोम स्प 
सेताहे इस स्वरूप झा नानभाया रुपभेकिओ शतेमणिहे सरे भे सारे साकार नारायण मेर। नाम है। 

(३) पुभवमे - अश्र शब्द रुपमे प्रा नाभेरस मूलप्रकृतिक। परपरा सेापार रुप ्यापभेभेहीरक 
पमा ही प्रकाशरुपहुमे हीअशि सपु में ही शाण्यत शात शुरदस्थत्प हेरे सेपरे 6९. 
(९ नप्रह्रणयः अक्र शबदसं भै नारायणा नरहे लौनतारपीमायाकारपजइ पढ्थेमायामाया काय 
भृगुजद्किनासेसेपृथिवी आदि जेसी हपचानमसन कषिरुपने किसी प्रकार की फोरेर्कमी महान 
ऋषिएपनामज कृति कारणकि ऋषि नामही जज वस्तु जाझति माया कायैकरए काहेकि जे दुधे 
इन्दूजालेकी माति रफ भिश्य।स्पकृतिप्रस्रप्रतीतरुपटै मिजोसुरणा; जामरपमे सगुणरुपसेप्रतीत | 
| होते हुए अपना फोरे नामरुप रुपती है किलु ये नाम र्पआकृतिअपनेनिये हीस्कधोका हप a | 


वि कारक लामा या १०" 
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हः अपेर्रपसे अपने स्मसपके जानसेने का हूत नही है कारण फि स्सेअरिअत काकेबनधुररप भै हू 


हि ९,केवल्य में जी कक अनादिपरमात्म सत्य ह१९ कमरुषर कालसप ३ युगरुप४ विचारः | 


स < 
3 gtr 
kur A रूप 


|] \4 
ree "न 
NE =| 
९ र >a | ६11 < रे 


आहि, 


| शब ६० का जा रण ) 
म्यः शब्द्अक्रअधे भे म हर अय्‌ स अर्का अधे मूल आकारा अशि आकाशबायुफे पपत 
__सतासाररुफहीस्वरप जान अपूण जड़ वस्तु आकृति नाम्‌ पदुैक्षाया कारी फार हफर्पएकाका | 
"> हैकिञसयनकपव रस है सी परिवर्तन प्रवेशताका गाम जर्‌ रुपेमे म्घेय:अथोत सप सपम्‌ 
` से मस्का नाम मूनस्थ जडवस्त कला सप्रकला सात माम सपे स व्याहूवियें फेरे 
रुकहीस्प्सपका- भूर भुवः स्वः रे मह्‌, ४ जनः ६ तप: & सत्ये सात नामआकृतिमेभे भ 
आर्किनापसे मपर, गाम जज वस्तुआफृति पसुथेके महान नाश रुपसे मह्षेर मामन है फि जिसे 
री मह्य; मामके साते नामेह ज्ञेये सतेनामे जड रुप सस्तु भे सू ऋषि फ क इसपर पर f 
प्रश्नऋषि भरऋषिकरेजतेहे कि प्रथम मगि वे पुणिवी झा नान है: ड्सर पुज्हऋषिहे | 
यजलक नामेरे तीसरा अत्रि ऋषि है ये अशि का नामेहे चोचा मरीचि चरषेरै ये योयुभागाई | 
पाचवा पुलस्त्य कुणि हेये आकारकानोमहे हटा ऋत कोषेे रसी क. महत्वअयोतमनणार 
रीका य. नामेहे इसका विष्छमामहे जैसे शुत्र भे वने सातवे ऋषिस वसिषुनापेरर 
| जोबुदिळस्वलर्ओोररती स्वरुप जा सत्ये नामे कि किजे रुकसीरु[व्य वदिष बुछूग्ह्पैयूग॥ 
पूर्व रब््अक्ष्रर्पेने अपू भर स्यसे किजोञणात प्रेस ऽयम से फि जिसफे कर | 
भी अपि ओरअन्त नहीं है कारणि ञप्रमाण पाक हपभेरेभे सत्य स्प वसिजु सपक 
PE अधिन हेरि जोअनादि समि का पै झोरर्सी झुर सत्ये स्पर१ यासे नाभ 
मेरे नामक! दूसरानाम चलाए हैकि जिसके चार अ असझुर्‌रुपंमे छत द २ अ सञ्ज 
ष्फ हीरुपमे च से चेतन चित१ त से तत महत्व थीत अट्टेकारर व से वरणजलर प्त 
आग वायु का रुपऔर वायु आफाशकास्वरपओरञ्सकाशपनकोरेप १ 3१ अ अब्र सेदि 
ओफारविधिविधनाबुछ्धिकावसिषू्‌ रप८ स अक्षसै सत्ये नामेमे'ितअईार बिस 
चारेक एफरुप चार नामस घर मनवो कास्वस्प मनव मामे चारच म्‌ न ते साफ ' 
. मट्खनारायण वसिषुसलै) एप भ अक्षका कअप सपभे कान्ता कलि नामा मनु मश 
औए नअक्षरका अक्षरे रभे दिव्य नाममारायएफा मनु खुजि है और ब अकषर का त अष 
रुपमै तत्‌ जाम हि तिम कृष्ठ कृ्ीमाममायाअधोत शति हओ सअ 
के सपमे सत्‌ सत्ये नामारे नु चिते है किजिनेके ऊत्तिष द्वापर त्रेता स त्यु पुथक पृथव से 
चार नामे इसपर सात कषे चर सनु रुकार सद नामसे माया माया रुप मे महू, नामक 
_ स्कंध स्पहैकिजे तया श्क्षा सपे चारअझ्ररप त त जअकअक्षेजरपत 
ह्य सफरी तत्‌ अगम आदित्य जोभररुपरेउसी तनूजगम आरि आदित्य स्वहृपभेरभे यह्‌ 
हु जाम चारो मनु साते ऋणि पाया शक्ति नाम रुषसे लीन रहकर मद्या श्छ 
अथे रुपते इस प्रकार भरे आदित्य शादी मविष्यत विमान स्वरुप का रुक ही परकर से ह 
_,्छपंचहल्‌ दिव्य्‌ म अक्षर नामभे २० प्रकार की अदे बसि ५-५ एदि - 
[तिये के ह है कि जो नक्ष३ श ष्दअछर एपेमे भरा नारायण उश |एक | 
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नापभे महखस्‌: नाभ हैर इसी महर्षयः नाभफामानसा| नामर्पस्वरपेभे साकार मगर 
। ससा सूि साकारेनारायण नाग है किजो मानसा असा सपभेभरासील्कमायाबी५महूर्सरा; 
आदिन सत्ये काएित्यकक हे सत्ये » परानसाः श्रुति पमाण सत्य स्वरे जिस स्वस शरुतिकोयही | 
एरुजशयरेकि भरषेय; नामरुपे जे साकार स्शिअनेक गामरण भेना पतीत होह यै एफ 
मायासरुपहेकि जे। भरे अदेय सत्य स्वहपभे सत्यमही क्योकि सत्यस्सरपभे सिक 

पत नाम हेफ जिस सर्य नामेमेभराजो रक स्पहपहे उसीस्वहपेकाअकालनाराय। वसिघुरफ 

फि जिस वसिषू नामभे जाता: शब्द अक्षरत्पेते ज्यातिजीबलह्टरोशनीअािसत आदित्यिलकही 
उसफाससेसल्यनाम है इसके जन्य येषाम अक्षरश रुपम वासुष् रुकी सुरत आकुतिमे 
आएि मूल जड्मापर्कशपभरहे आलेप शब्द अक्ष! रप अन्ध्यार उज्यारा करसेस्पेभेएकही 


स्वर्पेभप्रकर रुषऔरण जप मे भिजत उतीतकी आफृतियेे नामरुपफिजितनीआकृतियाहे 


रग अक्षर शब्द्‌ सपमे महुसबभतती रकअनेतमरआदिसत्यस्यर्परुरुत्पे रेकिजे पजा; 
राबजक्षरजरै स्ण्भेणपरुपेत स्करीप्र पूण शटि दहरुपमेमेतदैँपफाश स्ये डर प्रकरी 


भे भायायीरप्से रुकीरुपस्वपेकेसूषि उत्ञ्चेसपभेषि जिस माय से ससार की उर्णतिहे रसरत्पत्यमाग 


एपपेमेरश्कअना मयअदे कादित्यिसत्यस्वहपेके अनत नाम और नेत रुप है 
शुब्य €९१ छा को र १ 4 


(१) जारित्यनाज शब, अक्षरस्पशेसर्यीकेमध्य आह सूये नाममे ही नातणानापग 5 


कद भेरी ७० 0 
(२३७ शब्द्‌ अकषर मेदीञराशदलरुक मूरस्याप्‌ 


St विष्णा भामभे भे हीरक आदि सूये ओर ज्योपतिषामरष्श्भक्तरर्पेम मेरहीप्रकाररप प्रकाश 
` नाम ज्येनिस्यरप हैकिजिसका दूसतनामरोवेःअयात सत्य सुयेहे ओरतीसरमापअशमान अर्थतनाएफ! 
माणके र्फ ही नाम से भतेरमा पपरा शरप्हेकिजिसिव्यापक प्रकोश एप मरा है सतीचि नपमर पोल 
स्व॒रपब्ले स्वासाध्याने स्पे ओरपाए माप गहर रस नामक नाम है और wee 
असेमेमरयायृकेशसेभेर १. अपान किजिसक अर नामेरैरसलिये म विष्णानाम 
नारायण मे आपहीआरिसूयभ्रे है मविष्शुतको टेक बतेमानरप जचनसेये त ओर ही शशी 
1 नामचन्दुहे आशय ये हैकि मे सेज्यारभे शोक स्फरीस 
एफ विष्णु नाम हु फिजो गमा विदुः नाम शिव फो एक हीशन्तयाशी भरत 
` आएपर्प हि जिस अपने हप रुपको भेआप हसंसारप्रभेचेभेविछा। भगवान कहता शोर | 
जै ७ रसेऊरुपर्पक सहसमाण्बायुक हुद्यपर शयन करता हुषा चिव रयता दाण 
गैहैफिम नक्षत्रामामे राब्दअक्ष पभ निराकार नाराय सूथा तीअ कापि 


शेरेको श्य । | [ 
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(४) च अस्तर रपेम मै ही चैतऱ्यरेर सये भून नामे रुप की आकूनियेभि अनारिसिर्चतननाली, 
चैनन्य रुपे भरपूर चेवनताको अलक्षजक आम कोर चैतन्य ही चैतन्य स्वस्य 
दु शु «२ का आर्य । | कु 
> ९५ हक्षणाप शब्द्‌ अकरअ भै - उङ्रिसपसे सर्व व्यापक सर्व अंतयोशी उद्ति्जसग रुपस्परुफ | 
| (रे पाकर रष्द्अ्रअ भे ऐका रहित निणेका अशि बीज शप अगिबिजली कमैतु कार कायैएक | 
रुपरुकस्वरप सेरय शका मक्षण अहारी रिपुधारी सपदि सूझनी बलवन्त बनवारी आक धतूशा 
मश्ययाझारी कणान कछ्ठेसहकारी शिवर शिड [ही गोपाल शाबत्धन धारी इष्ठा मुरारी जा [एीफेषर 
सती ह्मा पति शिव अविनाशी अजीत रुप ब्रह विष्णा इन माम्‌ नातयणसत्य ससत्य 
सत्य सत्यम तेजञोसय यू्षुर शत्र सहार रपूण कामनाञ् का स्कही फाम सपे काम जप स्वा 
सम्पूण धरमेहले कारक है सव सप शिव सूतजी रामएक नाम शुनिओइ डेड कमएइ्ले रकश 
प्रमाणे पूणसरहितिस्रब त्याग पसन्नस्यरप कृताणे एप सिकारी लगड रप विधि आस्स नम 
शुक पर चौरस अमी एकादशी सोमवार आडे नहझ्न३एकहप कायेआरभण स्व वायु भष 
शि पाभेम्यः निरेतर जातकानि्यतासर्य अछ्‌ इह्यादिकोसे प शिव नाम ब्रद्म। विश शिवा] 
सबका एक उत्पन रुपेनिथ्यानसरशिव नाम एथिवी जन अशि वायु आकाश का मात्रा रहित 
| री अरंकार लय अधिषान जोरळरकर कारफह महत त्वे नय जधियुव ओर महतत्वका रह मय 
रुप जधिदान और मायाका पति और मायके आधार मूते का एक ही लय अधि खुन में पशा 
अन्नुतलीजसक ही सकल विपरीत विस्तार की का देह त्पति विषय में वृत त में एक सीदि 
रुपे परमात्मा अमूनबीज प्राक नारायण जीवन ही जीवन असू तही ज्‌ त रिव्य शुद्दस्यहप शकार 
उनेर शंकर आव्य सपे भे ही ९ यातेअशिय वियातून सपे ज्ञाता ज्ञाग शेयज्ञात का गेक 
बरार्मणि नाम स्क शुच सप है महान पतिस्थरुप ह और सी स्थत मुतत मोल स्वहपटु भी! 
(9 शेक नाम वेस्ट में ही वेरक सार हू भे पत्यक प्रमाण सपे है वेर और वेरउपडू ह 
(७ में ही पाशुपत अल प्रम प्रिया परम र परमपि प्रपर पराप स्थरुप सागरोपम 
(भे हैणिरिरज्य पूरिरज्यादायरो पिवित्र आश्रमेभे पवतर राम्‌ ओर पवित चन्द अथो ` 
सुयैओर चन्द गोदावर अनेत र्पअनेत स्यरपमे भेर ही नाम है ओर भै ही टा नामे एफ 
हटू सफ ही अक्ष 3० कार शिवलिक नामंभे एक ही लिक आ अका! अध पवित्र गोसव 
` अज दशरथ मस्म रुप सकसैमासे रक है फुल स्क हो पुष रक री पात अह रक ही जलपान 
स्फही पवन भुत पतन आहारी अस्मो पुत्र शोत हो इ्छ्मन महेपदू | 
(च: 8 हद्यं कमल प एफ है विराजमान स्वप अमे पतेती अ रीस 
` अपार अपन अनिवेचनिय वतमान तुर्थातीत अतीत रप चतुभुने 4 को? य. 
` “तीन नेत्र विजलीसमान जटा नाम जटाई ल्क ही करस करकस स्प कटान फेटितूर्यॉक 
_ स्कस्वर्प प्रकाशमान कश हों चरूमाजोंके समान शीत लपंचमुपवी विशुलाधारी रौफ हू . 
(ती नित्य अविनाशी शुज्अक्ष्य निर्विकार एक सप प्रलयकालिक तुमु टके लमान मयका 
र ध्यीन रुप मे क्बल जाम जज प्रद्धि जिपुरक्षए जीत आपूवेस्वर इशा पाक | 
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च) भे मशन तेज: पुज्ने राभ चनू फा उपस्थित दे दिररुकसप क्विज्ञतिणि त्रषृद्िज चन आदित्यो 
आदित्य एकही महचीर नाभ विक्रम उपद्त्य अर्थात कसै be दिव्य भित्रा गरम, रॉ 
मित्रान मित्र जयास वरुण्सस्त्र सोगारु भोह्‌नास सूयी) न सुरशनासुमसु चत्रेअकाने स्तर 
वैष्णवास्तु चैतन्य रइस पाशपतासु बु कुवेरस्तर बज्ञास् वायव्या पररराभ्त्रस्ुर्ीन रोबर? 
@ भे ही रोकर नामे मनु अगि वरुण कारक रप सूय सिछचेतन्यादि्ञाकारा वामेदव नाम कनक अ 
| कषि रास्मि विप्रः जथोत वुषलनाम आत्मा उना आत्सादपृन नृषलनामे द्पान शक? | 
(ज) में है सम्पूर्ण अले कारे से युक्त बिजली फे समान नीलफणरगरुर नापपत्ती पवन प सहसरा 
उच्च रश बह ष्क ना युवा सपथे भे अषु सञ्चिषनन्द्‌स्थहप गरुरेबाऱनी शे चत्रा गए ओर पर! 
| धार नील भच के समान शरीरधारी बिजली के समान कान्तिमामेलक्ष्मीस युक्त रका चित रदइरप 
३० जञारअश्त स्वरुपजना देन नामविषर्‌। गोरपरिब्रिलेवीकास्यामी शिव संकर ह 
फो) झी हस वहन चतुमुरवीअषभुजी ब्रह -ञ्ज उ म अज चारअक्षर सप्‌ टेरी रुद्र्सूतसप | 
अक्षरसरस्वती पति चेर्‌ विधि जाम विधन ब्रह्म का रुप ७ कारअक्येद्रकवेद्समपपहक | 
(4) ऽता ज्येतद्ल्त रकद्नत अप्य ह पर्वत केसमा मुघुकवाहनी ३० काररुपीगोर ओएमबू, 
वाह्नीफातिकेयशिव पुत्र महकलेओर चाहम्यर पालाशि एद्‌ शिव गाम ३० कररुपरीवर | हू च 
(2) हव्य सदू कुकर मामभे भेरा है बिय्म्बफेयजामेहे १ अंयोत मूतेमबिष्यतवृत्माउ तीतो लेमे, 
। तीनघणे हपेभे जोर एकही थम अफालयत्' स्वपजजनागविशामेराजाकाशवत से ह 
| र ७9 भ्र 
(ठ आकार शब्द बाणी याये शब््सपरी अगो भे शब स्पर एप जमे शब्द सयर सप रस ओर पृ 
| राष्स्परेश् रस शध ३० प्रकार की प्रकृति का एकप नारद नाम नार[विशिसे नादनामे नारद नुत्य 
ल्प एमादिरूनामअभ पनु चित्रि कासमूह अभ्सतरनागनापर्फ 
| ही गाम शंकर राम कु ताथे अन्द विजय मारत शिक्षा नामेशिव शंकर रिव्यराचौ श्री सूत एक ही सुद 
कारथ यज़्े स्थित चार धोलेसे शोधितवृषम[ध्यजा चिळूरुपएस्तिनीपल्पवृक्ष नाम शकरेभे ह 
` (३) रग्रभस एक ही स्त्र र्व्यिधनुष्यकाबाण अक्षय तरकस रुप जगतका नारा करनेवाला 
३ rr अपुबे रुक उन पे बाणिष्शुकानारायणास्] हर्या लेरास्त्रतराका्रणारण्सस्त 


| 


| 


| 
॥ 
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७ क 
शेका आशेयास्त यमराज का याम्यास निहति कमेहनाएठ वरुण फा वहणास् वायुका - 


न्न 


Sr 
t 


` बयव्यस्त्र कुबेर कासोम्यात्त रशान फा रु घूस म सेर चन्युकाशेमयास्र पिश्येंदेवानामरा 

क और उसे बसुओं का चासबाससबुअस ग़छ का एकरप भे माहे जप 

(कर सजत ममार कमै रुपबानरमबेकर पुम विज्ञाप सुन हिह.. 
असुन नामस सागर सेनु बै अचल सप डेनिकपवेत स्थर रावण कहव म जादि | 


काज अकाल स्वरुप सिया सती जानकी शान्तिस्यरप शिवशक नाम हल 


शकर शब्स्अ्ज उप के शाप री पे 


iT 


समे ही इसका सहर कतो हूओरभै ही जपने जगत सपकी मृत्यु का मी मूर खोत असून तत्येस्याप 
न रै चराचरे जगतका भक्षण फनियाला रुप हमे है पाच रारा चौद्ह सुवन सात सुड सातेरीप 

» नवखेड परा पेत नाग नाग पुरातन साया भे सिसे पहले ही अपूरे परानाम्‌ पराइरपरशुरामभेही 
या वसेभाेभेभी भै ही हू ओर ओत मम हील्करुपल्क स्वरुप रहें गा क्योकि लेक नाम सभे 

.. स्थियधेरेओर फरीएुछ नही है में छै सत्यस्यहप मायाके विकार से रहित है सब जार शात ९ 
ने ही रक्षिणगि णहपत्य जाहवनीय तीन आए स्वरुप हु गर्भे शुरुता जाणी याणीका स्य 
तेजे सर श्र जगत पति तेजस्वरुपह ह वयभ मनुहे मेहीचतमानाननिष्यांमी हु 
(३) अक शब अथे ही चेतन्य्य भे ही जादिजनारिसिछ सबै लस कारी अविनाशी पूण 
बर वाला यक्ष नामएपसे आकाश स्वत द्फनाम का यक्ष प्रजापति रुपम ह्रिण्यसे नारयशभे हु 

४) र्ञसाम राळ जक्षरअर्थभे कुबेर नाम रक्षणी नारायण अर्थात अदि अकर्‌ द्सभ्षरा ही रकनाम है 

मरे पुण्य > कएसपभेभषर ओ कुचेर दयता रुपहे ओर रृसस्पक जोस्यहपहै बही मुभण्डलके चित्र 

भेरीमूमंडलजेतोअनेरपणल्लोके स्प कही स्थूलपूर्त है अर सप्कार जो माभस बाली वस्तु है 


| 
| 
| 


| 


वहीचाह्वहपृथिनीपरहे याअन्यफिसी सूरि मेहल परहे बओआकाश स्थित मिञ शिजस्पोपे एकस 
नामस्प करके पृथिवी मशडलेय फार्पहे गोर बही पृथिवी रुपात आकृति एकअहिमगामस्पम भरीस 
कुबेर नामरपहे कि फेर भर इसरप्ल भि नही है कारणये है किभेरे कूवेरनामस्पस्वरुपकी जे फ 
विचित्रशक्तिहे यसर शक्तिसूहुसत्पआकृतिमिपरमाणकेको सप्र्रे फि दरे महिती है 
९३ दसून वासनाकेरुप है सपेरुपसे आपहीजणने आण के रबाने वाला बसुजधतस कू 
९६) पावक: असर शब्दै झे अयोत नाग सूज आण सप भे को त वासया हपी सपेहपभे तश 
 आझानृष्णारपी जैलेअगि रुपमै में आप हीआग्रेरप अगली जि भिणमासुरना रपसेआएी 
जपने सि पूर हाथरबक अनेके आशा वृष्णा दीआशे भे सत्य फएेर्नेयालाभिषमासुर पापै 
(6) ऱ्य अधर शव्दर१भे यपला रुप बिजली का स्वहप चैतन्य दव माम्‌ चतन्य बीर भे द्‌ 
(२) आस्मि शब्द्‌ अह थेरणभे अनाएरि अनेत सिछराणेमाि! स्वतेत मूत्र भूल टू 
(९) भर, शब्द्‌ असे मेभेै रफ जगि उद्रणत्रसवैज्ञ उडूस्यसपपात्र ुवनामे षवे i 
__ (५०) शिरवरिणम श्धअस(अथेभे शरू रास्यतनामरुपपरवतेभे शिस्वरनामअचन पर्वतरकरी | 
.._ पहानपवेनकेनामसेमुरत्यपैतरपो लुमेरुपवेतथया स्वे सन का पतद्‌ | 
|. "रात्र फजाय 3. :. को “चा 
(धाम शब्दे अशर्अ्धभे पुरोहित नाम अपने फू हिला पमे मैं २४५ ee 
_ अपाप परहित ह साज्षानकाएस नाती है» ॥ 
_ (२ मुख्यम शकू >श्रअधेम मुख्य द्रव्य दिब्य रपू और शग अश्रअरे मरा आदि हमेराआएिअधेहहे 
पाप अब्द मश्ृशअर्त में>ेगए बल करार हे ओेकमत यस्का सवपरार्णकीउतत्रारे 
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। वाली शक्ति अनिवेचनिय नामे माया झतिसरस्यती नाणहै ओर इसी शक्तिका नामकम यया पुता 
| हती परर स्पर चर परङ्गमेणतिःभे प अथे ता पर्‌ भएमा नाभेर इसी पम 
परमार क्ते का माम वििपाथनापभे पुण पि पूणे जञनसप बरस बरह्मा मर है रुक नाम हैफिजिस 
रस्‌ बशा नागके ब्रस अन्ते द्फीनस्पभे हिरण्यम नागरे जोर इसी हराय नाम भर जो 
हे जसीकारिऽ्य नामेह ओर परै 
सूहुमररीर तल हैउसीका महष्सनामेह्जेरउसोमेहएवनाणका बृहस्पति रि भर्ने 
ओरभेर इसी बृहस्पति कॉल नामे जोब रभे भं आपही अपना 
पूण रिका धम पफ बुध एम अचल बृहस्पति विधिपाण नाम रुपेष भेआपरीअपनाजचलान 


_अचजेण्रीष्टित नुहेस्पतिहेकिजिसमेर वृह््पोतिनामकेविशेष मे इसप्रकारपरहें। 
> भक्ष 02 छ भ्न N बुहस्णती 
हस्पतीनामकेअधे 
र्‌ 


बृस्यअन्तर्श र्रीनह्ण्यश्मे परत्र विशु म्यह में भर एक 
प्रल्लविद्याद"जए उस्ते ब्रत्नु विद्युएपक सूर्म तत्मे विधिपरीअशाअपद 
अत्‌ - 
मराजादि्ञनादिसनाततन स्वाप । 

जज ३७ अदे सनातनः ृह्स्पतिमािमालेः .॥१॥ को 
 - ३०-3> हे शाखा सै मूतानपमोक्तारे तेपलाकपरिमेश््यब्रा बरे कारेदिणा ॥ 
अधै- शेर अलर अणेभे में हळ काररकशक्षारुप चार्वीकअन्डुञ्यर बादी नास्तिकनामआत्तिक 
स्पि नोशयण प़ाकरप सनातन; सनातन नाम आदिअस हित शमेतसबैराबुहरति नभएकै 
बुझिबुङदेप आदिम नाम मे भे एक शेन सपरत अखज्जीयआदि्ञात्मारी। 1 ॥ . 
३०- >०- ३७७ चार नाद्‌ चारस्वर यार ध्वनि भाती ते रकआफारा रुपेडशकार शीर सा 
नास्चरस्मर चरध्वनिगो ज्ञाता अझ्रअरभे जानो वाला द्रवेने याला सुनने चाला मेरी गगनस्थाप 


। है हर ओ फोरे रचर न रवने बाला में सूझ्म शरी त बिजली रूप वड क 
जनीस्पहपेपे ब्रह्मान शष्शअछ/अपेमेविधिएयेअस/नाममेबृह॒स्पतिआयोतकेयल « | 


~ : हौ र 
4 + 


'बुलिैबु्धिअंनयेद्णीगभे हिरण्ये हप रसीकेब्रहेसूरअथै भे कब्र के बरसु विशये 
केरे मेरा रो ब्रह्मे जो केवल बुद्धि नाम बृहत्पतीरै इसी का ३० आएए अर्थ भे जकारम शब्द अस्त ओर 


WS 
विष्णु आदि ३० फा क श्र २2) २० (९४ 
चारछनि का एक अन्तयीमी निकार स्यहप विधियणैनाम है कि जे बुछ्ि लाम में केवल स्का 


रे 


हेते त्र शेती \ फित टर र हे 
त्री ममी होतिहरु प्रतीत होती है किलु वह किसीकाल मी अपनेअंधिजून को नही 


केस्कही सपसकशैस्व॒रुषसे अचुल स्थितरहकर फिसी काल भी फिली प्रकार की कोई देहथारणमी 
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पहजियोतवेर व्यास 


अनाहार 
विष्णु ओए शि रे स्यसप रुक ही 3 कार गणपति और म्ापचि पभ उमारपेर शुदशाभ्यत 


है इसलिये मुे पने परय बद्ेएबनने और अपना परयो इ्रवने रिरियने की सिसी काल किसी प्रकार 

शेतीने या कहु और किससे मेकर एण हप किस कार का और कि आका! 
काटे बस्सव भे मेर कोरे आफार नही है भरी महान सूर्म अबल्याहै अवस्थामैमेरे तीन प्रफा! 
फेसूह्मआकारहै किजोपिन्द्जररेर्वाके समान है और यही आकार सपे परु के ज्ञानपरयी बीजमालश्ष 


त | होना परीत हते हैं र इस पूका!भेर इ ज्ञानमयी कोर णी से अनेते र्कार 
दकि जिमेभे से इच्छोफीपबन चलनेपर सरव्यातीत चिशरियै पिकलतीहेओएअमेफबहे ह 


| इसलि विधिएार नामेते भेतनाम महेअर्भत हिणयपर्म अथौतसोनेका अएगाष्टओरएपभेराएर । 
हँआरिविक्पाइित्य नाष क्मैरहितेअनारि सूये कि जे त्रिकोण साएफ( “५ ) रेसा (\/) 
त्रिशूनधारी ओर बिनज्री ९) जक, $ कार हप है फिजिसमेहपमे ३० सा अफार की. 
'तीननेश्रो में जयम मेज भेरा संतो गुण की श्वेत विपे एकरेसा (रु) त्वस्पहैओए सर | 
विर्रजोगुणी न्भ भेर जालरेगकी विनदुुपभे अगि नेती रेसा (के ) स्वरुप) ओर तीसरी 
"तमोगुणी बिन्द्नित्रमेभेए। कत्ययीरेणकी चिन्दुरुपेमे कथननती रेसा (९%) स्वह श्न 
तीन पकार की लीन नेते में भेर टक नेत्री अ अकार % कार कलमी रशभेपाअचल ओर 


निश्यय नि्व्यिल समबल अवतारी अरबेड असता है फिजो मेरी तीन विन्दे सभे सकष 


हीनेत्र प एकरेसा अभ्झा। भे भराई» कार कलगी नाम (>) रराभावता है 


 _किजोतीन विन्दयाला रक विचित्रेरप परकर प्रतीते में प्रतीत शेताहे सभे चने चिन 


बाली जोरी रक ही नेत्र मसेत विनह रपे यरी तर्यातीत अतीत जलमय मे! 3 कर आ रूस 


अर सपकी अर्श मात्रामेर कमर मस्तक का एपहैकिजे जलरपमे अमि सप बिजी ओर | 
` अग्रेरपबिजली भे 0000 आज 
_ स्फह प्रकाशेस्पमेराअर्छ नावा येत विशम चभकता हु स्वरुषरेके पूण चन्द ओए 


फेरम फोरिलूस्यी को 


ओर ऊपर श्यत औएमीचे लाल औ?कऱ्थयी बिन्देरोमेसि 
किमेरे षिधियाथनामफे अक्ष/अधैमै मेरानाम बुहस्पती 


116 


की नभे पसत मि दे दसमानो इभ र अन्हार 


व 


Fr हः ला | 
िजो तीन प्रकार के भे ३ शरीरै उनके “सेत लाज ओर कत्थवी ३ तीन ही रेम एपह इन्ही सीने रुपे। के 
करण से त्रिलोकी नारायण भरा नाम है फि जे अरिमआरि समरजभरा ्फहीस्यहप है इसी स्यहपेे 

गजनेद्णणपति१ ओर उमा २ नाम पुरष ति सेयेश रुप भे पुरष री म््ाताभणनीपितापुद्ी | | 
'ओर पुत्र मातके सपमे भेरा रक ही हप रक हीस्यहप है और इसी स्वर कादर we 
जल है ओरआत्माफा बृहस्पति स्यहपहै ओर बहस्पतिस्पपमेभेर शत विरएपमे रस 
बिन्ट्भेटेसा विन्दस्य शेर ड्से सकही विन्दे किजिसका माम्‌ विशिपाण है जाल कर्ययी | 
| ओर पीलीतीनरंणडी लीन (छ) चिन्ट्रुणेमे भेश नाम सतचित आनेद शॉन मेदे हफिरकस्वसप भेत | 
चिन्दुरपके जो चार नाम सतनाम श्येतविर१ ओर चितनामलान विन्द और अनेट नाम कत्थयापिरु! 
ओर ज्ञाननाम पीलीविन्ह इम चारे नागे का रक ज्ञान नाम इप जेपोचज मामे है उसका नाम वेरे| 
कि जिस मेद शब्दे अक्षर अथेमे रक स्वहपेके आशय अंधे जानलेनेके जिये वेद रब अश्ावेआरि 
अहेर के अंक र्कहीओकमेर के जानसेनेकेहै फि इसी ४ संकका एफ नाम ब्रश पिदा | 
वेर ज्ञान है श्‍सलिट तेर नामेमे मेत एक ही नाम ज्ञानवरऐ आभर इसी जानिइफेअस वे 
भरनाम विधियाण है कार ये है कि शान केअर बेद ओए वेर की विशुके है इसलियेविशाओ 
| भै अविश्याकी मिथ्या प्रकरप्रतीतंभे लालविन्रकारिंजिसकनामचित विनर रेसीफानापमाश 
आत्म है रसी कानभमहएपंहै इसी जानाम नोरआत्मा जीवे निनद नमि भिसा 
कत्थवीए हे इसीका नागेसूहुरोशरी ततहे और इसी का शिव भाम है तीसरी पले एग की रि 
नाण ह ^ का सटरनामेहेफि जो स्कार्शहट्रका एकस्येहपहे ओर महए धिष 
ड रनतीन नामें का रफ ही नाम बरस अर्थात मेर सुक जट ₹पकारुक ही.आंगरभे 3० कार 
_ और ३» तीनो विने [से अतीत तुर्यातीत विश नाम है कि जे केवल रुक ही “येत बिन्दुमा » 
कि जिससे निश्र्ययेकरके सत शब्दके सत्य अथे प्रकर शेते हे औओरनत्पद्केश यसमै केन 
वत्परअधिषुनह कि जोअपूते जौ! अजिते एक हीशकालरुपेद्रेफिजे चेतन के सब साज्ञीअकी] 
पूर्य के लय होजाने प?आनंद पूवैक ज्ञान स्वाप बुद्धि रप मं बृहस्पज्षी विधिपाये अक्षर ह 
'अक्षफपबना त स्वरुप की बह नेत्र गति) कि जो तमोगुणी शाति है अत्यंत बन वन रभ 
इस बल शागिते न कोर शफाः बचताहे और न कोई बस्तु इस से मित्र रहती है इसलिये भरेर | 
स्वरपका नामेहिएए्य गर्म पह सो मेरे इसीहिएण्यगर्भ प स्यहपेमे जगत पके सवै माया परा | 
त जोएजोगणी अर्थातराजसी शत्ति आकतिये द्वारा समयरामयप( | 

 उनपयारुपाकृतियें मेकि जिनके प्रकाशऔर प्रभार फे कराने को मेरे की अविशयक्षारेती 
. व्यक्तककेअ्थोत उनका प्रकाश करके पिर तामसी शक्तिके प्रभाव दर में डी व्यप 
हा: ये की कजिन का एजे। गुण शक्ति आक्रेनियें से प्रकाश करता हूं व्यक्तलेअव्य क्त | 

हमी सविि्ियाे-म नना हाला जमे कती है न मोक्का 


| 
| 
| 


9७ 


5 अस्प रुप से स्यतः फे ही कमे हूं फिजिसअहप एप कम मे ्षराअनादिज्ञान हताहैओरर "१ 
अनारिप्ञान से जो पकर अतीत भे कमै फरना यथा कम फियाजाना प्रकर भे प्रतीत सपे प्रतीतशेतारे क 
अहपरप सर निके कम कमै है किभे मुंगी की भाति अपनअदैतस्पशद्धैत स्वदपकोअद्रैतघनेको 
अद्वयस्पते करता ही एत है जैसेकि मुंशी अपने अळूगरपक्े स्यितररवनकै निमित मिश्चित अमे करपते स्सण्या! 
निझाम कमे झरती है कि एयमेशराला ला कर स्फसुन्र्बिधिते ल्क क्षेर साथ चनातीहिजबेघरवनजाताहते 
मर तीज यथाजालवा पीले रम फे कोर अथात कीरेको पकह क उस छ मे लाक(एव्ती है सरले रभे 
उज्लेअपने स्वढ्प को ३ ३० > ७० ब्‌ समाती है और वर कीह श्रवण स्पसे ३० राळूका अपने कर 
$ दशल एपेमै मनन क्रिय।युक्तहोट्शैँ द्यो को दमन करते दैजमप्ाययेहेकि ३” शूक असण करते 
शै बहकीर फीरसपको त्याग साजाते अपने ३० कार स्वरुप के जानतेते हैं और सात्तातरामअवतार हपसेशाम 
बनकर रावण नाम उसे डय क्षे जगने आधीन करने अयात रावण के मानेको त्यारशेजाते है नब मुंशी उस 
अपने बनारे हर घरका फिजिसभे डून; कोरेको समत है मुख मी गोरे ते बन्द करदेली हे औय सीर निध्यासन 
नयोरपसेडत शभे धूर ह्‌ विवेक ज्ञान भनुकूलअेन शविनाशी आत्म स्वस के ध्यूतेमे सवै पकार के ही 
'मोणेझे साग जञाने ज्ञाता ज्ञान सेय रेक री रुप स्वपपसे मुनिस्वहपेमे वहिंग्यानिमंआते है अधिपाययेहै 
कि यूह कीर अपने कीट स्व॒रुपके। त्यागकरओतरंगगतिसे मुशी का एप थाएए कर मूँगीकेचनएहरुघकेतोई 
शैपमाल्यू करते हे जायचे हैफि मायएए अन्धकार सेबाह निकल एकाशी प्रमाशस्पोअपने शस 
स्वप को द्रवतेहै औए इलगतिप कीर शेली शेलका का फाग विलते है अश्यीतदीररेल्के त्याग फिसी 
| प्रकारसे केर भो हन्‌ "करते यह निर्मोह स्प्से अपनेआत्मस्यहपफो जानकर 3 > 3०-३७ श्‌ ३०८ 
कत शब्द्यते हब री झानामजद्दा विद्यार विधिरै बहमनी किअविद्यारुपेमे 
प्रतीत सपमे बुद्धा अपप है देहरपजैसा की अपरोक्ष एपमे पर प्रीत स्पमे अविद्या रुपम 
मयावी बुक प शेता है बैसा हीमायावी बदि सप बुद्धिचक्त बनातुँहेअर्थत मशी केपफडकर 
| नाये हर कीर की भांति कीसिंक कीर स्वप को त्याग करके लिसप्रकाकि मुँगीका मम मनु रुप बनाते 
सी पकार बुछधि जो वास्तव में अविद्या एप माया सें प्रंकर प्रतीत भेकीर की मांत देहर हा 
| क प्रकार वस्तु प्रतौतहोतीहे वह यास्तवभे देह रुप ममे वाली कोर वस्नु मही है कोफिविष्यत 
_ सयेसत्य ओभेत नुदिदस्वरप है इसैमेरे स्वर्पेका नाम चैतन्य नाम में एकही नोमसिषु अयोत 
_आत्माहैकि जिसआत्माके प्रकर प्रतीत में प्रतीतहोन वैलिअव्यक्तस्वपफेव्यक्तअधोत 
अपर मायावी उपस्वरुपका नाश कि जा वास्तव में कोई वस्तु नही हैदेह अर्थात मन. 
मनु माया अविद शतत है कि जिसका नामअनकारहे और स्वरुप स्सा धुन्दक समेधय, 
झिधुयो वास्तव में कोर यस्तु नही किंनु प्रफटप्रनीतम एक रहेर हेरुप देहूणगीत होती है से जिस शा तके 
ग्र सू का देह्‌ रुप उठत हुञाओर ह प्रतत शृत के जर फिरे 
शाक्तेक नाम बुढि यथा डाव्य नेघे अथोतेरुफ हीओत 


ERY) | ७७०, 


॥॥1।| 


ह. ? और 
ह क 
ह, 


इसी प्रकार विरून आत्माकेशती माया वीआका! धुचे रुपके नल्य कारे बस्ते नही हैताऔरइसी फा 
. नामब्रऱ् चिद्य हओ ब्रज्लरिद्याहीभेत सान्ती स्वहप च्ञेतन्यर्प है कारणे फिस्यप्प तोम 
स्की सत्य॑सतय स्वाप हैकितु विधि सपमे एफहैमेर सत्ये सत्य स्पर) के आमास अभीत यश 


| कोए पस्तु नटी किंतु यहेध्या दप्रकारके रसे फा एक रस स्पे ओर टन प्रकार की हू ऋतु फा 
श्र कते ke ६ अगे का एक ओड नाम अङ्ग है ओ रसी बात को जानलेन पू | 


1 


| 
| 
5 
। 


भे सु | 
9 धवे मा मायावी रुपमेरी रुकही आत्म शक्ति सऊपर को उठता और चलता प्रतीत ताल 


2 कजा Pm ~ 


हीअव्यक्तसपभेअ्यरसेआत्मसपहोजााहेइसीपरपर पशु पक्षी मनुष्यआफ जीव अन्त्वमीनि) 
मिज्ञनाम रुप वाली माया वी आफूतियैमे मेर एक घसिख नाम आत्म बुछि स्वपही व्यक्ते 
अव्यक्तरँपसे प्रवेशरप सय त फि जिस आत्मरपभेर के प्रवेश रुप से माया रुपी रेह चलती पिरती भौ 
नामाप्रकारके कार्ये ओर समके प्रतीत शेती है कित वह माम हप वालीाकुति न वो कोर फ | 
करतीहै औरनकिसी प्रसार कमका कर्मफन मोगेतीहे कोक्मि जे. बुद्िआत्मास्यतपरेयही. 
अव्यक्तरपमे शुरू औरनिमेल स्वरपहे कि जे स्यत स्वतंत्र अमोरु ओ मोझ पै किजो । 
मायावी दहर नाम से अतीत मर हीरक स्यहप है और रसी काना जानेया जीव है कि जो पित 
पिज्ञआकृतियेभे मित्र भिन्न पतीत हेने परमी एक है चेतन्य स्पहपें विध्िपाय मामे शिरिष 
मेरस्यतपके अलगशेतेही देह नामस्प वालीअकृलि मुल्युणे परत ऐना झहिजातीहै रसीकानाम | 
ब्रह्म विद्याहै विधिपार्थहै किये वृहस्पति सरस्वती नपे बुद्विओ बुद नाम में उत्यततस्वत्पतेगगे 
स्पनदबनकरसबकुडदेरवतीओर वाणी सपमे सब्‌ कुछ कहती मे! ओव रुप मे सबझुछसुक्ती है 
र 


। 


परन्तु इस अपद्येक्ष मायावी रुप मे अपने ज्ञानमगी सत्य स्थरपको नशेवेरएबती बेशेशिभायायीअपोशे 
स्पर्मे मायाअपरोक्ष रुपको अपर कतमा के दे दये माया प द्वारा इसी प्रकार नही दरयसफतौ 
कि जिसे प्रका! मनुष्य अपनी नेत्र इषिरा सारी मायावी संस? वस्तु के देरयता शोर पतीत करत है। 
क्ति ~ ` श्त ३ हक ) | र 
तुआपञअपनी आँख फो विढ्न ज्ञानरुपीदपषाअयोत आईने के दे नही द्रव सक्ता है\ यद्यु 
कि जिसका आशयेये है कि मे! आत्म वसिषु स्वरुप से सात्ती हप फेयल हेरखेे ही देरवने वाला हैते 
जोदेरचने पाला है बहद्रपने वाला ही रहताहै द्वार देन यानाफभी नही हो सक्का जैसे विद सवार 
स्वायेएवने वाला आ पिटून अदिके अत और विदून पुरके पूरै अंश शोर जिद्न कती के कमे मैत , 


नामे मन है ओर ९समन का रुक रुप धवे जैसा स्वहप हे और इसी का अविद्या यथा माया मम है ॥ि 


रविद्या फोओरभेआपस आत्म स्वप कोजजान लेनाहै कोगि मेरे बुढि सलेजात्मशपची | 
कृत रफ तस्सं जो धवे जैता मन माया शक्ति) प्मासरैये आइतासआपसेआपरी ह | 
सी एक आभासकानाम्‌मनभमहे कि जेए्फपेची कृत सपे रफ मायावी पाचरपत्य 
मूतर पेच मुरी अंग स्वरुप २२ त ओर ३० प्रफारकी प्रकृतिको न 

र चित्र मे विव्य/विराए"स्थका-लासखाभालजनरक्‌ मे हस्ति | 


सत्ये ुपविधिपाये नामे आत्म पेचीकृतपायाहपसे इसी प्रसर भिन और 5 सेगऔर स्वतंत्र किलि ॥ 
मंगी कीरनाममायावी देह नामरुपसे शिजेरैकिमायामे प्बेशहतेहरु भी में स्वतःस्वतजओ मो | | 
प स्वहपही हु क्योकि ५ माहे ७ करे विणासवीत्मनारपंब्रह 9 श्रुनिजगाण मैं हीरक 
विश्ययस्वह७० अफार अकर सभे विस्वर पूर्ण आत्मात्परकही परमात्मा नाम ब्रटाहुरसलिवेश 
हक र्पीदेह नही हमें रेडलेप्वतंत्र हैं मायददेह नाम सपर माय सउताञ्ज होतेओरमायाभे ह 
।य सकर हेते और्जंत मायामे ही लीन हेजाने कोष, मनमाया आमासेजे। ६ अंग हूउन 
इअंगोके मन९ अवकाश ९ हेलना ३” रमा « शाना९ चिजाना & अनाम अंग नाम है और 
रस प्रकार एक पनमायाआमासके अवकार॥ हसन? हना र गना ४ चिज्ञाना ये पोच हैस | 
मायके पंच झूत रुपहे किजिन पंच मूत रुपेकै पेच महाभूत माए इसप्रकार पाच नामदे कि 
नैसेअवफाश का नाज आ काश हैतेहेसनावायुक नामहराना अगिका नाम गाना जले का नाम 
'औरचिजाना पथवि फा नाम है भोर इनपोो के परस्पर सेयोगसै प॒ची करण नाम 
रे ५ तत्व फो इसप्रकारआपलसे उएप्‌सै उत्पति वैषि) जिसपरकारेर्कसत्ण त्वे चार | 
| सत्यस्वत्पेक चारस्प । हि 
- ३ 
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रनर अ अत विधिपाशरुपका पीलारे। [उ डक्षरकाउर्‌तरपधुवाँ टो मे 
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| और इन तीन नामे झा रुक नाम साघु अवस्य की साध] नाडे इसी का दूसरनाम योगी अवस्याझा परि पुरै | 
योज असाह और इसीका तीसरे नाप कम है ओर चो नाम किनिसेक़ियाभे सुडूम पेच मुलकी 
प्रसार स किसी जवस्याका साधन किया जाताहे न्याय है और इसी कनाम ब्रह्मायिशारपभे मिष्छाम 
फलशेरबद्ाचरचआअमेरै ओररसी कानामशूरस्थ बुएपूह्स्यसंम्यस्थरे बोके प्रशरिद्याफश 
में पेचीकरणके मेरस जिन जाते फा जानना मो विधि पाचे स्वत्पेमे मिथ्यारे उती कविर 
उसी अविश्ञा के. भिय्यारप के मिया जानलेने का नाम पची फृतके भतिणान के चल निशया माग दैकितिसम् 
नामजानेट्यथारपथेटै शाततिस्यरपेफि रसीक नाम ज्ञानवर्रेओर इसी कोनाम इंजीन युर पु 
शुतिस्मृति नीति न्याय ध और ६ नो की धर्म प्स्तक के अनेक माम हपो भे केवल एक | 
मा अर्थात रफ ही स्यहपकी अंवस्थाके जान लेने के रै कि जिसके जानने के पृक़ानि पपच सेयोगसाजन 
१ औरमुर्ति मेरओआकृतिझाजाननार और सह्य अकूनि मेद्‌ का जनना३ और कारणका मेदेशरणः 
इन चारेवाते। झा जार लेना अवथ है कि रसी फा नाग बद्याविग्रोरै शो ब्रसपयद्यसे अ विद्या पी जो प्रपच 
कांची करणनाममासहे वरीपन नाप रै फि जो ३० परकार वी प्रकृति का एक सपे फिजिस रके 
पोच नाष और पोच कणरे जयोत १अबकाश्टरिनाम है यर अकसजशीत कर नामे किजञेसेदपेएफे 
रेभे सूरतमाआमासशेताहे कित जिसपर प्नि वासी मूर्ति कार वस्नु नही शेती इसी पमा!असस 
फिजिसके शब्दुअ शक अयो आफारीअरे है केरेयस्तु नही है फितेपतीत होता हैरसीकादपतनापनैता _ 
प्रथमक्ट गये रसनाअर्यात बाय है और तीसर नाम तेना ज्योत आणे है और चोथा नाश गाना अर्थात 
जलेहे ओर पोऱ्या नाम चिज्चान। अर्थात पुणिवी है इसप्रकार पंची कृत पोच पराभूत मनभगका 
मूत रुप हैं कि नाम और आफुतिवान पतीतसेने पर कुडी हैकि देणी डरेकूनि की सोति एक | 
झ्लाव'अर्यतिकष्रुकाथाका हप है फिरत शोकेरपआफ़तिकीरेरयकरच्ेका ती प्रतीत गरन { 
सनातन नाम ज्ञनथमअथीत सत्ये घर है जदवस ध. बुध है म अपरण्ण हैओे । 
अनारिधमेरे ओर बर जआादमआरिध्यमे अनाज कएए सुर तीनि बाम रुपे रफ हीनाम्‌ 
 इस्प पतिधर्म अधीते विधिपार नामभेमे३भप ही अपना पूर्ण पुरेह दृह्स्पतीनाम सकी 
न स्वरुप आपदीआप (६ सदीनिते सदे, सदो ५3) अयाते लगी 
क) प्रथमेस््वरपमेरा Rs रफ अत्येतमहान शक्ति आनेतरपअमेत स्वपस्या 
ग आदि] जिससे प्रफर और शप्र सी ही प्रकाश शेता 
> त्य शये स्यसे हेफ्पेहि मेतैगिं ६ 
जोब जेर क देशादिम जो भिन्न भिन्न माके एह्यथा स्पर अर्थात नीय 
शक्ति अनेतबली बलवानरपमे मेरा टी रुके जद नाममे विदा 
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प्रतीत होने पर पथक रुप मे मेरी पूर्ण अनत राक्तियौका 
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प देहे , पांच तत्व काम रच्छ 
1) आकाश के पाच सतव फाम अर्थात इच्छा १क्िरोधञथीतशस्सा २ शेक अचीत चिता फिरत 
अर्थात प्रेम भेत मम रुपी अहकएम. मेर तेरा देत विचार माय ७ और मय अथात रर 
तस प्रकृति रुपहे इनमे (५) जामजोकाश मे वायु १००० अंए से १९२ अपा माग रप है फारणये 

> ५ शेर सै 

कि कामना हप बुति अचल है और वाय सी चचल है रसलिये कामना वायुका मागः है र. एं(२ । 
(ध वृति उका १२९ अपारुपसि तेज अयत का हिस्सा है फि जब ज्रि रसजहे 
\ | स > ७ [काराभे 
ताह ते शरीर जलनेलगता है इसलियेशे अशि का भा ह ३) शोफ जकाराभेडामाराका मुव 


| चकार माया रुप स्वस्पबनरराहेकि ड्‌ 


= > ७ २ 
भैजमित्रमिज्ज मूतोंके पांच क... 


'माग्टै और ५०० अर रुपे है क्योंफिजय शाकउत्पञ होतो है तब शरी एरा 


मी गुन्यटै फिक झरी हे हस लियेय आफार मुख्य माहे ९४) भोहआकारामे जन का१ २३ अप 

हे गकिजब किसी की और से मोह उत्पन्नहेता है तो शरीरमेहर्य व्याकुन सेतर सेपरे के 
| > पफ 3 ह र 1] । 
आसुटपकपरतेटै इसलियेय जल का माग है (२) मय आफार मे पृथिवी का १२५ अंश 


रहै सो जब हर उ'सनन होता है से शरी मी धूजनेलगनाहू यथ मूत्र चिफेशारिनिकलपड्तोहै 


इसलिये पुणिवीका शाए हे इसी कार क 
(२) मनुष्य आटे स्त्रिये ीदेहेभे यायुकेपाच तत्व वायुरप भे सऽ ६ के रने चल 


शष 


| 


1 
७ 


| 


| 


Ys 


[= 
॥ ७ 


| र झार ॥ 
~ 
~ २ DST न "णा 


फेर | जमे आकाशका १२५ अशा रुपें क्योकि जल नीर्‌ आती रै लवे शरीर शुन्य हेजाता है ओ रर - 
___ आकारको कार्य है रसलिये निद्रा शाकारा का माग है (९ ) कोति वेज १९३ अपा जनक हिस्सा है 
कारण अहे कि प्रीसाकले आशि के अत्यतव्याप होले पर जल रने सना है रसी परकार धुपकी है | 
उरपी से कोलि मी घरी है इसी कनाम विजली मी है सो बिजली जलक झाये है_ 
९५) जके पार तस्वसे सुक्त अर्त बीज यथा मणि १ शोरित अथात रिक्तया रुन २ साअ 
एलजे'मुरवसे बहती है या कफ फेणादि ३ भुत ४ स्वेरअर्थात पसेव तथा भाप ९ रन पचे 
नस्वेजलरपम (१) क्र अधीत बीज ५०० अप रुपमे जल रक्षा भुस माग है कारणकि बीजका र्र फू 
सेत वर्णरपशेता है और जलती 'चेतवरो हप फि जिससे र्म स्थितहेकर मून वादि सै, | 
 'पसुर्योकी उत्पतिहे इसलियेश्ुक् जन हप जलेआ जल झाये है (२) रस तशा शोनित१११भ 
ओज जलेभेपुद्चिवीका माहे काराओेडैफि पृथिवी जजभे शी एती है सो रस जज मे पुचियी प पृष 
हे ) सार जने जनमे १२२ शण फण फफ हप आकाश का अंधे है कारण किआकारकृ॥ है | 
ये कारागह (४) मृन्‌ तपतका सद रपत उषण स्मरणतेज अलभे १२९ अंपाअशि गोभि | 
सहेकिजाएपूबजसप ह( ९) स्वर जने १२९ अण्‌ यायुफा उड़ान उपहै किजे मापस्वत्पर | 
९२) घूधिवीके पेच तस्वेसै अस्थि अर्थात र्ड १ भोस ३ नाडी नथा इन्ट्गारिरपी छु योरे 


wnt ni 


2. 
111 OA छा की ॥ 


_ तचाअर्थत स्वाने गाचम ४ ओर हम अर्थात बालश रेगेट ९ से ($ रडी पृथिवी मो | 
अशे पृणियी फामुर्यसागहे कारण कि ही शक्ति तप शेती हे भोर शक्ति पृथिवी मामले पिपी 
नह सक्षण २) मास्‌ १२३ अं गीला हेनेके फारण जले तत्य स्प्रे (२) नादी पृशिवीमै १९१ आ ह 
'सूस्म रुपभान सुने और गमे टेन के फारए तेज का भाजे रुपे (९) तचा१२५ अस्सल 
| पूथियीभे यायक १२५ अश है कारण कितुचासेस्पशै सपेभे गरमी सरदी का बोछ शेता | i 
| fr ) सप पृध्िवीमै १२५ अषा आकारा का माण शून्य रुपहे सेआकाराकारित्सार 
__ कारनेसे किसी पकार की पीरा नही शेती र्सीप्रकार प्रकार आाफार रेफ सप फे सिएआफेएको | 
र मुख्य माग है कि शब्द! कासे है फेठ आकाश मे बाय का हिस्साहेय्योकिस्यालामाआधाहे | 


.. दुर्य आझाशमे तेजफा हिस्साह्‌पि पितक। सप है और उडअर्थात पेर आकार में जनका | 
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एकरी वकार नामेआएलआश्रका आया तेरे चैतन्य सब शात्तिमानस्यहपक ब्द्चविद्यामायार 
शक्ति पकः शक्ति प्रकृति स्वरुप है कि कुछ नह है फि भे अनामय विभास स्वर दओ इस 
नामपेचिकरणक मेस्‌ भेदू रहित हे सि, ९ मयैवनिमिते अप्रयोजक प्रकृतिनो वरन मोदस्ुतत | 
कय पिद्चिपार्र » अर्थात इस नरमा में ही मिख्ययस्यापनिमित कारणम वरजीवामाहे 
ति जिसमें तः ह 1 ॥ 
किजिसमे सपूर्ण शक्तियों पृथक पृथक करके ज्राक र्प्तआद्अनाट्फिलस अकानसपसे पहनी है 
षेच्य शक्ति शो साती स्यस्पशत्मा अनाम्‌ पभ में पृथक पृथक क्रेक भी वही शक्तियों मोजूद 
हैकिनिनलेरूक फीटि भी सबै शेन भान हमे रडे हेव वही सब साय पुरक सकती है कि जे मेरे 
बहा विधिपार्थ नामसे कर है बगेफि कीहिमे यह सै शिये भू नामआफतिमे 
निष्काम रुपी आत्म अक्षत अपार असाम स्वनंत्रारको ब्रुआनर की ज्योतिकी मलकरुपसज्यर 
| पतीन भे जतीन रुपले सरवनेभे आती हैं कारण ये है विशियाशनाग शब्दस्य मे भेरनमही 
पि्ामए्म फभैहे ब्‌ विधि ्हपि्याहेिअनेत सिच्योका सफशैस्पापभितरुकहै अपनाई 
अपना रुप पू पुरेह स्पर कारणि १... | 
(४ मेरेपुशधसाभ नाज अक्षस्मरपसे जे इच्छ कीलहरउठतीटे शे सहरउठावरप मेक 
| परा चन्रशषरुर अणुसी विन्दपरा रुप में ससार सृषिके प्रक्र ओशापेपका यथा मिरेआद्कना देश 
स्वह्पेके प्रफाशस्वह्यको आओ जदिआद्‌त्य दित्यरप हलाह भेरइसबिन्देसकिजिससे सी प्रकारके वापि 
'ास्तुकसारस्हे उत्पन्न आदि सूषिकित्पन होतेहे और जे भरित हित अनत सयस्प हशम 
। सप है आपसे आप है इसी कानाम आब्यक्तनामय ्वापहेिजिसस्यसपकीभासरवाफा | 
नाप भन अथोत परो के स्वये अपर प्रकृति मामे भय व्यू हे... 
भीर सीके छ च |: 
रुपपिरसे जोरेरवा रुपेभे ~ 7 कण श्रबिन्दु काआभास अरहो 
: त वर्णी ससे आकारी 


कु ड 
FR घेरश फला र्रुस्यदशेयित्वानिवशते जाते हमसे पुरुघत्यआिनिफंपएमणकाश प्रकृति, ॥ | 
आधीत णोर कले हस 1 हृषूआने वाला द्‌ ऐका रुपात : आपटी स्यतं त्र पकस्व 
थे जगत भरे असेग्ञरिमिअरिअकाल अपररुपभेरेमे पकृतिवाभप्रफाश सप है किसी ` | 
क्योंकि येजे कहे में आपही विधिणर्य केबल पुरे साम सप स्थहम हूड हीही 
शु ३६९ का अरस । | 
(१) महर्धोनाम ` शब्द अक्र अथैमे सगशेलपर्उपसारी अथोत परा हप क्षे अपार गम ञ्जपराभाय म 
मायाही माय अड स्पनल्ने अधीते मंगु: नाम रजु थो तेपथिदी मडल आअथोत ( आयान) में र 
कि मृगुरसंहता नापकी मायापुस्तक रचनेकर त्रिकाल भाया इषिभे बह्रुप्ये कास्वोग बना आपकी 
अपने शैका दूता हु जेएआप हीय इच्छररवता ठ पो थो दक एपहीअपनेोअए। | 
स्वग दिरयाखषों अशीत विष्शुस्पी माया गेहनी बहरपरृषआपे अपनी म हर चनी स्वरप केसात | 
आपटी अप्रनफो इस प्रकार परकरकाद्‌फि 6 अलगालुसनेस्थेक पु » -तिप्रमाण परकरबरे कि 
_ सरपेब्रफल हुआ है आवागमन एपी की तर असंग पु हष अयोतस्वतःस्वतब्रआत्मा हष 
अमर हु अर्णातअवप्रामन रहित हुकि मुभे जन्छ और मृत्यु देने मही हैं फिर आवा शमन का हे मे! 
मश कार रनम पु: नागर अरामाबाके नाम हे किओ ३ मु॥ ओर लिइ नामेपायोक २४३ 
अर्यातअधूधा परकृतिक त्रिगणंत्मक एक मर म.उ से ) एक शीअक्षरनाईमे नशत्रकलोगा 
रक निराकार असते अगि अर्थात अफा लरुपसूर देरा और कलरहितस्यूहपहैउसी का गम भाग 
` हैपुसुपहे सो रेसजोआत्मा पुरुषसूर्ह वही पुत: नाम कषिपे हूं अप माय यथाआवशणण साह 
नगी नृत्यातेयंथ नर्तकी नियतते द्ऐयिस्वा रडू यरे: ॥ ' | 
एकृतिः निवसे प्रफाइयवितयालानेपुर्घस्थ सास |... | 
अथे" अयोतिआब गमन जिसस्वप्रेका नाम है ये न्दी कामा) नाच कर नाच दिएन हैक" 
` स्हीफेनानाघका के नाच देरबत हरु भी माचे कोदेरवमे वाला पुरुष नाच नाचने से स्यत 
 सोआवागमन एपैररी अर्चात माया प्रकृति से फिओ नारळा एपमायाया गमन रही. 
का नाच नाचनो है ये लाचे मायना स्वतंत्र प्रकाशमान मेरे पुरषशत्मोरु७का आकासे 
हया तुल्य इया हेषि भाय आवा गमन ठे की ठगी का बाना अर्थात 
का जाल झुक रक शब्दे तना जाल है जेसेकि कारे ठग बगल फोर्स बननेके हेतु फिसीके 
साथहेल ओर उसे अपनी चिकनी चरपरीबते मे फसेर जब संभेयः' पावे तब ही उसके गत 
` उमाके फन्दे की फोंसीदालरमालमे बंन्धे हह पेसे मै । येद और चुकदी जी ओटन तडा 
॥ पत rr घि हमक अनेक पु की ठमीनीबात . 
रमरि च्य हजार फि जिससे ठगी स न रुह 
बात वष्यासंमहै फरता कर मुपो ठा" आता है नेर्‌ ह 


इसप्रफार नेसेफिण छो के सिर से सीग चम्पतेरें चम्पत होजाताहे सोठीकर्तीप्रका(ऱस क 
माया प्रकृति जगत रुपी सुषिर उसके व्यापारे की गति: झे कपट जार व्यापारी व्यापार 
का नामआवा शमने हे किप्रमाणमे जिसके मेरी य विचित्र अति 
(नजया नगमनेस्वयेब्रह्यास्मि मंयेवुप्तएने य र तदैसत मे तयैयरत ङग.» 
अर्थातन आना है न जाना है घ्यक्ष ्रमाणभे है पी ओरभेै निष्यय स्वाप आत्म नेद 
आत्म हूँ मेही रफ तत स्वप वही तन्‌ ब्म सै िघ््यस्वरबरस सत्यस्महपमे सक सत 
तेत आरि अक्षत मूगुः नाम आदित्य हू” गोर भेरी 
(२) गिराम रामभेअचन स्यान हमे = एफ अविनाशी गश से रहित अक्षर भे अड्को २० फार 
अर्थात गिरामनामभै कपल स्थित सबैत्र फेला हु भरप्रसार आकार ऐेयहरसप्ररफ्नेहोनेक 
कारणा ३९६४ भ्र भेर स्वस्पफापकर चिनूअकारेहे तैसेकियरू 177 विरुर्पेल्फ चिन कि 
यी भर असतत आनदेस्वत्प है र पूर्शलतस्वेयप्रकाशरे कणे किसम्पू बिधि जाभर रुक है 
विस] परे शोर उल जटबिद्याकेसिद्धोतकाओ अवफार है अर्थात अव्यक्त से व्यक्त का अत्यस्त 
मावे अत जिसे ॥बफेसूषिकट्ट जाता ३ ओर जे मर अव्यक्त स्वत भ अथति्प्रसाशर 
रफी लहरे २।बर्ञोर चक्रै की मोलि उत्पन्न सपेहैरमेतबहीस्परप सूषिक व्यक्तरप 
और जिस ०] रपे आनेत मेहकर हेकर्ञाक ३ लति डूरो आपसेआप स्थिते 
फिर उनमें नाना प्रकार की वनाइपतिजेए अनेक पकारे पाणी आपसेईस्पन्हे सूषिसिलाएफे 
सपत फा रेश धारण करसन । ओर जिस अव्यक गिरामेमे न आकाररे ने आस्ि है 
न नास्ति है और Aो'अब्यक्तस्वहप आस्तिक ओर नास्तिक शेने। पपचबिकार वारस ल्ह 
_ और जे।आ 5-1 ते स्वरुप कभी आवागमन नमै करता ओर जे न कभी जन्मताह्वै न मरह 
औरन फी प्रकृति का कोई अश रता है ओर जे कै वल्य चैतन्य चेज्ञन्यमथ कोरे 
जाआपले इचु ष सात्ती है ओर असे और पूरण सपे अर्श! पूण प्रकाशहे ओर जेरुक 
ही\आक्षर रप है और जो जनेतेकोरि न है ओजो सोक्षातकारेम निरेतर एफ 
तैआत्मा परमात्म है ओर जिस्‌ रुफके सिवोओ? स उसे निराकार अक्त स 
कोरेसाहीस्वरप है फि जिस फ़ार ऊपर फे चेरे वाजीबिनुष फे चिन्हे फिजो चाररकसेस 
_ प्रिफोए रो चिज्नमाप्रतीत होता है फि जे देश से हित सेनेपर देपाजेस चिन्ह जिस 
« चारों ओए फुले मेने हजारा ररवा रेप मे ऐसा पाठलेप्रकः अफा१ ग प्रतीते होने साव 
-कि जे भरा इसप्रफारका(७ ) एरुनबरी नन्द किदे अफे फिजिसफा मृश ह्‌ 
_ सफ नेत्री अफार तीन अझर उ मक रप ७७ कारक स्यहपझ्े\ अकेनामविछओर 
विन्माम्‌९ ओक पिन्दफी व्यक्त स्कपहेकि जेव्यक्त रुप मे स्च हैकिजोी | 
E डेम कोरक इसर हरे बैग मूर्ति...) रागी सोइनी सिने 
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' सही तिर्दै नामतंत स्पेन सि, बिश॥ब्रलविययामरीजक्तिफनामहेकिजोभ तति 


सर नाभसृणिके उपजे आने दोउ अजने बढ्ने वाले आकूनि मान प्रकृतिक पर | 


। ७ रूफ अषा न्स न 
0002 व्यक्त साकार ३-० अक्षर एक एप शाल्द स्वरुप आफ्तेशप रुफ णा सी चिन्देसेनर्‌ | 
स्पमेड्िठेजोरद्धिदुरुपमेअरु रुपी मुग जड नामे यस्तु एक अरान्य आकारण 


प्रकट स्यरपहे इसी गराच्या से जसै झाये ओर कुरि गरम स्फो त्र्य पे - 
है प्रथम कार सर राळ घे आने याली भरी नामय अझर भूति न| 


| डिठूजकमे ९ माण रुपसे पसे 


3 ७७ गत (9 व थ्‌ 
९ अंक कीएफ्री श्री क भे परा प्रकृति अयात क्रो नाम शातिर फिजेशसस्े 
| नद फिस 
री बात को पसर । करतीरै फि मेर रुप और स्वहपकवलनिराकारअश्षतञककाएक 
आभा अव्यक्त अरपेतेजस्वत्यसत्य लाफसत्यस्थानआ सम पुएष 


रे आभास व्यक्तरुपताफारभएए व्यक्त स्वरपेमे सत शौत्त पाति 
भ्‌ नामै फिजोभे ब्रज्ञ विद्यामा मूल हे भेर पुरुष प्रकृति संयोग रुप गे रुक ही स्व बिलम 
विज्ञानमयीअद्भेतपर फासाझात एफ रस विश्व नाम नंद साकार ह५ आलाय निको सवा 
कयी विज्ञानमयी ब्रह्म विद्या हरनाम ओर सत्तिक्षाभाल भे घ्यक्तरुपतेअनेत काम खाए 
म उतो किरी यरी नाम राति अपर हुपभेपची कुत $ोले जाट का रक ही दोन उपै किजो 
चार ध्यूनि मार पार सस्ये अस्यो शरीस्य कत अथोल जम चारत नाम बिया 
-चारयु नाम योग चार सा जाम सुषि चा! वेद नामध्योने नार पार्‌ स्वरका चतांडु ज्ञान चार 
३१२४ बाते कारक नाम जिन्यात २४ अंक के रुक एभेश्रीसाकार स्यृह्पकारश्अकती | 


2 ` _ "गामा विेर्पाचे रुपकरिएयनुपकारिर।ः पुस । 
| ; गुणवत्थगुरास्य्‌सनस्तस्यायमपार्थेकेतचरतति ॥ 
अर्थातमेरेजभरस्बर्प नारायण आरिनिराकार माञ्रार हित १६+ १६ ¬ ३९ कोइला 
सीधाएकरेग दशन नाम भे २० प्रकार की प्रकृति मोरेँद नामते तृष्सिसारकासाकाभे। | 
भावा मान अन्तः करण नामे कृते शब्द अक्षरजथ में जो चार परक चार कमे जाग्रत भौ | 
आशी २ और सुषुण्िर तुये४ य चार समि चारशे नाम वियेणरुपमे चार प्रकर हे चा री. 
रुप मे चार शररचित। अहेकार२ बुद्धि: मन एफ ही अव्धि नागे मुअ | 


क्ष x 


एप से अनेक स्पॅम पवेश यी एफ दरवनियाते अर्थात 
दूसरीआकृलिये:बद्स्‍जानेबोलेआकृनिन्यान/रुप २ और सकभ 


प्रकार भक्ती पननण दीपक की शिभे अपनेकी Fon Src 


वन जेन ततिमुणबन्सेन्युमानेन्मायंनभे परत यभर 


हु Smet _ 


SO गा 
be हीसप से एहेनेवाजीआफ़नि४ और चरो का हमी गण लूफ्घिसाएए नामहे शोर इसी 
सागर नाम सूषिक वेर नामहैकि जिसे चावाक शब्दअक्षमे चा नार पाद स्वर ध्वनि चा! 
धरे सोमे रफी वेर गाम सपने जानो वाला पुरषे से वर्‌ नागे पर जाए रप्यूर्रुप्स्प््‌ 
तेजशलर चारीक नाम हे फि जिस चावैफ शब अक्ष के अथ चार्रसार की चरबाणी 
फेटै किजियके पर १ पर्यन्त मध्या३ ओर वैखरी नागरे रनभे९१) परा ची उत्पतिते। 
| अइ्फार से जोर फुगे! उल्फा कारण महे फि फुके शेतेरी कारण नप काएशरर ज्ञूरेफ़िसी न फिती 
प्रकार कीवस्तु शा सकल्यरयाजाता है शेरवष्ट चितका व्यापा हेफर (२) पर्यन्त बाणी फरलाताहे 
ओरइसपरर संकल्पक साथ प्रयोजन र्रकरनाहे और प्रयोजनका बान्धना बुद्धिको फतेव्येरे इसलिये 
इस प्रयोजन फनेज्य कानाज (३) मध्याबाणी है रसपका प्रथम बाणी सेद्सरी अर द्सरीसे तीसरी ी 
उत्पतिङ्गमसेसेतीहे कितु इन तीनो में काल अन्तर स्तना थोहा हेता है ेउसकाउन्मान नैह, | 
बारणय है कि एन तीरी वपर अन्तर ब्यापार है भोर मेन अवस्था है इसलिय नार्‌ पार 
स्वर इनके नाम हे से। (४ ध्यूनि सपमे चौथी बाणी तूस्म शर तत चारतत अशि यायु जल पुविवी 
का एकरूप घुय स्वरुप आभास अवकाश असमे उपकार शब्दसपकिजिसमेषनका कथिमित 
हुआहै येथी बाणी वेरबरी बीरे जो पुरषपकातेआासयेणरच शब्द्उ ञ्चारण स्थूसाद्धारस्स | 
भे पेची ऊतजपच नाम पपंची सूचिका पपच बाणी रुपे कि नही है सस प्रकार सबै है 
प्रकार मानुषी सू घि क नानाप्रकार फ प्रपंच व्यापारे के ओ नाम राति वेरेवरी बाणी को 
शब्द उद्धारए रुप बनी हुर्‌ सा केनः क्ति सुरत रुप आकृति सषि आप है एप 


सच्यसनेजथोतरक जति दूसरी आकृतिभेपुवेपा करक अपने हैरूषसेरनियाली आकुनि३ | 


! 


सेव १ उत्पति रक्षा ३ शिक्षा& चार काये रप से जीत प्रीत मीत ऐत बनी हे मेरे 
'अझास्यस्पकी आयप रफ अपने चारी आग्रम अधोत हरज ७ ११ ओर 
गृहस्त खी रुप ९ और बानपस्थे नाम में अनेक प्रसारक पाच पोच शस्त्र नाम श॒स्तरबार 
और सेन्यस्थनामेमे अलंग अङ्ग नामरप मे स्थूनाकार नामरुपीअंडस रहित पूर । 
पञ्छ्ियिम २ उतर ३ दिक्षिण€ ऊपर ६-० नीचे& कालरुपभ देशप अंश बनी हुई ९ 
"माग भे सवे जंक ओर मूर्तियो से सवफर मुम फू अपनीनिष्यय पति जानते और भारत 
ये प्रकृति शक्ति नाना परकार से भेरेअसंग ० फार अझ कैसेया परती हरओरसिवाकी | 
पाटन मुझ न पाती हूयी ये गणे वाली प्रकृति मे निश साय $ फरडेभो 
किम उसके सथ फिसी पकर से ससेफारणकिभे गणो ल ; त हेअपनेशों। | 
को नही झडती गेरभेरे सभे प्रवते सप रहकषर रसौर एती रैक जिव | 
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अपनातन मनन मेरे सात्तीस्वरप पर वारेपर अयात निदावर फर दसो जयो 


विधिक झटका हपलना अपने के! अतत प्रकट करती 2 अक्षत ७४ का! स्वरुपको 
ही आरि अंत हरित अनेते को एक ही अक्ष स्वाप हना निचय यकिथिरेहतीहै भो! 
फिर मी वर्णन करती है किपर परयन्ति मध्या वाणी फो जो कारण रुप एक ही ३:० कक्ष 
उसी एक अक्षरफोआभासस्महप भेरा शक्ति नाम मे नाम मायावी व्यत्तेरुपरै रिज | 
प्कतिओ शक्ति तपे प्रकरण वेरचरीबारी/अएतिने श्री नामे श्त सी है सस | 
शक्तिकापैरवरी अक्षणएमजण घ्ते हितत्तन जाते भश'ती । \) | 
00 श्रीना प्रकृति लीनमकारी एरुस्यनिशे जाते।निसप्रसी।। ` शे 
अधे ये है कि अक्के मध्य असूर नामें आक्पहुनाम ३ॐ रक तत अक्षर हे पसी 
निङ्चाय स्वरेप तत रप हे उस उच्य तत स्वहपसेपै शांतरुपश तिः उच्य नही हारा 
यहे श्रीनाप सक्तिसपमेभेरा पुति नाम से 3० कार मे जय रपे कित्‌ मानमनि जैसेक 
नाचेमे जगत नास संसार शुषि कोइ बस्त नही भेराही चहदप्थो जे सी नाचेहै और! 
रस नाचेका नाप यया अये रस दसरी शते से रब लता है कि 
शेफिकमाश लेक पत्ते शब्द याच सदर ऋरावन्तुलजल छत । 
राम चर उमर खै 4342 गो ३०अमेे। तल्पकल्पामपत्नार क्रशर १ 
| । अये” सेसारके व्यापरभेपकरै रुप पस्छ शन, जे बोलने नेप लिरयने भष अते है और भातिभार 
करके सुनने में आतेहे तथा उचि मेरे मेर ३ ते देरव जाते हैं ७ सब्‌ ३. नाम रकसैअं 
_ जहेभे जडमूज चैतन्य हीचेतन्यअत्गापया सम शम्नाम के एक अणे सबिआकतियार 
कही स्वरुप प्रवेशरुप की १४ उमर ध्योने७एीते कारण कणे रुप और झाये जारा रपफ्पगा 
_ होरीभै हरी काउमर अथोतसवजशी वागघरकिजिलेघर मै ध्यनिनामबाणी डेरी केसे 
` इन्दः माम रुप मे जो एक एक फरके१४ रुपें फा रफ बागी नाम आक तिष्टे वही अ०अश्षा 
अमर स्वहपेभे जनेतरुपमे कल्प नाम पलक फ्रपाकी वहम मिथ्या कल्पना भे क जपानाग 
fe काली आकाशर्वाते ₹१रजत्रिळुनी इन्दू अपसर भेन्का नलो सपभे मेत रीना 
भेजो अ ३ अक्षरके र अक्षरअगे मे एफ आरि ओष अंत वाला स्वह वही बेर बा 
हपभे सूषिससा। का रफ रुपके फि यहीमेर नाय गायना है पे जिसका नाजनेभे भेरी 
` सभनामवीजो१४ उमर ध्वनि १७ शूज रुष भे इन्दु अकार ७० कारका अमात्रह्षुमी । 
. ओआनाप्नन बेरफी बाणी आसात जत्ति पठे वही परा परवान्त मध्या का स्क्टी भे 
_ अबकाशम ॐ कार आमास बैरपरी बाणी नाम कारण रूप भे छाक नामेव्याकरा |. 
नी ए५अझर संपूण ॐ० कार वेद असर शब्द ज्ञान का हु भून स 
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ER झर ` 
१) पाक शाब्द अक्षर के अथे रुक्‌ असक रअ सक विम्ब विम्य विशेषताकेअनुते 
प्यप्पोकेर ह सै अव्य आषिमाऱी अच्चलअफो लेरुप अप्तेश ओर स्यततस्वपेहे कि जे। काल | 
सवै शक्ति मान दिव्य चनकेनेवाले मझुन्तमादित्यथीतअमेत सूर्य के रकरी सूयैके रकस 
रसेरपफा माम है किजे। अर्थ कर मे सूये पी मोति प्रशाश मान हे ओर बह 3 कार आके” । 
(२) प्राकृत पाक नाम ३ झार रुक है अझर की एकअझ फे नाम मे(शाक। र ३ त६) अथात 
रेती ९ शात्तेला फे गए रुण का नाम है कि जे १ आकृतिस तीन गणवाली शक्ति रो औरकि(उले 
| गण की एक रूफ शक्ति ९ प हो अर्थात रफ एफआफ़तिमे २५५5९ या १५६२१२ के | 
. ओर द*१ > एके पूर सेसी रे सोरा रत नाम शरीर है फिजे। नामे से bes कि 
` भाव भे अत्तिका गध त्पशोर प्रर मावो औनाम आभास मान 
` परे अथोत इस प्रफा((०) जिनी फा एप रकृस्यहपओर एफपिनदा रुप होकर दशर नामे 
भेअपेन के। रश शरीर होना प्रकर करे और गप्र शक्तियों का। पर सपमे १ ही सवरप 
जबये१ इकार जाकके ₹कअक्रके स्वये तो ११ फा लक्ष र्रिवाने और ११५३ 5 ३ 
से केअक में अपना अमा अनंत हप बतलावेओ? इफारमे०००रंगउसन्नकोओरकोरिन | 
डमे पूरी रउ सारसे का ओर नझमे लस इबाइयो का रा दिरबाता प्राक की एक ही 
भारिमर्‌कारै भै कर जक्ष और सहल्नमा चमत दिखाकर प्राकही भक फा तेनानिख्यय 
काता रहे उसी का नामस कृत)अर्थात अपार सत्यस्वापसे प्राकत नाम है कि जिस पन क 
| ात्तिफा मालिक राक अक्षरअसंगओरज्ञाम विसे सात्तौहि अर्थात य हिरन ७ 
पतिनिश नात रे जूधान नाम३ सचिव नाम& पत्री नाम , पेड़ १०' सुमन्त्रे ₹ 
अमात्य ९ और दूत १० दश प्रसार के कार्य की | 
साम राति i गुण ६ अंग त्स ६ ऋतु ह 
पिद्याकारुफ रेप गाथा विज्ञान हप “आपरे 
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भा | ३) इभहध्वानि स्वासास्थरका नामेहैकिजिसके सूये गमे चन्द शीतल और लुषुमया मरी त्यमे तीरगुष 
` कूप तेतहे औरशुत् तीनतरुकी एक भान भैब्रीर्यी अर्यात बसी हयी रज्रस्सी कानाम्‌ र | | 
(४) इनः शुत्र ७० सर अक्षर आभासफ जोओऔरप मे १४ त्रै बिहे | 
जडण ॥१॥ कर लुक ॥३॥ रु ओह. ॥ ३ ॥ हे ओच॥४॥ हूय र ८ ॥२९॥ | | 
लए ॥६॥ ज ४ रू ए न म 0 ७॥ ननम पय्प्ध्द्ल्जर जबनबगडदर 1) | 
रफ छू ढथ चट तव॥११॥ कप य्‌॥१३॥ श घसर॥१३॥ हुल ॥ १४ ॥ द ` | 
इनमें पहलेशूत्रके अ ₹ उ ए चारा है इनका नाम लघुस्या है हिरे अधाक 
एप अर्दी दैमेजन चासमव्राक फट?) मे ज्ञावी मम ( रत (रकी भाजा (७) ये ओर 
कीमा्रा (*) अनुस्वा सपे ओर सभे ज ३उ की वृद्धि हेनेते आ ई ऊ कमरे से 
औरवीदस्यर सपे जैसे आस ([.) और ई से( र) ओर ऊसे (९ फे सप हैं और अ र के. 
परस्पर सेनन्धसे ए उसज हेता है ओर आ ई के मिलने से है सिछशेताहे अ और उ फैमिली 
से ओ बनताहे ओर आ और ऊ के मिलनेले औ बनता हे और थे चारे शश मात्र सपहे जेस 
'हकीमाब्रा ("यह ओए हे सी मात्रो (९) है ओर ओ की पात्रारो ) येहै और ओ समा 
A कह स्यसे ळर बाह निकालते ह्श्ञ केउञ्चरण करनेते इस सति). 
अनुस्वार बेन्ताहे और जबकिसीअक्षेके मस्तके होतात तो रभ एा न मअक्षाते' 
कसीएकअक्षरका उर शेतारओर पगक्षेर्पे्तञ जप नी अनुस्वाश विद्यमे अव्यक्तक्ल 
हेओरअश्षस्पंमे अपरोक्ष को लक्षद्रिवताहि जैल(झूतानो मोक्ता >) दै ड्र स्थान प्‌ नाके 
. साय अ सोगताओरअभाता देने होगे किति ङझञुरापे अमोक्ता सैअस गाओोरजब, 
 जपरहीजनुस्यार त आरक्ष ते(अं) रेसा रूप तेज ओर सवाल के जुरवसिनिकालतेहुरुथ , 
._ केउच्चाएणकलेतेवितर्ग(:) बनतारेकिजो ओर माज यमम झस्यान पर स | 
._लक्षका अथे दिखाती हैजैर जपगरुसा लघ प्रफलतोरे (अः) इसे षार प्रथमके पे ! 
कै को चोगण करने से१२ स्वर सिट होतेहे । इसके दूसरा तहे फि जिर मे | | 
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| ३ (स्‌) अस्त «क्षएत्पमे छ विन्कस्पप (0: )ऐसाएफस्वरुपेहेकजे रक प्रतीते तीर विमु 
पढी रे रया और तीन दिन्दे त्रिफे॥ का स्प मासिका जैसा स्फ्प रे औररुर नासिकाहीक आझ्रेभे सलि तया 
तीन स्वर ती ऽक प्रकाश परे फि जो एकरप तीन गए तीन स्यर प्रशारास्थरप है रसलिये एक ही 
रहर रवर रेरवा ओर बिजेता रुपकी तीन विनेमं दे विन्दवे रसा ( *) रुप है और दो विर आ अश्व! 
को पिस रुप इ र विसो रुपै क अझ्मकास्क्पहे फिजिस अ अक्षा के (क) अक्षर 


अश्के एपने जोते वित नाषसषि जो प्रसनरा परे भोरखी अझ नाम भे रश प्रयादी अ हक 
अह दी शाते स्यहपेते २ सेरे ५ पे री( क ) ऊर सपे १२ स्वर रै कारादि कु अक्षर ६ स्वर 
फाएक रुप बीज हप भशे फा रुप स्यः तीनतीन कपे दो एर) अशरको कि जो अझ 
वीजरुणहेरुफस्वरपेहै इसी प्रसार नु अक्षरध स्वर का रुफरप मे पुथिरीओरअशिफारप देअकरके 
स्म संयेशरुप (ल्‌ २) लू कएपहे श्‍सजकार१२ स्वर सुयैस्यर के६अह्‌स्पभे १ ओर चन्दर 
त्य१६ अडर स्य सब शितल कर थो ६१११३१४ उमर्ध्या (दै औए १४इसम्‌ह स्वी १४ शत्र ठप 

मे रटाकएमें प्रकाश र और नाशरुप रे जेसेफि उज्याराओर अन्धारा इसलिये १४१1४ #113 
शेते हे ३० फ केज २० प्रकेर का पतक नाम त नारद्‌ नाम रखती है जोर अफे ने ३गएयालीरे 
रसतिये३०+ ३ = ३३ क से।३३ अह्र क अझर सपमे नामे से रकी अ अझ चारक 
अनारि नेतत पुकार रुप है रस लेचेभेरे अनामयरुपेमे औ नाम शक्तिका ३३ प्राकपरा कृतभसा 
ॐ जार अ ज्ञाकारंभे श्री शक्ति अमर एप से जीन रहती है कोर इन ३३ व्यज्ञनअश्रके पुशूक | 
पृशककरके त्कर्ककेपरकृत १०-१० प्रा अक्षर शब्द अथैरै जोरउनशारशराल, | 
अधो फे पथक पयकृकरक एक हक क सहसे सह अरेरे ओर इड्न सहसे ष्र | 


रण कोई सहेत्‌ कोर फिसी शक्त का फोई अक्षर ओकति एप ओर गोर विश इसफेअतिरिक्ती 

रस से म्न इसके लाह नहीत रि सबि सब बाणी ओर सब परर रूसेकेअन्तािहै सेइ 

हु ७> कर मृशुःनाममे अ अक्षरस्पका अर्थात तीन गुण तीनेस्यर तीन पको ३५३५६ 

... २० के २० अंक नाम का म अक्षर र अक्ष मे नीनअस्चिफा बीज ग: जामप्रिम अधिसुने मष: | 
माम नाम एप भे आवा गमन फरेने वाली जोप्रकाशरुपमे व्यक्त रप माया शा कह उसे क 
नवी ममन से रहित कनेव शकि जातत पख ०.मारनाम आकार अप 


न) र हि 


ॐ 


| | 
। 


0) अझ शफिप्यञ्जनअझर रूपमै पराकृत श्री शकि का पराक एक निराकार स्थत्प जो शर्त रण 
| अथेमे अद्वेस१ जनत २ अक्रिय ३ अरबेउ ४ अचित्‌ ९ आम ६अब्यय्‌* अपार र द्ध ९ वेगी 
अक्तियो का जध्ज्न अनादि अद्मि आरि स्फी अलक्ष रप निलु; अशरहभे है परत्यक्षम 
(३) यज्ञानो सस्ूअश्रअथेभे यज्ञा शब्फेअथे सूषिसेलाते हैं और ने शब्द शभरा अभे नो के भी 
अनामकेरै से य्ञानो फे अर्थे आदिम आरिनिरकर जनामयका जो सर्वज्ञ ताक? यपे इसीका 
'नामयत्ञा गमेहेमि जो जपयज्ञः स्वर प्रकाश इन्दू नामक स साकार सूघिर्प है फिजितेक अका 
' औरविनाई देएपहैं रसल्यि-श्रीनाम जमर शक्ति यज्ञ: नामे हप ११६ 7१६ फला एषे एस 
सीधी रकही रपे काए ये है फिसेसार की पुरक पधत करके जितनीवत्तहें वहेप्रा़तिभेई 
१००१० ङक के सपमे फिसीमे हिसी प्रकार कारक आकार हैर नसी अपळार ३३ आसा 
एक व्यक्त रप हे शोर आकार तीन तीन तीन एकार मो आर मारा से बन तोहे जेसेचून। 
तोला एक योजना ओर सञ्ची१ तोल दसरी गेजनाएपह यदि इन देनो भें दोके नोलेपानीमो 
मिलादियाजाय तो पाने अ आकारेमे ९ मात्रा का हष हु्ञा ओर तीन गुण वा ली तीन बुके | 
मिलने रक प्कारयीलुनजैसी सारी वस्नु नवीन परर दोरे यदि इसोनवीन वस्तभ 
ये हैं इग रेगेहेमा मेकर जिन भेदू बसु है इसका शेगना तेल मिलाकर घोर जयेते 
| स्फपरमारंका साबने बनजागेए। रये रकहीबस्तु पेशफ त सप हे जोर उमा इसका तीनगुण 
६ आग एफ पप फिर ३गु॥६अशसे दूसररपसाबन हज्जा इस परकार साबन १७ उमये 


क जक सका 


१८ शुद्र कारक रुप इन्दु) २ स्वा का१ध तेत हा!हेप रफ अकार हुआि होनप न 
सो इसर यज्ञानाभेभे जप दज्ञे ज्योत सूषिकन का जो काम कारण हक क्रम का पुमे 
कारणसेस्वतंत्रेटे वहीभै जप इन्द्‌ अक्षम अजप अक्षर स्पट कि निर्दि कार अविनाश 
चरम अपार रप र्‌ यह प्रक अक्षरण्याकरणका विशेष तित्ताररे और बहयेपेकि 
१४ शूब्रमे व्यज्ञनअक्षरजसरव्या २३ है कि नो इसाफार पर है कि) 
व 0 सेत "चू जपफ आअंण्ट हाड ढ एप जा. 
हि पे फव पेनप-य-र लव हर पस ह र | 
!= इनमें कग चज टह न दप ब ये१*अक्षर प्रा वायु द्वार “यास के बाहरे | 
की कोर्‌ (वन्यन ताल जतिः उर स्व व्य ळू पफ्रठतुचच्णफपषघ् डर यहू१) ङ्तिरे ` व 
__ डापानेवायुद्राल्वात को मौतरत बह्रनिकालेत बोलनेभे आते हैं ओर र अ शनम्‌ 
.येपाचअक्षाउदानवादुछर चास फो नासिफासे निकालते हुराउत्पन्न रोगेरें मो 
अविन स इन सात अक्षरों की उत्पति समान वायुस है और इनके उड 
त व्यञ्जन रिति घोर परिश्रिता है ओकू सवश जे उ ठ एके गे बा 
सने मे अत पह जाता है भित पठान” अपे" सीम अर कि जिनको धन 


2३, " 


ponies Si 


र्याल? क अ- ज्ञ टर यर अक्षर ऊपर बी ङ्गिया द्रा तीन तीन व्यञ्जन स्य 
` स्पद्रिगणीरे फि प्रकृतिके पराक्रम को द्रवात ह्ज्ञ उत्पति नाश ओए सहायदारुष रे सप (ते 
विधिझा माम है र निषे क नाम है ओर स शक्ति नामे किसिमभे ज्ञ (अ केरा) कारक 
सरे ओर गुण इसका रज हे ओर ब्रह्म इसका नम है भोरयहीअपागतायु भे अक्षरे का एक 
ज्नाहे दूसरा व्‌ अक्ष्र( त र अ) क गुप्रपहे मुए रसमा तम है ओये पराण वाय केसे १० 
अझरे का रुक रुप है ओर सीसर ज्ञ ८ ग य सा) का गुप्त मक्षतपर ओरगुण उस सतह और 
| उदन समा बायुकेएप मे १९ जझरें इप है इस प्रकार सृष्ठिक्रमेभे सषिपिशेरत्पतिवी ११ 
विनाशकी१० पालन वी € औरपोबण की ५ क्रिया प्रकृति तत ब्र आपसे आप है आगे 
| स $ ३ सर१ सनातन स ३ सार सा५ सर्वज्ञ६ सदेवः सामेट समस्त 
'सागर१० साकर से ११ का रुक जाझ झत्ति सप टै कि जिसेजकए छन सय तीअ 
मी औ अक्षर मते औ अक्षर है इसी प्रकाएस ) सकार अझर साकार रपेम सबसे उतम केर निरा 
सरति अझ हे कि. यह / से $ है » का पहला अके (हेम ) रष्टूका सुस अहि जो 
उत्पति ओरसय का एक ही अध्िजुनरप में सम उप हू रसी प्रकार है शब अल! ९ सेन 
म फिजिसकेये जयेहें विरस: 3० हे भे स्कही आतम हूं आत्म भावेक ओत रुपको ओर इसम) भै 
'आत्म मावके आदे रपके अदि कोर अते रहितकी सद्र ओर पतीतकराता हुओ आत्मा 
का अनंत हप सेना पर करता हे और ह्समफे आत्म अधेको इस प्रकार रोलतोरे किजब ञाण 
` 'भरअपानकेने व्यान के अन्तर लय सजा है सब बैरी बाणीबूनती हे जे स्व! शतिको 
उत्पि हेफर सबसे पथम ए हेह बदू रपमे(ह्‌ ) अज्ञ! शब्दको हीप्थक्त कर ती हे ओफ 
अतभेभी ह सब अक्षा षका सक्षेद्रिचातीहे इस परकार कर अक्षर आर अतको सकर 
अनतत अक्षर है रस पकार ल अझर काविस एप (+) से ह्ीज हप अझ?१ ओर प्रणाले 
एप ३७ झार २ और अनफीशलीज सपे है अक्र ओर याग बीच अस्तर सपने ओ्री अकषर 
कासय भक्ष ४ ओर आगे बीज अक्षर के सपमे त्र शक्ते अक्षरका रक 7 अझर र र | 
ओ परण बीज अझर उपमे ज्ञ झि अझर का बीजअक्षर वे ६ और पूथिवी बीन अक्षर मे. 
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२७ औरसप चिम्क्तिका रक नाम सृषि और सृषि का एक नाम सैसए सस्कार सेति ओर सेसूतिर 
का एक नाम सस्कृति रै ओर सेस्कुतिका अर्थात सर्क का आप से आप ही रूसी प्रकाश हि मैसे 
चिना व्याकाणके ज्ञान के राळ ओरशळू अक्षा के अथे बोरद और पिना न्यायकै ज्ञान फे जगातपस 
का बोळ और चिना तके शास्त्रके आभास का बोर्ड और विना कमै कोड के ज्ञान के मीमाता शेट 
औरषिना वेदत के ज्ञान के जगत की असारता ओर देह की अनित्यता का लोवर आपसे आपे 
इसीप्रकार लौकिक व्यवहरेम सेतृतिसेस्कृति सस्कृत का बोर आप से आप है ओरउसकऔ 
शत्तिुपभे इसएकार सामान्य शिक्षा रै ८ 

यज्ञानाीम । 
श्री 


सस्कृतिशस्कृते 
सामान्य शिक्षा 
(११ अ आउ ९३ ऊक कु लू लु ए रे ओ भे अ आः येषधवर्णा१ध्अक्षास्या अशृ 
3 अ्‌उकय्‌ रहै ओ ओ-ये नच वर्ग अनर मूलस्य हैक ९४३२ २० के रक मक्षा 
(२ हू स येतीनअक्ष(।) विरसा रुपहे ३३५३ 5९९ के पुरुषप्रकतिसेगे रुप मे तेह 
३ झार पणव सप है इसलिये सब से ज्रेष ओरउतमटें 
४) करव म घ उ येपोचजक्षरकर्वग रप है फि गगन वत्त सुणिप्रकार एप है फठत्यान 
९९*ऱ्यराचद्द जम भ~ ये आरआर चकीत्पगायस्कपरै ओए तालस्थान है 5: 
(र ७८6८३ ७ ए- ये आर अधरम सप अशिस्वहप ह्रे ओर मूद्धीस्थान रै 
(७ ल्‌ स सतयद्‌ श न-गे आठे तया सप पिवी स्व हैं मेए द्सस्थान है | 
(७) उ - येअप्उपध्मानीगरे फि फुए्णारपहे ओर ५५५ फ्‌) का त्वस्परेलरासीध | 
स्फ हीएपहे जैसेपतरटित और पोरके सेने कृएकअधे हे रसी पफार प फ फाणा तप 
(९) प फ ब म म ये पचो अश स अस्मे रप मे पदी हप जसस्यरपे ओर डुला 
(१०) ब आश्र देसु सप भे असंगस्यरप ४० कार रुपै हे के मुल्य हेपि माप हभ क; 
(११) ड. अ ए न पर ये पोचों अक्षा) अनस्यार हप आ को स्येहप हे ओएअवकार में जागर 
या नासिक स्थान 7 दंड 
(२ क- एव दोनो अर प्रकाश आकाशरुप मे जिह्लाभूनीय जिह तूनस्यान | 
९११ ३७ फरअक्षरे प्रयत गोरे कोपर ओर गोचर जगेचर का नाम अर्ये शर्थात | 
_ ऽये अरे चरम बाहू र्ये ओ 
_ आह्एफाआणशति श्री नामफाअचर€. > जैन अरे दोसप हे एक 
ओर दसा बाह) और दम देमोएरक एक मम पयन है इसेसियि प्रयत्त मे अक्षम 


(१४)कस्वण्घड च इज श भ र हड छण त य दछ गषए+ ०२२५ आए ते सभेम ` 
म प्रयत्ने स्पपी सप सपृष हैं किम्‌ अषू कला हहे ओर य र सव भेचार्ञसर यार पका! 
फे चार वीज रुप मे यायु अग्रि पूणियी जल के रुपमे अंतस्थ शीसे परपम र्क हैएप्र्‌प्त्स्पूष पक्ष 
दशन रुपभे ३२- ३२- कला हपभे एक अमर्‌ नाम अमर हहे ओर शष स रू ये चार झष्मअर्यात 
उत्कृष्ट रपमे आकाश नाम रेच द्वय पुरष प्रकृति सयोग हपभे एक ही अझर ३७ कए हहे और 
आर्‌ ३ उ ऊ के कु लू लू ह ए ओ को णे१७ अक १४ हम॥अ्यात१४ गुब रुप मे दिवृत 
पह किंतु इने भी आ आ सपू प है कि केवल एक अ अक्षर ही सै उमत्कारएपेहे ' 
(१९) करब ₹ छ ये सार अश्र रले नियलते है और जा निछरके पर्दै के त्ल्य 
निवे ये रयम स्सर भे प्रथम विमाक्ति में टकस्वरमे तीन स्वररुक्व हविस बह चेन 
रुप भे सप्त विमति से रुक विर्भत्तिस्थान और सात प्रकारके स्वरे से रुक स्वर 6१ ओर) हेप 
ये चाअक्षर तालसे निकल ने और ताल शेयत्तके पे केसणनह इसलिये दी विर्भाक्तिओऔए से 
स्यरहपट्रै और (२) ट उ हु ये चरअक्षर जिह अझ से निफनेनेहै ओर जिह्वा पञमे प दके तुल्य 
इस्ततिये चे सीसरी विमि डो सीसर स्वर रुप हे ओर (३) त यद छ य चार अक्षर सतो सेनिफलनेरे 
और मष्यप् के परक तुन्द रसलिय जणी विकि कर चोयेस्वर सप है और ४) प फस मथेचार 
अकषर होरे से निफनेरे ओए होट गष्धारफ परे के सभान है इसलियेय पाचतीविभात ओर पोच्चे स्व? 
।सपैओर(१) रूज ए न भ चे पोच अझर नाकसे निकले है और नाक क्षनकेपरकेसपानेहे 
इसलिये ग श्री विभ ओर छस्व "तुलथ टै ओर(९) य्‌ रलवरोषसह यज्ञा अश्तरक्षुरव 
से विकलत हैं ओर पुरत स्मोक पर समानेहे इसलिये ये सातवी विधा क्ते और सातच स्पर फेसमानहे 
और (९) छ ज ज्ञ थे तीनडाइर तीन स्पर रुपमै कक्ष उदेत स्यरसपहे ओर व आर 
अनुदा स्मर रुपेहे औए ज्ञ अक्र स्वरिगे स्वरस्परे ओर सश स्थानसे सात प्रशारकेस्वरनिक 
पते है इसलिये तीन स्मरे मेरेस सातकोतीनस शण फरनेपर ००३5 २१७ सब २१ प्रसारक 
स्व सिछ्शेत है रस निय सबै पशु पक्षी मनुष्य आरिओरसमै पारे वाजे केसंपुणे तामे 
सस्‍्थानहआ करते है किजिनकाविमाग सात प्रकृति ओर तीन गुणे फे अनसा? अर्थात 
सातविमक्तिओर पृथक पृयरकरकेर्कस्क बिभफिमे एक बचन द्विवचन वहुबचन 
रुप से सघ प्रकार की वणियो है ओर बाणीका नाम सांगीत है शोर सोगीत का परिमाणबाणी फी 
हर करियाहे फि जिसेमे थोडे बहुत समय फाउन्मान फिया जाताहे किजिसका मामे 
वाक्‌ और हून है और इसीका साम नोपभेस्थ! नामरेओरस्वरके देप परिसर 
~ है के जिनमे पोझ कोमाम लग ओर डापरेक्षका नाम नाले है कित लय क 


९ स्योकेताला बेताल अधे है और बेनाल शे रुपैमे ब्रह्म विद्या है किजे। तालरुपहे सही | 
“ अक्षररपत वेताल रुप जयरुपहे पि९६ स्मे यज्ञानाम सूफिका प्रकाश रु११४प्रस्नाक ` 
यज्तरपस्फ ही जपयज्ञएप भे गायत्री द्वन्द नामबाणी साज एप प्यासा अयोतस्वाएपह | | 
फिसबफुछहेने पर मी नही है इसीका नाम सामान्य शिक्षाहे आणे बिशेष िसा येहै” | 
थेज्ञानो म जा 
श्री | 
संस्कृतिसस्कृते - | 
विशेषहिक्ा । | | 
तव मूतेषुचास्मानेसपमूतानि यत्माने । 
तमे पए्यन्रात्ययाजीस्वराज्यम" शच्छाते ॥ 
अर्थ - सब नाम सपरसंमे उद्तिरुपसमें चेस्‌ देव चितन्यआलानामेहेजोरसब 
नामरुप रसस्वरप भे पकट ओर गुप्त ओ इज ओरअए्षूहै सब भरी चेतनया 
रुपहे ओर मे रुफरस ससनब्र सत ह, आपञ्जपनेआत्म यज्ञ भे सा हुआ स्थनत्र मोसे 
र्कथमे हप भेआत्मा परमात्माके नाम के स्थतन्त्रजलेग पद्अद्ेतरुप कोप्राप्हताहे। 
देशकालानवक्किल सवेविक्रिया रहित यज्ञानांमूम । 
सत्यपित्थेतावदिद्‌ सव मिद्‌ सपैमसिपथम॥ संबोधत 


भराहे मे सत्य हतत हेआफाशसपमे रफस्यहप सब्‌ कुकर समे ३ छे शकतीमि | 


हरे 


4स्व१३का रुप है और ३का रष ६ को स्वरप है इसपर ११६+३=१० के १-३ मे रफ 
मिनन कान नाम कतै "र २- ६ विभक्तिका नाम फर्म हे ओर तीसरी यथ, 


ee 


७ 


जा नान फा यया करणः ॐ इ «का ना संप्रदाग है कि जिसे | 
रप सपे € हरेक है आ गोसयीसरा*३का'नाम\उपारम सिरिसे 


EL | 
हु. अनेक नामस्प की वस्तु आकूतिये के नामसे नामो के माम निशत करने ये है. ओर साती 
यया कनाम से चेथहे किजिसके अणे मेल मिलापके मिलजेके है भैरसातवीस नाम अपथिरूरण हेस 

जिसेके अये आ अ तमे रफी अनेत रुपके है जेसेफिसआ्थिक अथसा थे चिरे | 

ब | विशेषशिक्षामेसपू विश कियोकारुकु अधिक अथ चिद क 


१.८... 5 
| 
। 
| 
| 
| 


क ह्तीया फर्म ताके। उस तिनदेले झे 
१ तृतीया करण सर उस करिक उसेन करके | उन फरिके 
| ” _ उनसेनेके लिये. उनके लिये 
४ चतुर्थी सज़दान्‌ उसके लिये ˆ उनशेनेकेचास्त | उनकेयास्ते 
> | . उनदेनोफेअथे उन्केकेय 


१ पेचमी उपादन उससे उनदेनेसे | उनसे 


| 527 8, | न । 
| || eS . | उनो में उन सेक उनमे उनके विषे 
[६ जपमणी अधिकरण उस उसके विष सि | 
आंतर हे शि भारे अहे हे ओ अह मो हो ओ 
ह सोधन आजत कह शो अये सक 
! ७) लोक्किव्यापारजँ पा र नसुसकनिक अर्थ रबु प्रकार पर होते है“ औथ विभि सषि उत्पत्क्रमं मेर 
सटैकिइसविधिकीजान काफिरकुद्वजानतानही रहता मनुष्यको जिसकिसी वस्तुंकी भावइथक्त है प्राकर तक्तादै उ 
| किए, ब्यवटारंप 3१११३३त कररूकरुूप रस पुकार जनतरुप चरूरहोता है किप्रकर्नीतमे विर्भक्तयें केस्प 
की मोति जिस प्रक्तर शाब्द मात्रा उनुस्वार से बदलते प्रतीत होनेह वर्‌ प्रक? प्रतोत भें हीबर्लवै प्रतीत तीतह्नत ९ 


(बदलते नही अव्यय समह रहते हैं जैसे स्व7-अंतर -प्रातर-च- वा हू 7 


प्रकार उन के अथे सब वचने। भे एक रस रहते हैं पलस्ते 


5 ७-७ 


'विःश्यिमे जो पले प्रनीतो हहे कमल न ह FF ऐर 
!अनेत रष है यिस शब्दम सोत 


a ia ३ यही 1९3६ १९९ ९०८। १६९; 


कच Fi है २ ५ 9 
hi 


——— 


| 
| G9 | शम जो से करी है इसे प्रसार एक री शब्द रभेके प्रथमा तिभ(क्ते म केवल विसी विरे | 
| हीशब्य्से जाचक प्रकर होगये तथा शब्,अश्ष्र्षथ भे अब्यय का ळव्यय ही रहा इसी रफार | 
. यर्रिमशब्द्परदुसरीबिभक्तिके अथे निकालने को अनुस्वार बिन्दू) लादे सो राम न 
| राग पळ जयेश ओर इसके अश इसप्रकार भरै त्त भेरामरी हर राजेधरोनामरै ३शमभोरे 
। उसफेतिसेक्षे ताळे रस है कमे करना योग है ५ और" राम सवधरुपेरै ६ रामजोहे उसमा ६ 
राम जोहे उसकी 6 स्सण्रफार रुक ही रब्दक सात अर्श जफर हेशये पर राम शब्द भए मेअब्यप 
| क अव्ययी रहा ओरर्स अनस्वारविन्रने गस मताय रेअर में राम को रामन १ रामम रामार 
रामज रमड पोरस्पबनाद्या- इसी कार तीसरी विभक्तिम यदि ₹ अक्षर की) मातरर 
पर लगाकर ए अक्षर ओरबढाँदे तो तीसरी विक्ति हुए मे राम का शब्द्‌ रामेण पहने मे आवेगाभो! 
करा अर्थातकारणसपभे राम के रामक फे रम्ने २ राम रुक नरोतम: इसप्रका(अर्य 
हेग और मात्रा शोर ण अझर अण अक्षररुषेमे राको जक अण नाम नाकहेनाभी 
प्रकटकरेंगे- इसी रूर चीशीविमसिमे राम शब्द्‌ पर आ स्वरकी (॥) भावा और य अस 
विशेष करट्या जागे ते रम शब्द रामाय लेग मोर्या रुषभे संदा हपले इसके जप 
प्रकार रामके लिये १ राम अव्यय यायु रपरे २ शमेयरीहे हे के दीन अ हेशे ओर पायवीविम$ 
यदि आ मात (५) और त अषा कैविशेष कररिजाय गे रमते रमात शब्द बनके इसप्रका! 
अथे प्रकर करगाफि रामल१ राम उपादान एप मे अ 4७ सपे देयिदेभर्धतिएहोग एत 
प्रकार हरि विमत्तिमे यदि शाम्‌ राब्दपर स्थ याजा करेदे तो शभस्य शब्द मे सबंध 
पमे इसकेअणे रमका१ और राभ साता सवैज्ञ कोच वायु सुप हे २ ये देअर प्रफरऐेगे 
ओर जो सातवी विभक्ति मे केबल एमके म अस्र पर रु अक्क (^) मात्रा लादी आए , 
ते रमसे रमे शब्द में इसके अथ रामने १ रामकेविष २ केवल समर रामे आर हैष 
| रामएकही है ३ हग और सबोधन एप है शम अयिरम्‌ रूकही रक राम बल यहि र 


जया (अस्य -भेः अरे दून हू यह फटी शे पा 
` दिप» | अस प्रकरि भ से अदिस से सर्ज मे ते मून द से दिव्य सूर्य ह 


हि ~ RR SE °, 
| ह गळूभेअनलअन्यय शब्शअसरअथे [३ वह आपसे आप दी जाग भेभानेरे अपोरेसेही 

जानाचाइये - अरे भे - स्वे- तु - आयो - इमे ययो तुग दें ययेह यशु 
दती ( मो- मा 7 मुझको मे फे ~ लो-खा- नुफ्कू 7 तेरकू | 
' विमर | ने - सभेने के ~ ययो-यो - तभ दनोफे २ | 
| अस्माने- न दशक 7 युष्मान-दः सुझेकू | 


| तृती ० ष हम देने ने, रभदेने फरिके - रभ दोनो से 


सृणाम्याम्‌ = नुभ दोनो ने ननदामोकरिके 7 तुम दानो से 
| अस्मा ~ हमने हम करक समोर स | युष्माभिः सुमन तुभकरिके सुम से 
चनु ° [महो %- जुझकेभेरेके भेरे अये भरे वास्त मेरेमे भरे विषे भे भर 
| नम्ये - ते ~ नम्ह परको भरे तेरेयास्ते तेरेमे गेरे बिष तरे सिये तरा 
आवष्यो- नेर = इभ झेनो के हमदेने फेअथे रभे दोनो फे ास्ते 
युवाभ्याभे- दो ~ नभे दमो यो तुमदोनोफेअर्थ तुमदेनेके वास्ते | 
अस्मध्ण- न: 7 हशके - हमऐ अथे हशरेवास्ते | | 
- युष्मम्य- वः - तुमचे तुष्ये ¬ भ्र वास्ते - | 
'पह्छम। | मत भरे 'मरीअपेक्षातेभेरे पाससे सतः भसः तीरे तर पासे . 
ह अव्या - स्मसेनेस हम दाने शीअपेश्तासे - हन देंगे के पास से टॅ 0.1 
सुजण्याम्‌- तुभ देने से तुम दोमोकी ३्पेस्ासे - तुम दोमोकेपास स [य | 
अस्मत ~ हमसे ~ हमारी अपेक्षास समारे पास से TE 
जा युस्मत - तुभेसे ` नम्प्रारी अपेश्षासे सुम्ट्रारेपारेसतेः 27 
` घड़ी | मम्‌-भे- भरा- अरै- तै रे मुमफे मरेको = मोको भे भे सेमे 
कन | तव~ ते ~ तेरा-त्तर-त- रा ` गुम्फो ¬ सेरे के _ गोफ ते ले शैत्ते 
__ .._. आवयेए-नो ~ इमदोनो का” की फो का रभेरानो 
युवयोः. यो ¬ तुमे देनो क “की के का तुम देने फे ` 
अस्माक नः हमारी र रमक | युष्माक यः तुम्हात ै रा 
मयि भर ब्चिभरेमेभाहो | जवि तेरे विष रेमे तही ` | 
आवयोए- रभ देने फेविषे इम दोनो में जक 1 ज्यु 
|... | युवयोः - नुमसनेकेविषे-तमसेनोेभे $ | 
` [जस्मासु-हमार्षिहय प ळी 


| 
| 


नन 
डु क 
ह 


>>. | 
ˆ | ऊती १ कमेर और माव ३ फिजिनका गुण कमे स्यमाव नाम है तीने प्रकृतिक१ | 
स्पहेओर परस्मेपरी प्रकृतिका नामेट इसलिये कर्ता के तीन प क्म के तीन एप मावळे १ 
. 'एपट्ञा करत है जैसे कि आदे मध्य रउत्तम्‌ ३ जुब्हूकर ती रुपहै और उतम१ मंध्य २ 
र थ उकम रुप हे उत्तम वाति१ मध्यम गाते २आचमवातेरे य भ्य हे! उती प्रकार आत्मे परी पुष | 
का स्वपदे दसतियि प्रकृति पुहषके कती कम म्याव रुप हे कि जिसका अये रसप्रजार जानना- | 
हि?  आत्मनेमु | 
| कती ट्कवचने ज्वचन बहुवचन | कतो ) रकबयने १ «वचन बहुवस 
रे भिण ये) तस (वे) (th त 3 | (त) आता (आते) प्र (अते 
मध्य - | सिप (तू) थत्त(तुम) थु) मध्य | यसर) अस्थाम (आधे) ध्य (ध्ये) 
उतभे “फिप (भे) वस्‌ (एफ मसु] उत्तम्‌ 2 इ (र) वरि (वहे) महि (महे) 
इसका कारण ये है किसेस्कृतवाक्योकेअतमै जेसाफि विमिर्मेद्हे क्रिया पका प्रयोण किया जाताहे 
' अशे वे क्रियापद धातु ओके सप होतेहै और चत कू नामरज १ और मयू जामतम २ ओअस नामे सी३ 
' तीनही है और प्राय: करिकेअयात विरे करिके वाक्योंमे इन धातुओं काही अयोग लेता इसानियेअधै 
| सहित स्पारव्यानऱ्नफाइस प्ररारपर है! ९१ ३ त्मने पदी फे झड्दे फेय परस्मैपरीकी मातिजापरा 
१-कु धातु (परस्मैप सकमेक) करना 
न, एक वचन | & पचन | बहुवच्‌ 
फरुतः 'कुर्वन्ति वे-करताह | व _ करनेहै I 
कुल्य | पूकरताहै | तुभ-परतहे। तुमही केसे | 
भे करतान | हम करनेहे हही फेरे | 


| 
Fo 
3 
$ 


1 


६... ) 
क ७ ७, दै 


 |विध्ययै अ” ईकरेतुष१ कस्वाम फरत 

हर करूत्तत २ र म | ०9 ७ 

। आज्ञ ग ° कुरूकहेताते फरुते कुस्त 
उ ° करवाणि क्रयाय कुरवाम 


इत तुभकरे _ तुमही करो 


देर ये करें वझीरे | 
| 
करे हमकरे इमहीफेें- | 


खा 
sy 220 | 


'अनशतन अ० अकरते अबुछताम अफुवेन वे।झरतामया वे करतेमये वेशी करतेमगे 
|भूतफ़ाल ५० अकरोः जकुहतम आयुते तूझरतासया तुभेकरते मये गुमही सरते 


| ३० अफ्रयः अकुपै जुम मै करता मया ट्मक्रते सये हमहीकरेतमये 

| विश्विलिङ 

विध्यप अ कुरोत कर्यात कुर्युः योगर वेक येरीकरे 

| ५० कुयीः कुयोत कुयीत तू क्र तुमफ्रो तुमही फरे 

| ३० कुर्यीम कुर्याव कुर्याम भें हमकेरे हमहीकहे | 
| ` आशीलिड: | 
आशी ° ङ्रियात क्रियस्तो क्रियासुः योषे वेक सहहीकरे 
| म ° क्रियः क्रियास्त फियास्त तूफर तमको समहीकरो 

| उ ° फ्रियासे क्रियास्त फ्रिसासम में करू हमेकेें हमहीकरें 

| लुङ 

'मूरफाल अ ° अफार्शीत आफाषषाम अफाप, नोफरतामया वे करतेमये येह करेतम्यै 

| १° अझार्षीः आकारुग अफ तूकरतामया तुमकरनेमये नुमरीकरनेणेये 
. उ उकार्खम अाष्य्‌ आसार्ष्म भेयरतामया रभकरतेमये अही वरता | 


 न्नियातिपति अः आर्करष्णत अकरिस्थताम अष्कीष्यः वो करेगा वे फेंग वहीकरेंगे | 


| ४० अफरिष्यः जकरिष्यतम अफरिप्यत नूकेरण तुम क्रीणे | गमी फरोगे | 
| उ ° अकरिष्यम्‌ अफरिष्याव अफरिष्याम में करण हमकरेंगे | सहक 
: - 2234 


| | तु स be र | 

त ेत्गिया पदे! के अर्ग साहित सपास्यान हफितुयज्ञानाम श्री सस्कृति सस्ते इ ओर 

ष्श्त काल के मी वर्तमान कासे र्रनाग्याहेरसलिसे इसके लिये कोर ४ यसमान तमान कार अस्‌ 

फियापद्‌ रुक ही वर रुप है मरणच हैफिरकरूफ के अनेन अथै है क्योफ़ि वैरवरीः 

EN रहित Fs | | ह कर) | ० A 

अनरहित अनंतबशी है सुसिकी सबबाणी इसो पडी यसे व 

॥ | रिश जे खक दू ९५७. % कः a कन्‌ {र 

पभ ॐ राब्द्‌ रुप से ही-श्रीगव्एस्पहेलीर ये चल 
9-4 = ८“: "णा 2 


( खा र. प्रे र 
) ७ है 
छि ति ० Her 
rrr ~ 5 + 4 डी «~= “~ p हि | य 58 न्‌ ) 
ह =~ ०२ 


| हट बे कहताशक या | । 
| अर्ये | ० ळर कहेताते करते कुस्त तू कर तुमको तुमहीकरो | 

उ” करवाणि यरवाव कुरवाम भैकरे हम करें. हमहीक | 

| | [ईः | 

अनद्वातत आ° अफरात अकुरूताम अफुदैन बो झरतामया वे करते संस वेशी करतमये 

भूतकाल 9० अकरोः अकुतम अकुरुत तूझरतासया तुभेकरते मय तुमझीररतेमये 

| ३० अरयः अकुर्यी आऊुगी मैं करतामया हमरे मये टमहीकरेतमये 

, विथिलिउ, 

करे घेक्रै वेहीकरे 


[कर तमंकरी तमहौकरो 
करे. एमफेरै महीर 


भूर क अप्रश्चञिस फा के जिथ ११ फरिट१6 यो परतामया वे करतेसये वे ही करेतेम्ये 
__ ` फेकियणयाहे थे फायेआवरयङूणीहीगा | इततामया तुमकरनेमये नुमहूँ केसे 
ता उष्म जकाणम | अफाप्चय उफाप्भ भै करता मया रमकरतेमये भेही यरताम। 

ह. लड़ 
` ज्रियातिपनि आ अर्कर्यत अकष्णताम जफत वेकेण। वे फेंग वहैकरेंग | 
जि ४० अकरिष्य; अकरिष्यतम अफरिप्यत तूकेरग तुमेकोरे तुमही योगे 
उ « अकरिष्यूम अकरिष्याव अफरिष्याम में करण हमकरेगे स्महीकोंगे 


दत रजिया परे हित स्पार्यान हेफितु श्री सस्फृतिसस्क तभे उतर | 
इतं छ नन पदे के अरी साहित स्पाख्यानेटे फितु यज्ञानाम शर सर आ | 
पप कनि वर्षमान कालसे देरनाण्या है इसलिये इसके लिये कोर य तमान कालभे सर्व 


३ तात रुप है करणे है फिफ सुफल न 2: क्योफिवैरवरी म 


१) 
|) 


तब है सुचिकी सो पी और पत्रयें| की हद 
- लता के भा मात सूचि | संबबाए क न ह इसलिये ER 
बेट | अ Pak थे 1.५9 Re न ५ क ७ म जरा 01 
ददी ३, गारे रसमय उसरी नह हे सी पोहे स्विच 
। A : 7४ स्प्से और पर! ह केप कयाय ।५ विथ्और वाच केक उक? दु ऋए भै जाति पाण र्र 
| १७ है + ~ FW Re), १ १ र १ ४ कै १५08 तया है) 
” 5000 भग 0३२ ह ॥ a. "००. YC RRR शत .” 0२ 


७ ल्न ९ 
न टि ७ 
Ne Si ॑िफएऋ% -- 


| निय श्रुनिवायरारचनाभे रावू और उनकेजरी आपसे अपही शति रुप बनजाते है केवल निश्चय | 

अचिङ्यता है पिए कोर रब गयो न से ओरकिसी माली पु पश्ली आए की माषा झा कोन से 

हीअपनेअथैका प्रकाशरुप शेजासेग फित सज्ञूनाम शाब्द फे अथे करनेको सीप सेझ 

. शब्दकोश वर्णन कियाजाताहे शोर वाया = किसे प्रकार अति रब्ट्से प्रकरण 

भेआपहीआप प्रश्र रुप से स्वयं आती है. राब् कोश | 

| विशेष शब्ो रुपये र शब्दकोश 
क्ती यमान जकाल्एपमे 


| | शब्द ऋते रुप 


| शब्द्‌ `` अर्थ शब्द्‌ अचय ' शब्द आ श्ल - अ 
| म्ावाति वोशेताह ~ मषते वहेत भवति पहीोतिट भर्वासे त ताई 
अवथः - तुमहेरेे मृ - तुभे हसे मामि भेहेताहे मावः रम र 
'मवामः = समदी हेतेहै - इभे वे त्‌ में चष तम्‌ हम संब प्रपंच स्‌ हैं अर्थ सब ह्यध 
| ९ २) 

बभूव वे शेता मया  बमुवन. - वे तेते मर्‌ बभुवु वे हीते मर बब तेत 
` बभूवथुः -तुग्रेतेमर ¬ बभूव ` गुम हेते ` बभूव मेत मया बभूपिव्‌ ह 
जमूचिम -हमहीहेतिमए 7 इनमे मी वो त में बै तुम म सले रेच मेर अथ सजकेरुकह हे के 
रै ह 
` सविता” वोहोगा 7 अतितारे  वेशेंग भविताह ची - मवितासि तूहे । 
 मवितास्थ:- गम्शेयेपे ~ म ।वतास्य ¬ नुम्ही हैचेए- सवितास्म मे हेड मावतात्य सगर) 
_ भवित्तास्म हमही हेवेंगे ऊपर की माति इनमेसी फालमेरे किंतु अथे एक ही रेनेके है 

1 { 
_ अतिः वोस “मविष्यत:- वेशेगे मशिष्योति येही होगे ˆ मविष्यसि हेग 
अविष्यथः तुमशेपेगे सविष्यथ- नुमहीसेगोगे मविष्यामिःमे होऊ मविष्याव ह 
ष्याम्‌; = में ही हग ऊपरकी मानिइनमेभी कालमेट्‌ है किंतेअथे हकही होने फे ह | 
(३) | 


| 
हि 


| 


॥ 


व. 
डः 

वक 

न 

क 
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अमवत ये झातामया *अभवताम पे उेतिमंये ˆ अमन - वही हेतेम्ये अपन राम ~ 
| अभवतमे ¬ तुम हेते सूये ~ अमत्त ~ तही हेतेमये "अमवम प हेतामद्या - अमबाय - हम्हेतेम्थे 
अमबाम - भेस शेता गया” अवेत -ये हु मवेतो-येहुए मयुः तुग हुः मक सुरे 
मवेने ` तुम वेत नमेटी ह्‌ मुवेय मह "मयेव हहे भवेम | 
मयात" यो ह म्गूयास्तो" वे हेवे ˆ भूयास े हयैः मयार न मेषे 
मूयास्त तुमही से मुयासे मैं रे - मयास्व समतेचे यासम मै री हेर समह) 
अभूत सरे सोता भथा _ अमूनामपे हे 3 भरो “अमूवन ये शा तू शैता मया 
अभूतमे तुम हेत भये " असून तुस हेते मयरः अमूनम भे होता मया अभूव इम सेते 
अंभूम- भे सै होतामया - अमाविष्यत वहु होगा - अमविष्यताम वेशेंग जमविष्यन चेहरे 
| ह नूहेगा " अमविष्यतम (तुमरे ˆ उवमविष्णत तुम हे ` शभविष्यम भे लेक शः 
| विष्याम 7 भे ह ऊ शा" अभ्निविष्याय हम ही हेग अस्तिः के - शेता! हस्त 
'संति वी हैतिहे ` आसि त्‌ शेन स्यःगुमशेतरे स्य तुमी हरेह उस्म में हाता 
स्वः इम टतरै जो शत हैं (अस्त स्ताः) वे। हुआ" ये होवे सेन्‌ ˆ येही हेरे रुधि ने 
च ८७ 
स्वात तू शै स्ते" तभशे स्त नुमरी शे असानि भै हेरे असाव हमहेयें असाम शमे 
आसीत- वह हो भया आस्ताम वे शो मबे- आसन वे शेते भये आसी नुसता मया BFS | 
आस्तम तुमसेते मये -आस्तः हेने मये - आसम मै सेतामया-आस्त एप शतेष्ये 97 
आस्म'भे होता सया" स्यात वे हो 7 स्यातो वे हसो स्युः वे होने स्याने स्यातेनुमरो 
स्थात तुम हे 7 स्था में हु स्याय म होये „स्थाम मैं शेऊ यही अनेक सब्र 
र्थ हें काल मात्र नाम मात्र पेद बाणी मेद्हे किर असक हीर | 


` 'करुते वोकरताहै " कुर्वाते" वे करतेहे „ कर्वते वैही करते ¬ कुरणे तू सरता 


| 
छ) 


क 
दे रेह > 
फुपोथ - तुम करते है| = कुरध्ये : तुमी करते कुर् में फरता हू मुक्का 00 तह या 
| भेर" भे आप ही करता; - चद्रे, वौकरताभया- यज्ञात वे मरते मये " चङ्गिरे भह र जप. 
चकुषे- बूकातामया चाये नुमकरेत मये ` चकु तुमी मातंग यते) ` | त स 
चकूवेहू " हम करेन मगे चङ्क” हमआपकरनेमये (कती " यहूगरेग करेया ली यरे; 
| फतीसे पद 2 - 

कतार “ये करें गे येर वानर (कतार: - ये फरनेवालेजिन्शेने कियारे) ~ फ्त | 
कर्त तुम्‌ फरोगे  एकवाध्ये 7 तुमही करेगे वे आपकरेगे कवलेचो करेगा पे 


Fp 


त OPT र 
शन टे ८ 


3 
फ 
| 


| 
0३९ 
| 1 कुश्तो ` पेसे" कुपीी शके कुवेताम में करे ` कुरुष" तू फेर युवयोः तुम कते ` फुस्धमभेक 
र काचे भेकर करवानहे 7 हमकेरै करवामरे मे आप हीकरे” अफल” ये करतामया - असीत 
अकुत ` भे करता मया - अकुस्याः तू करवामया अफुवायाम - तृमफरते मे -अपुरुध्यम- भैक 
अकुर्वि ` भें करता मया अहि हमने म्ये ˆ अफुमै हि में आप ही करता मया'कुर्वीत सै मे| 
कुर्वीयाता- बेकर कुर्मीरन मैं फरे कुर्वीथाः तूकर कुवींयाथो ˆ तुमकरो कर्वीध्वम भें क| 
कुर्वीय ' भेकर कुर्वविटि हम फरे - कुर्वीमहि ` भे ही झह" कृषी” बोको मृष 
कृषीयास्तो नुमफरो" कृषीषुऽतू के!” कृषीयास्यां ` तुम करो ` फृषीः त्न में एदे" कृषीय 
कृषीवहि इमफेरे फणी महि में आप ही करे 7 अकत _ यो करता साया 7 जाफुधाताम ने 
अकृधतमें करता मया अकृथाः नूफरताम्या-अकृषाशाम्‌ः गुमझांतेमये अकदुभेमे भं 
अफृषि में करता मया 7 अकृष्वहि" हम करते मये " आफृष्म्‌ हि," हमआप ही करते भये र 
अकरिष्यत वौकेरगा अकरिष्येताम वे करेंगे - अकरिष्यत में करेगा में आप ही करेण | 
अकरिष्यया- तू फरेगा - अफरिष्णेयाम- तुम करोगे ` शफरिष्यध्वम मैं करेगा `| 
अकरिष्णे म करेगा - अकरिष्यावहिः हम झरे अकरिष्यामहि भे आपही पग 
यसब शब्द और समके अथे गन्तव्य जागने शश वक्तव्य बोर योग कवेब्य करने याकि 
सब शब अव्यय अश्ररपटै इसस्यि सनही रिभ सतिप ओर विमक्तिस्पश्स 
रुपहे जैसे गोतव्ये- तळे - गंत्व्णानिगतव्यः गंतव्य: शेतव्या गन्तव्या” गन्तव्यात 
सव शब्द विभक्तिरपि रुपै फेसन अनेक वचन रुफसे रुफही वचन रुप है जैसे गन्तळ 
` के अधेहे जाना और उत्यातव्यम के अग है उठे रयड होना कि जाना ओर खडे होना देनो मा. 
रकरपहे जैसेकि प ` वसंत देर्‌ स्त्री ` ४१- भिति ` न ` शोजन ` प्रयोजन दन 
प्रमाण इत्यरिक शबद कि सब के रुक अथे हैं सब इप्‌ मेर्‌पुपेय है फि सब हैं ओरसब रही 
सब अविशेषण और सबही विशेषण सबही अनार सबही परंपर शासेति अमुक्त नामे 
बालेर मूर है सहि एफ अथै एक लिक रुक प्रयोजन रुपः पाठ हप है झाला रुप ह जेते 


डु 


। 
। 
| 


दो जमुचनामफा अव्यय शब्द फारुक रुप है अथोत सूये ओर उ्द्र और देने 
हप रफअधे -सूयेकाउद्य प्रात कान सवेत प्रभात हे इसी प्रहार निमिन ब वापय 
अथे इस पकार पर टैफि _ (प्राक पहले प्रथम आगे आगे से सबान्नन सत्य रुक रस हैः 


(९०) २ 
यतागममे १६ स्या और १६ स्वर फा रुक लिक है पह लिक एअ> अक्षर सहेर केयल यन्न यही हैरत 
तिर पृथक पृथक शब हर व्याकरण भे एक एक शब्य फे अनंत अथं है ओरपेअथे जापसेशपही 
| जाम में आते हैं सो एकमे अयोत ५ अक्ष्राणमकारेएस्मि » अति प्रमाए स्फ में सवअशे जानन 
अर व्याकरण जानना है से र्‌स प्रकार ” १) 
।उत्पातव्य 7 उठना जाना खड़े होना † एपादि बे माता पितारि फ्आशवादन नमस्कार 
..कर्वव्य- करना + तत्समय ` ज्यकालन इति इसरीतिसेरेसः + वक्तव्य “बोलना+ मोऽ असे 
अधभिवाद्थे वार्थे नमस्कार झरता है + ततः तिके पी फिर + शरीर देह्‌ राद्ध स्य्छ्ता यका 
गलेत्सर्जन भेल ख्ेहना + ग्राम गाम 7 बाहि; बाहर 1 निजनस्यल ससास्यातकि अर 
कोई वस्तु एकके अन्यम है फेयल सवे वस्तु और रुप भाम आकनियोमे र्फहीरूक हो + | 
गन्तव्य आना + तत्काल उससमय + गुछूजज- स्वच्छ पानी] एशैल जेकरकेः 
मूवाह्यु पस) मूबादिकों को छड़ना! कयात केरे) गएडुष फुले फु!  गुर गृह) 
कर्पीत करे पुर कर त अनेतरम - पीछे अगे पहले + दन्तधावन दातेन) आचेरेत- करभ 
तद्नतरम = तिसके प कण कया + जल - पानी १ स्रायात- खानको) खाला सताने २ 
सेध्या - रक हुए अफल हप अझत रुप निरे समय अनत गति 1 उपासीन सेवनकनाको। | 
| 
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` देव = दयता द्व्य झुक अनेत हप 1 स्वघमे -आचार विचार एप रक स्वप न ` नौर्‌ 
नातय॥ 1 त्यजत छोड † भक्ष्येत खावे सुर मद्य फाम अशि वैदिक कही नारायण तप 

. सनातन पुरातन - अकाल रपे पियत चीव † असत्य" एफ अं अभासत हैओ सबफेट्दै" 
वरून बौले? धमै -आचारएक ही विचाहरप आडे यम नाम शे पाठ स्कस्प पहना परो 
शाला अशिषान स्यान" समीप निफर पास स्थेय सामन 1 तत्रः लहो इद मजबुत 
पिव - नमस्कार केके 1 स्थिय एकर विद्या ज्ञान आनत हक न रिशिल हीला हीली। न 
अध्येतव्या” पहने योग 1 = र हती है । सजाशात पते † बहु बहुता तथा 

प्रह पकटया लेना प्रकार रीनि आधन 7 रच्छ का एप +व्रिधा तीन परकारसे 7 
। पढ्नै † शुश्रुषा सेवा चाकरी । द्रब्य घान + झन देना 1 फेचन 
अन्या ` दुसरी * तके प्र + शास्त्र शस्त्र अस्य ) पठानि पढ्ने शे उतम्‌ 
कतिपय किनंनेक 1 यथा ` जैसाफि | समे सब । दस्यु चोर राम मगवान : 
कर्ल ` करने वाला वाली बाले 1 ह्न 7 हरण कना फिया जाना । राजन सफ 
अजन आज - रशरय आरित्य^ सानि हे 1 ® । म्य निद २२ 


आगत. क्क्ल प | अमरे 
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७ | 
हज मुज्यते उपभोग मार" बोझा + पुस्तक ` पसार फेश एक रुप रुप्या  आफतिफाएप* 
पहु _ पठता है? विनरयति ` नशा है आप का्‌ समाता है सफ घात छफ सयर रम 
परीक्षाः र्म्तिशन चैती सिम्पल  झते “फिया - किया ह्ञा लत रका मपिषति हस 
कदापि कमी भी सान- दरी बेतेतीस व्यय - रवे ने उत्तीर “उतरा उतराएजा 
र्जी आया सकर त्णते बद्धताहे † न ` मनष्य गिर्विकार ५ भूषण अला! 
मोर - अहे ओ १ अघीसे भे पठता १ शत सस" अद्यापि आजतकेमी' तशी 
प्रतिदिन दिनरात दिन रिन) जागत-आया रै सज्ञी ˆ तैयार होना बनना । अति तू 
कुर तू कर १ साहि तू आ” सरही स्केल आग पहाड मागे रस्ता अक गणात का हकर 
स्वागत अच्छोओना + सुदिन अच्छा दिन! अद्य जाज ५ पुच्कूति- वो पृछा है 
तु “तौ! समाणम~ मिलाप) मवत्समागम” आपका मिलाप + किम सा 1अधीतेः पो 
पट हुजाअंतरा- बिना" नही ` फक रतावत्माल एसेले- इते समय तक † सिध्यति तेक 
हेत हती है) भत; इसवास्ते। विषय" माग प्रकार” देर | परि चरेत यो सेषे बाकी | 
रट पक्ष तु से गोष पाय दुजा "प्रत्य द्र शेज दिन दिन? अध्ययन पाठ ९ गेल स 
निरणेक-व्यथे- फाऊर1 उत्तर जवाब येदेत वो बोले" शोका - सेराय मागत शोर 
नम्रता” विनय! शत्यः सुने योग” पुत ये पुछ। सघ शोधित" यांच्य चा 
प्रत्युत रलर जवाब * त्रीरेत वे खेले शात वे देय ५ अपलपेत- ये बकवारको 
गुप्रस्रवे † हित कल्याण ५ इतः इससे यहं से रिर्षीदेन गे नीते बैठे रहो अन्य शा | 
हा - द्रप करके पिन पन्था; सा उत्तिष्वेत - यो रह रर शेजाबे' विद्यते पे 
तत्र तहो+ ३६47 रीता हिर + पठनीये पटने योग 1 गमयंते या गमावे 7 पुन 
._फि फिर आयुस भाय उमर आजति सबक सेयया! स्वल्यः याड थो पष हु 
` मुखदून मुरय गति † रुक्षता ढिहाई । साः अरु फलप्रद्‌ । अध्थेतच्य ग्राहा कलेगेए 


| 
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अच्छा लगताहै। शधा " मूरव ' ग्रह लेना" लेने योग] याधते  सताता है सताती हैं 
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डौ 5 - दुलआद्क + पश्षथे - सस्त † ब्रत -तम बोलो शामन अच्छू+ मूर्ति अक्षर? + 
__अहुय-बुलायफे ? सुंजत जीमनेवाल ५ रुफ़ाफिन- अकेले पे भूयस- बहतसा-सी ।सेताऐ" अनेद + 
._मोक्तम शीमनेळे + प्रवृत ` लगा हुआ) उत्पतेः उपजताह आसम -मै- यान साक्षात - प्रत्यक्षः | 
आतृप्रि- सतुप्नुहोबे तबबक + भूजनस्यल - जीमनेकी जगह † हरि विद्या -शोतिसत मेद्‌ भवान 
(वली सृषि सल्ला चिव विचित्र रेशेकी नेलबूही * समन्तत,” सब- ओस ` जञासपासस्ते ॐ 
'ब्रयोरशगण तेरहणुणका विश्व हप सुषिसेसार । संपिन्यस्त अच्छी रती से रहे सखी हुई प | 
ताम्बूल बीरा *अभश्नय- भे रचाता हु) आदद्‌” भे देताइज्जा 1 आसीत” था शी समेतः सेअ 
अस्वप- भें सोता इलत? स्वफार अपना कामत परिव्याप्न -मराहञ्जा। अके भे करता रुआ 1 
सुविचित्र अनक प्रकारको) नित्यक्रम रजकी चाल बाटिव बाज सोदांते पो रुख पत्र 
` अवायत घे सजेतेमे बजतीमरे 1 वसते” वे बढ़ता हे. बढती है! अन्न = अनाजे! 
` मोजनोत्तरन- म्येजनकरुपराऱ्त + भौजनापदेश - भोजनका ˆ सिखाना) उपदेण - शिक्षादेला। 
ग्राम- शम" स्यान † आपण "बजार अत्र" यहो + सी सब सामग्रीः सर सामान 1 
५ एकसेर परिभित एक सेर भर्‌ + गोधूम यु - गहरा आठ 1 कथ केसा वतते 0: 
मिलति मिलत" तो है 1 समानय वूला+ तन ती द्व्‌ देय मोजन मोजन जीमनाो 
- रिप "पैसा अपिते चाहता चाहती है ग तैल तेल 1 पत्रावली पत्तल' कह 
कियत किलना मूल्य कीमत” पण - पैस 7 जम्भे मिलता ती ₹ तण्डुल चावल 1 
दोणक  दोन ॥ कति- फिलने+ रीयते त्त्हें ट्यिजातेरे । वस्त्र" कपडा† उयाति आता तीटे* 
` णाभि" रतरीद्ता' ती हु विकीणाति- भे वेचत ` ग्रहाः मणिका मि" बाणी इष 
गृह घर" शह्लू वि” वेता ती है स्वायत इतना! वणिग्जन गज नासिका शचोतिसूड 
कीस्कही नोक बाए रुप बाण बना हुआ लोक रपी बमा कि जिसका अधे रे बनिया रुफ होअसंशजञागि* 
रामि मे देता- ती - है गहणी" थरोफी पक्ति * इतः असे र्ससे*अधिक "थाक + 
सन्न” तङ्गी "अह मे + मत; ¬ मेरे से मुझसे | गते -जोगेको + इच्छा चाहना) गुरा चूस उ कळ 
भे रच्द्तीहु भरी इदे वये हम* नेचर अरीगो देअयेफिरण्यागमवलीतू | 
भा पौ ज्ञानाति-जानता नी है) अन्यतः दूसरी जगह यदि मे पर तू हेरको. 
ह जानता तौ हे भाटक" माडा फिराया 7 तह - वो मासिके पु 
नु कह सस्त रणे बृन्ताफ बेगर घास मरून. र. स्वास) ३ 
॥- रक्षा 1 आग रक्षण- अगरणयान दास्याभि ¬ भे दश 
अकरकरा “अक्रोट अरवरोट गजद्गोनने अक्षः - बेहरा+ ओझा 
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. आएउ- अंडी" कुमारी - घीकुवार कुवार पाठा? कुश" डाम †तृण ” खास? कुज गुलाब | 


अतिविषा  अतीसे अनुरइ॥- नागकेशर * अपा मागे ऊंधा झाडा र अपूण कथे री। अत पाई 
अबीज - किसमिस मनक्र) दाब 1 अमया 7 हरे ` हरर ह!" अम्‌ ते "जाम फणे सफीआमअमहर! 
अमृता" रिलोयो अस्त तूतर स्वर. " अम्लः रमली 1 आम्हवली त डले अयम्पात पुद, 
अफ आकरा आरव अफ तले जम्वाधा- आसगेरअत्पेर अज्यत्य - पीपल मनुष 
अज्णवज्ी - अबरचेल 'अच्यिनी कुचला] अवग शीतक करप भद्‌ सति अजि पृद्धि 1 
अह्पिनअफौम1 अहिफेन फुले पोसत तिजा 1 ३ हिपनिबीन ~ £ रो सुना १ अहेन | 
और भाग पी ओराअर्णात चरस ह आकारापज्ञी आकारपेल आज्य - थी त अपूप * मालपुआाए 
आम - चने रवर 1 आमलकी - अमलात जामूफल आप ग आश्षफण चू र साह्न 
आझर्हरद्र जबाहजरी जरी † आस्राषितेत-आमसा तैेज। आदर अरएव आरो कृष्णा 
आताय सुरसा - जगली तुलसी | आलु - आलु * आलुफेद आरवी । आयष नाच अलर” 
आसद्‌ आस भूले चोबरीनी 1 रक्ष रवः गन्ना ताण रक्त ` पेत इक्षर" गनष 
नरोप" वीतबहुरी 1 इन्दूयव- इशू १ इनी ` तस्तेबा रे यणी रषुफा ¬ ३३ 
उम्राधा लहसन- वच" धारवच इह” बालङ्ू३ उक्तोप करोनी जीरा 1 उता सया 
पारस पीपल + उत्तत मादुपर नीम उत्तरषाठ करहूर न उपलतरी” कारली? उशीर स्तः 
उष्णजल 7 शरम पानी 1 उषी दुग्ध -ऊरनीक दूर ऊर” सोखान+ एरह रश मूर ज' 
रुजा" बरी इलायची * ल्लाजुरी "हेरी इलायची १ ओऔदुबर गुल! केकी दक्षिणी बाबत † 
केकोल * रूपूर चीनी शीतन चीनी १ फचेर कपूर कोचरी १ फज्जल फाजल फंटकिंगी ज 
कटक" गाजर) कफटकद करवा सरन + कर फर फान फल? फटनबी” तुम्ह * काठेवूक गेत 
कड्या है1 कदेब कलम फेद्ल पीपली ही पीपली रामी फेद + कदली फल केला कफ धरू 
कमलाक्षः कमलगट़ १ फपदऊ - कोडी र कपिक?;, औन्यबीज ५ फटी? केर शी! मणात फर 


. केकेरी' रवीश ककडी काकहा शोगी* फफीरकी - कक्षती † फकोरक कक फफैहा 1 


कर्फोतक” फकेला ४ फणेस्फोर कागते फा सेतो कपुर कलमी ` सोत कील 

कसीस पे कस्तूरी भेद मुष्या गेज फलिग” Er + काकजेचा - सी माह! 
झाकमाची सर्दै माररा सोपन | फाग३ आगन? काख - केच त कोचनी सोमी है 
रोचनी चोरी यूह 1 काएवेज्न कोला करवी है + त्वक” झलारी र काला सकद तमत 
कारा फासनी ४ कासमद्‌ " फसोंदा * किरातः चिरायतार कुंकुम केसर" कुकुट मुणी † | 


[सकाः गे वनाश 
हल्या ५ ३ तुच मया हाय i 
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क्‍ दृष्णा पीपली हरीपीपली+ कृष्णवजञ् “पम्थुक+ केतजी पीला केवडा! + फेडून के दम कोदे। ग 
__किफेंब- अयर † को झातकी तोरे * केषु कुलिजन- नागरबल पान झी जहर मुक सुपारी 
सी रर) कषोरिएी - दूध रबहशकैरा- रोड मित रारि - सैर का वृक्ष खजूर * सजू 
_ खर्जूर हवारा १ रबजूरिका ० फनरवजुरा* रवलिनी भूसली + रकदिर कत्या तेग्जपिष्पली - पीपल 
जाल -अज्ञीर न रट।- गन्धाक ॥ गधन गघनार गधा -अजमोर्‌ गं गाधिलतुण - रहिस घाम्तो | 
` गिक तोरनी न गुग्गुल मेसागूगुल " गडिका  चिरिमिटी“येत बा कप गुदुशची गिलोय? 
आत्म शव्वेतरिणणी फरे या + शरकेर  गुलकर्‌* गूजन गाजर गेरिए “गरने गौकर्णी आफुले) 
 गजिना -ओमी गोधूम गेह ५ गोर "गोलोचन + घपूर ” येवर घषा- सौंफ सोया + वक” 

चना! चतुरम्ल अपम्सवेत अमली जंमीरी निबू । चंतुरस्य इन्ड्रयण' चतुरुणा सूदय 

चनुजीतरु -रलाचि- शन चीनी तेजपात नागकेशर चनु -चोधामाणो चदन चल) 

चरन पुष्प- लोग † चव्य चयक चो † चाइफल पिस्ता * चित्रा येल! चित्रक _ चिता? 

चिपिर चु पोझ चिवङः* चिज्ञी * चिल्ली! चूक चुकाखडई ` युक्रिमा रमली! चण “चुन? 
' चती हरे हरट? छिन्न गुड्ची नीमगिलाय १ छिनको शांका जनुवृक्षः यूनहका वृ 

जमीर -म्हडबरी ' जतुहरणा वाय विहंग † जपाः जासु न जनेनिब्‌पजलनीम 7 बि 
हि. जामुन + जयपाल जमाल शेट! जया मत मोगरा हल रास. 
| का -जवासा ५ जयानी - जजयायन त उवर 7 बुखार/ जाने = चमेली * जाति णत | 
 जञाविषत्र जायती ' जतिफल-जायफल * जीवन्ती हरणवेल `ता ए बु 
_अष्ठीमधु ~ अमुनी  मुजहटी ` ज्योतिष्मती मालकोगोनी लालिरमु् रम मरू र ‘ड 
फाघुक महायु गजे यथा चुह्‌ कारे बाण *शिफुरी 5 प्श + ट्फणदारण असा 
(हि रिंडीशेन तक्र मतदान † तारत तमारयु + तमालपतर- तेजपात तमारयू* 
तप र्रय 7 अना? रुर का पात । तंदूलीय चैना चरलारे " तार रवजूर ^ | 
'तांबूनपत्र पान । तोबूल्ये शीतल चौनी १कपूरर फस्तूरी२ सोपर ” लोग ३ पान ६. 
चुना करा च जगफत ९ जावेत्री१० केर) इलायची १९" तज१रेकाएफरुपो 
ताम्र लोजा | तातीतपु तिल १ तिनपर्ण  चंदून लाल चेहन तुत्य pv नीलाय 
तलिन” तूर * ब्रिफटू प सेठ” मिर्च" पीपल * त्रिकण्डे कल रय” रयार+ 
ब्रिक्षार- सज्जी रया२- नवारबारः सुहागा विजातक - इलारेची तः 
त्रिफला" हरइ 7 अमला ` यहा व्रियत 7 निशोत ` दर 
"डास 1 दुर्गर कोर दुवै “दुबो ; - देखदार र 
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'जलिन ¬ कमल नय नीत भारवण मस्का * नवास हीर।१ पन्ना भाषिक नीतमि{ 
'प्रवतज ६ गभर वैड्य र. माती २१ नवसाद्र ` नोसाद्र + नवविष बहना] १ | 


हरि्रकर सक्तुक ३ रिपन ४ सोराधिक शंशिकर फालफूर€' इलाहर अः 
नाशदमनी  नागफण + नाश ” गांग फेर?“ शीला + नागरी “ सार शी नारि फेल" नागी! 
नागर” सहि* नागनी नागर बेल 1 नाडी हि रिका माली निशा" हली) निमेला- पू! 
नैव बाला” काला एवशा * पर्पर पिनपापरा ` पलाशी कचूर + पाची ¬ नीलभपो 
पारद पारा) पसुमन्द नीम पुरिनी फनी पुननेवा साहे गनन।पे पूनपैत बंता 
पष्क मूल पोएफा मूल पुष्प ` पीपल * पुतना हरे हूरह । पूजे “ हारे kr 
पूवी मादुपरा आव पुष पाळा” वत व्ल ॥ | प्रणन ली वर्कर ` प्रधान” पूण t 
फिफा” फेनी † बर बेर बद्री फल बेर 1 बहु फली  चोफली वियात 
बृहती “जंगली बैंगन मडूयव” इंडूजो * सल्ञावक मिलायो † मारग मांगी 
मूमितनय- सोना पुरवी१ मुंशराज मंगर 1 मकुञ्चक” गोठ त जतत्य मच्छी गै 
मरन फल मैन फल * महितः नका ` शराब रार मधु ` शहत † मधूक मूली | 
मरौ मिर्च | मलाएकैक- सावन ५ ससुर मसूर † महाविष ˆ शरिया † 
मक्षिका मफ्खी भाझुफाल' माय फल माष” उड़द मुक्तामाती मुड” भूगौ | 
मुस्तार्‍ मोदा गुगमद कस्तुरी + पथिका - पणी त्‌ भष न मेदा 1 प्रोदक जला | 
गोर अजमूद्‌ ५ मजिषा मजिप ₹ यय - जो+ रक्त लाल खुनो रताहुल स 
रक्तान्‌ टत शक्कर रजनी = हलदी + रवि >जाकदाब एसाजन” रसोत ने रचनाका, 
ल~ राले रेवती सह्या रोहिणी जामुर + रुप्यक ` चांदी 7 सक्ष्मीफ वेर 
लक्षुन- नहसनः लाक्षा" रय ' लोघ सो दोह लोह वटवृक्षः वडी 
वत्सनाम जहर मोहरा * बरोग तज विनया म्ह + विंग = वायविउणी 


ळशी च ळक ट्ट “्तठ 
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" सव्यः लोपः सुवासिनी” गुलाव 1 
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देवता है ˆ देरयती हे | विकसेति- वे पफल नेह हेतीै। घा नासिक ट्रय | 
मल मेला) गंध घासः बोय" उत्सूजति पौ" ज्वोहुता र रै वाच- वाणी 
उपस्थ ` शिक्ष मगन जिघ्याति- सेघता तो है। त्वाड्रिये स्वच रंडी 
| भानद्‌- सुरव "अइनुते ये मोगा हे" वी है बत्ति यो” बोलता ती" हेन ससय 


>> 2२7० & 


तमुटूपल समुदू फा” समुडू शोख समुटूसोष+ सप्लोप विष = सात प्रकार विषः हसती 
प्री | सप सिरसें) सामुडूलवण रवारी नियक + सालिम- साले मिश्री 'सिंधुज सैधा। 
सिंहवदना भडसा बडी करय्या + सीताफल सौताफल”शारीफ * स्रव दून प्याजाो 
सुंगध व्रिफला लोग सपारी शायफल+ सिनग्धदह- चिकना देवदए1त सुगेधिपुष्प्‌' मोलसती* 
सुटून” देवदार * सुरसा-नुलसी * सब - सोना सेवेती सेवती" । खत शराब सैछ-नगक' 
सोवीर शरभ † ह्राप्रय ४ तूर हरापेय। झारा ठरि शइलदी। ह्ये बेहर" हचि-थ 
हसपारी हंसराज" हस्त - पीलीचमेनी मैन १ णम निवृत्‌ हेना रम ज्रीडाकरमा राभिः 

[साना र ग~ शकष करेना + थूप-तञ्चकाना * विच्छ निका अनो + पण ओरपन - स्तुतिकाना" 
प्रतिकृति" रुक मेला डूसर सप* भ - बादल + परतते वी प्रका तीहे* यायु पवन? 
ग्जती वो- गना करता ती"; चन्दः चांद वहति वो बहता ती "ठे * सूये-सरञ* वक्ष पार: 
आहूगद्यति वो- अने देता” बी है" केपेते - ये हलते है + पणी = पान + गगन आकारी + 
प्रचनति- वे ` हलते तो. है + स्वच्छ निन * फल- फल प्रपतति” गिरते शरीष्मस्णी' 
उष्णफाल" गरमी+ उगवत डमेदछूत सी सवैजनपनः जसाह ८ सदसो के मन कोआनररेरेयाला ! 
पुच३- आतेशय फरा" तेजन जहराननः पेट्मे के आगि आतप-धा३- तकह धूप 
प्रतीष्यत- प्रदी होता ती है + बसेत वसन ऋतु + सुधा = सरव "अमिन नबने शरण! 
नूतन नया” नई “नवीन! द्विगुणः दप्पर  दुगना न वनशामा जश्लगीशेमा * स 


हत्ये" वो रयता - देरबती है पुष्याने ये पश सेतीह  वरघतु-बरसातफाल 
 |शिगिर” शिशिर १ भुणियी जमीन ~ निशा” त्री ' सफर काद्य कीच रुए 
मती बडी? नदी - नदी ^ दिनः दिस * वेश जोर स्वल्पः थोडा अ) झया 
रहति + बहना” बहती है ' निह्णा „ जोम निशेल ट्त 5 सरदी फाल 


(से स्याद्‌ स्वदृति वे यरता हेः ती " चदूमस es । भोजः कान) शछू आवाज 
ष ध्वाने * स्वका - चांदनी * शेमते- यो शोमता हे † आफणियाति- सुनता तती है 
सासः तालाब न -चद्ुस-औरिवे) कमल कमल फूले सप आफार + परति 


“सन † काय फास ^ हूति यो >क्नेतारे नेतो है 


रा a र १ 
92. मीमास- फर्म योड वेशीत “अस पर्ले पर वाड” सातिक ` सत्य बोड रजत | 


| स्वामी ~ पत्ति जमात" मन्त्री ` सहद बिज्ञ ” कोश मियान "राख “ देश * रंगे” फिला | 
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| निति~ सत्य मागी व्याकरण 7 प्रपंच बाणी कारक प्रकारे का जोर १ न्याय * सतय वी 


ळ्‌ 


। भुर ९ बा गए ज > मलिश = >. व... आधा. 
तामस - तमेर्‌ "सेक रुक ही कंठ बाणी जोड " मल 7 घोर कला रात्रीस | 


खन-शक्ति" नदष” राष्ट्र अंधा * बेन "पागल" पृथ १ धयै अर्ध + नायीका | 
।स्पश प हून १ नलः शोेश - पाएइव प ज्ञान नल जयः 0 जादों “मग काम्‌ -अिः 
दृणरफ- काम + जन्मनय क्रो * वातापी" मोह ओल प्रारया” लाम" रवात 
द्म अद्‌ १ अनुषी्ति - धमै । चं ` दिकाल मेद्‌ यातो कहानी इत्हूस । टंरगोति सेर 
दैत्य पेटू * सामंत अरे † मांडलीक दशरथ 1 महराज ˆ सुहमेजा राने भव्यय | 
स्वराट एक बाते † सम्राट” आकाश * विराट ” पू | सापैमून हकः चक़पतीफ! 
आसापाल- महन्ती १ पल्ली चाट? कुम ˆ धर * परिक्षा पुष प्रातिहरा त्य से 
अंबज्ञ आत्मा परमात्मा तात्रक ¬ प्रसन्न † झविज्यर = आत्मा त अक्षादरीः अहार] 
निमे" नेत्रे फे पलक्षेकाउयालाओर मूूना+ काषा- दिशा काल "समय सारस 
बिशत” तीस * मि: छा की” शक! कला” तप “पप्रा मज्ञाफा एफ नाम है 
क्षण स -२०कलाक्‌ रना 1 दूस 7 वार सुणे ~ क्णो फा रेको स्प | 
मुट्नैः नाम एक आकृति समय रुपक व्रिशद्धिमुहते रैक अट्टोरत्रः ति समुहे स्क 
दिनओर रात होता है! वदेव” वोह पचद्शः पद्रहृत पक्षः ` परपद काम्यो 
पक्षाम्थाम- पक्षाले मासो म्हा + सवति - शेता है † द्या मसाम्यामेक रे 
दो महीनोसेरुक त्‌ होता है। रुव रेस) संबत्सेरल्य - यसेक ११ षह हृ 
आतयो - ऋत ` मोखम^ ने" वेश सथा _ ठेले = बसेतः१- य्रीज्म र वषी १. 
ससत हेमेत\ ५" शिशिर गाताण्य द्वादएा प परीने १२ ८ तेषो "तिने" | 
'नामानि नाम्‌ † च्यू - फ्यान चेत्रवेशारयै वतः ˆ चे त्र ओरसैशात को यित 


वह्या जागाहे 1 ज्येशषाे पष} ˆ नरे ओर आपा; गीषे 


_ श्रावणभाउपणे वर्ष) आवण और माउूषद्को। वर्ष साल" आशिवन कार्तिको शरत | | 


कार यन शब्द के जे हे के है * द्राम्या्यनाम्सणेकेचषे मति? दे -यनका एफबधे | 
हतार" तटलस्मजुष्णाएण तते तत सुपभे रतत थे स्वासा अयौत ज्राए अपान गति मनुष्ये! तट 
कायथाप्राणियो का सूत्‌ रुपभे रक बे हेता है ऑमत्रायेयरे १२ स्व्र कआकातरुप | 
| भै पूष आङृनि रुप भक्त झर अव्य हेता हर इसी स नाम ऋतु अत स्वरी इति | 
बसंत ग्रम वर्षो नामक जाए की इनि लौन एप रक अशनओरडापालोम स्थासे शहत 
| र्मितओरशिशिर भे ठू जति स १अ्यम का हप पुण शेकर्कवर्शकारप शेजाताहे फि सेनाम 
| | बाहूस्यर काहे 1 t उत्तरायणे देसाो'ट्निप- उसरयणद्वोफ दिसे अपय वैकि 
नाम उपरफाहे और यणनामेचढ्नेकाहे से जिसएतिमे स्वासउत्तरयणएतिभेउत्ता की ओर 
| आवाहै सम स्वर शोत यही दब आ रकदिल है फि जिसके &मसकद्ा जाताहे- दे फेथ 
| रवताअ्योत आत्मा परभात्मो के है + दक्षिणायने देवानाम रात्रिः रक्षिणयनेदवोफीराव्री द्‌] 
| सम आरय ये है रि दक्षिणायन के अथे मीचि फे हे और सुर्य नामस्चरकाहे से जन्यास शति 
| उपसे नीचे कीर भात है सह्‌ कालअर्थोतअपानकी एतिदेयकी री कहलाती है सो दिन है 
| ते बईहे न पासे रक उल आकास है * शकूणश पितृणे तंगी - सुकुपक्ष 'किज्सि 


(याह पजा है ये सूये सपने स्वासाओओस्वासा सपेम प्रका सप हे औरप्राएकेस्पेस 


| काहेऔरणर रुप काहे ` इलालिय मादूपर नाम ३० उकार की प्रकृति काहि जोस्चाता 
| पे कृष्णा पत्त रुपले मोयारुपओर महान a सय रप हि सप प्रफारफेप्रािये। 
॥भीरसीसे उत्पति न नागे 

प्ाघफृष्णचतुद्शी 
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| अघुपकरकी चेतन प्रकृति हैकि जो सुघिकाबादरुप हे ओर अपरेष्सरपरे परकर ण 


40 जयन्तीस्निषुउपेषणं कायम - जन्म दिनोमे उपास यणा बते काकरना कै” इसमे 
आशय हेफि यही असंग और स्वतेत्र परोक्ष रप मे क सार आत्म सयर मिस्ायै सहै 
सप्न वार सन्ति ० सलबए हैं. अयोत सागस्वर हैं (रविसूये” १९ सोमःचन्-३)\ 

( मोम्‌ मङ्गल सुषुज् म)३९ बुच; बुध तुयात\त) ४ ( बहता) गह सुर्‌ शि 
(मृग्‌, फक चन्र २) ६ रानि सुषुम्ना ३) रसप्रकार प्राणेजपानका रुक रे है 
सात स्वर एपहे किओ सात व के नाम ते प्रसिर्हे + काणे करने योग्य काम | 
सजून सात) वार दिन” उपक _ हजामत आयृष्य्‌7 आयु उमरा 
क्षीयते घर ती ह + बितञगेत वो ट्रकोर 1 नेजाम्यङू" तेल की मानि 
लक्ष्मीप्रर्‌- रज्य परापत विश्रम्भ ` आपि ज़न प्तीखना+ शुम-अच। | 
कोति - प्रकाशन वन, ¬ विशेष सोता ती है? सवस्य तू सेवन कल गुह वश | 
आत्म आदि. बहुस्पती बुद्धि। मंज” सेवन कर बया ३९ अकार की ज्योति 
के अपनी शक्ति जान+ हर - सवान जाप ही आप स्मर” खितिबनकर नै 
सत्य" सच्या * कृथाएह का? लक्ष्मी शक्ति? नशयति नारा हाता रेत ह 
अहिसा हिला - रफ स्यहप ही साफार सिको जानना + परम श्रेष) असत्य श्‌ | 
ब्रहि तू बोस ४ बरूयाः तू शोला थम “शुरू आचार बिचार सप + पातक अपे 
भि भ्‌ क गजा का जति सताष नला 
आपन विपत भे पडना मात्सय व्या हीना इसीका नाम पाप है फिसेगोष नए 
चर" तू कर १ पर षू “अन्य अधिका a ~ र्वराकर याचि 
को -गस्सा दानेदना 4 जय सीत * देहि तू दे 1 कम _ फामेस्व। अभे 
घे प्लस जरि नदीति ) कक 
वे = निञ्ययसे जहि तू नाराकर † वच्येते बो बढतादे दयाः कृपा यशात 
कीर्ति ए थाय तू पके * पूजय - पूजाकर † पशु -जानवर एंआबापुशिपी 
'पालये” तू रक्षाकर ९ प्रापयति पमादा ती है) हिला ˆ वधिक कमलाः 
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उतरते” उपजता-ती है "अमध्यु-न ही स्याने येएध ९ सुचयति-योजिताद्‌ता ीहै 55 
सकूजजा- अच्छे कुलणेडसनेरओ ३३ + मुक्या: सू र + आस्मिन" इस इभे 
मरटिः ` अपप ^ कयतो” ज्यायल * मल्येन दपर + अत्तर भूरे रिरे" नक 
त्रीति सेजल है सवेजती ३” सार्व, ˆ सज्ञान पुरष दयाभि परभात्माका नामहे! 
| परमात्र जीव अत + ख- सल र्य कूपा फुवेति अरत करती है+उद्याते- 
रन निकलने १ व्यूछ - भे दु + नश निर्मित निराकारे ` अव्यभ हु म्ये छे स्फ 
॥ वक्तव्य झरत हे * नासतभ -भेरानामरे * श रे" आत - तक स+ त रु म्तव्यम् 
|चताहू * सोप" इरत हू स्फ रता हु कुर्त फरे" मरो नदी कसेव्यषः भेत 
|पात करे याम झूसेब्य्‌ ५ रष यह) आ ~ - पलट - नित्य १ जादे एध सिः है 
| ऐन फरने फी झा केसात रुक जशा -कओर ? यामे भे * ज हः जल स्स'यो अनेको 
धिन- है १ ऽशसाति- 3 नि तली चिने ऐ सिनो सेइ कतिपय अनेक किसनेही १ 
तफे” प्के मध्ये जीउ * सबै सब एफ रुक करके अस्या; उसमे आतेन मे सो 
| अस्या-इस* नः ~ ही + उत्तीणी५- अवतार शेना" कामयाब सेना इच्छा पुणे सभरसो 
वै" ही रुक ही“ हही फिर - कोई आप मी मि शत्र सामी सी सिजी 
| परे” तस्मद्‌ कमी? रन “ऐसा `सी (नाकि वाने नजले) सुरे - 
'एवेशी + पथेत हुए - तके भे अन्ट्र दो अन्दे पफिस्मिन कैनसे * यत श्र जे 
तेम” फरक हू† बा 5 याव न - नही + रहा मजबत+ अस्येद सोमी तना तिसी 
बगपि- सूरी? सञ्ञा तैयार" अस्माके" छार न; ` हमसे* तुष्माके तुम्हारा 
। राज तदा” तब्‌- मेष” माक भरे कोरी चहये त किंचित कहमभीए 
| वव गहही ग मय्‌. उठना आना = निफूलनः र्रिगन पण 1 णिव अधी! 
प्राया ~जाफरके * आत्या ध्यान" पुणे पूछ" द्दात देना] अपृष नपे 
भोजते सदत” कलना फह्न याल महे बेल कर्‌) सत्या. सत्यमे* अग्रे 
"चोरत 7 करे) उन 5 को तेरे नीही ” असि हे? सुसर सबगेयार 
"रभ गे लो १ आणला; आग सवेमपि' सबही^ वेत हहे मोह हे 
बाधते” लगरकुहै ररर है बहवः बहुत सेति bv अतिथि“ महमानत 
मामा" अहे त अतियय - अनिथे ` इहा यर" गच्छत - आजे* जो | 
तेन “उस+ सह साथ फरो करताहेत फत्मिज्षपि मौ मी नत” तेय 
न होना त आसम” में आपणही) इति-छसा* दिलीत शा 
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र 
3गनेन "रस्‌? आशय स्वभाव आदत कोपि ` कारेभी । आन लातेआ- तक 
'गिलेती - मिलती है ) पणस्य पैसा? फन किस १ गुहाएि घर ५ आद्र - सस कियन गिता 

सश्- योत तायतः तितनेकत नलम्यते - नमिलेर त तात तो अस्य इसन आपा रक 

मासके ररमाहा १ पर्णानि - पत्ते धीरे धीरजवान + झये- धीरज मेचति झेरव तीरी. 
अहेफारी अह्र कररे साला + विञशति - माझ पाता होत है ५ शोम -अच्छा *उण जेपी 
पापूकरत है. तौ है पाता हे पाती है सत्त: सघचर इच्छा जानेने लाला - समा पले याला २ फेमषः 

किलीसेमी* सर्‌- साय न कलह” भ्हगल + नफतेति ~ बही कता १ भनिन ~ मालदार पेतेवात* 
व्यापार - उद्युम+ व्याणारे व्यापएभे † दसते निवास रह ल । दासकरयाः रूना ` रहता इहह 
स्वामिनः धनी + मृत्य नौकर नौफरनी + वेतन” पणार” तन्एव्याह्‌ * र्सृति" झवाहे देती है 
विनिय- निम्रता+ पावता योग्यता + रुति जता" ती रै † आप्ोति - अपपत आप आराह, 

हेते हेती हेत घेण घधेसे* रुधतः बढुवा नी है * यृ ˆ विशेष हब 
सुध अच्छे आचण आए्त- स्वमाय* रजेन लरे लेण ५ सज्जन ५ अच्छेजेश † 

| सक्न अच्छपला रष्पने बुरपाल' तंग साथ? संगात साथोरटबत शितुते' 
| | हितायः किया हतला" कल्याण करी कारण त अह्िताय्‌- अ कल्याणा झारी * प्राशन पितता 
| प्राशन पीना! गएल जहर + तळूत' तैसा तैल १ ब्यम्याम देवेतिप अध्यय पना 
| तपस्त्वकेनेयोतमेमबितः- तप तो रुकसे अदेलेत छै अच्छा शीता है† र्णः धने 

|... धनवेते धनवानझेश जनाः - सब १ ४६ (झे दर" मन्यत्त मानते * शारयति 

सत्कए करतहै ५ नरपति- नेभे परमात्मा) सत्कारोति - सत्कर करवा है तौहै। 

क.” केन है त्वे तूश कि _ पयो* तब तेह + एहि” आलो) स्मरसि” यादा । 
याद्हेकि रवया करते है: भित्र हेमिन तत्र जबके व्यम- हम † अवसान क 

अभिजानासि- यादआय/किनही १ तस्मिन ¬ तुम और हम † जम ज्जाहि जीमतधे। 
दक्षिण" दक्षिणकी † दिए - दिशको । जाम” गया) स~ वो" आगच्छत आया 
कदा * कब 7 आगतोसि त जया 1 अये“ मे * आगणच्यूमि मे आतार क 
मतर मही चाहिय) न आग्ाभिष्यसि तू आिग + अविद्याय ˆ विचार न करक शिश 
कुमी + किश्यते- कोरेमी + रक्षक ररयाला 1 तावत” तबतक स्थातव्य रर 
यावत - जबतक यद ‘i नू कह कुतः” झहेते फ" वदसि बेलक, 
सकर अपनः ¬ अप्राच किया त झमे ˆ में माफ करता हु" रृमे-रस "इसा 
रतः परम कक ¬ रखेगा द स्वाइशम हेस चिरत्र + माकिः ¬ मते 
| re कामे ए है! को£ 3 उरक परात्मा को तदा 
FO र्‌ र शुंग टन र्मे बुलाती हुन्न जाये - ₹ 7 आये अही 
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जना — न 54 
जनः मनुष्यः जरायु - चानन प्रावति- चाल जन कमपि ¬ सममे ` हिका... 
अभिरताः- सोह्र कतिव्य करनेफा काम) पश्कूत्य- जआनवरीकेफज के नात्चरतिः नने 
बनते” है" रहेतेहे+ ये-जे ज+ सु ~ लोग + ते-चेX नु= सो प्व पश स 
ज्ञेयः आनना - हि याउय* हेय: ˆ सभफन" कते -करनेकोत नोदितः वोग्यनहीहे। 
उचित योग्ये १ इर्‌ सूत ऊप - किममी ^ कुम - करते है नापि ` नही नही जही 
(करिष्यामः ~ केश यरि भ ¬ फणि सरेण * यथेच्छ जैसी इच्छा हे पैसा १ टस्य 
मे द्ग * नर्‍चात्र चोकस न रहना “बेर नहोना। ५ तिषुम्रि- रहता रहती करका ह्मा ह 
अन्यत्र दूस री जगह? सस्हमि- जाता हू जाती हू जाणा जाऊझगी मुशर-सिह* 
मृगेटूस्य - सिहको ~ भुगेन्स्त्य सिहयना+ कानने- जगलमेत वितीऐ ¬ िया+ मनले मन) 
वरस" वचन ने अन्यस दूसतेन पापिन्‌ = हिये फ़ अंध्या मायाका गेररवधन्या नाशीत 
न्याय्य - बाकी * पथः पथिन मागे * प्रविचलती उचल पह रहते हे - डाणनी अ 
को नदी सूरत + पद परगमर पॉवम्र* दीर; घेयेबोर † देवेन आत्मसूखञ्ञात्ा 
तेरी? देयमिति” मिलना है प्रापशेतारे दिया जानार कायर आसछीनबिद्न्ते। 
फहतेहे प यत्न” महनत + कते कियेपर त नसिस्द्यति 7 कामयाबी महा अथोर 
च्छ पूर्ण न हो कोत - कौनहे - कोन रेसा है-जे रेसा + रो” कहताहे पदी 
गच्छू जात सुकर” झुबुबर मटे मला हेने मोहो कल्याण तत तौ सिंहेन 
मया" मैंने एने आपने + हतः - भाराहे † पंणडत “चिडून बनम- झिके 
गज" रयी* एण्यन्तै- शिनेः ञाते + मशकाः म्भोगुर = डॉल) मझक मसा पै 
नवहे का ˆ क्या + कथा ~ बात + विधि ज्ञात्मरेवेअपनाही सफ जलमा 
| प्तिः बुद्धि दुर्वसः दुबला त घातकः मारने वाला + बिनाश = नाझ म) 
'अव्यय नाश रहित+ कस्थित काई मी कहु” फरनेको * अहनि” योग्य हता है हो 
| नञि ~ उपजता नही + जायत - उपजता है उपजती है *नप्रियंते नमरता तीह 
ध्रियत मरता ती है) कशवित- कमी सी +॑ हिन्ट्न्ति  टुकरे होते ती है" हि 
यर प द्टूनि 7 जलाती हेता है + पावक अधि * काल सगये र ह्व निम्रयय कल th 
| य~ धर्ष + निविधि~ जेऊ “अनंत विपुला ची विशाल र, [हरत तते वाली 
| वसुध्रा „ पृथिवी त बालादपि _ बालके सेमी) सुमाषित- Pa म्ण ` 
Ee ग्रह" सेना लेने योगय है + मोसारिन” पास याने चाला) निदेय 7 दया ले रहित" 
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उ जला हु जनी हुई मूम्य जमीन * उप्रलीउ -बोया हुज्ञाबीजे + 
=क्र ेदाकर लकु डििनाे देपिपल्शेाना ` | 
दन 7 जज 
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ठे | अपेश्सत “चाहता ती है + सभी ठिताथे मनवाङ्लित कारी + सि 


।ुष्यति- रबु शेता ती है † कस्य” किसका त अवशय - जहर १अनुमोक्तव्यम 
। शोगना शोगने के योग्य "कृत किया हुआ * सोप्पा 7 अच्छा मायपन अथी | 
अनच्छ चलनन £ ९ पर्शफिल है” कठनहे + माग्य दैव म 
अपनाआत्माजरमा त्मा * रोगताही + गुस्रेयहि देयता - मद्रियकरफे 
अपनाआत्मा ही बुद्धदेय परमात्मा वृहस्पति नाम एक ही देवता देतो भप 
आत्मीय- आपना? आत्मा अपनी प्रर. सपआकतिन परमात्मा 7 अपनी अव्यक् 

अपायः नाझ उपाय - उद्य॥ † शांका कल्पना" वहम” सन्देहो कल्पे” शका वरम 
शकु _ रवीला - कील" कोर, शुल* देहम्पुता- प्राणियी के * पाएम ` जाणीवही 
हत सुर्य कसजा * प्रदीप" दीप दीपक * दीपित उझारित फिशा हज शशि 
तमस ~ अन्धङ्र १ गति गमन पुष्पावचय ˆ फुलेका बीनन।।(शस्य- फेण 

संकाय - हसा - आवश्यकता)” फलकाल” फूल जगनेफा समय + सभाणत ¬ आयाशज्ाए 

सते सज्जन "पुरुष आत्मा मा नाम* आस्था -आशा १ यर; काय- कीनि रुपी शनि 


अख्याथिशरीरक "क्षणमेशुर देह्‌ * जीवित" जीवन + प -परयैकै बशीर जीर प्री! 
मरण मरना * दरे” डाच्छा अय्‌ कुप्यार* पथ्य- हितावह परहेज वक्‍ते पोप: 
ने बाला - ली श्रात- सनने वाला ली * दुर्लम- दुष्पार” मुशाफे त" कही 


नगर" शहर" मुदृणएलय - जापनेफाधर्‌ ^ श्रेषिन - अपेभम तेल सेह'अधिपत' 
मालिक) महित सगी_ हवी हर विक्रय्य _ बिकने कैः तेयार + अपेक्षा इच्छा 
बहुनि- बहुतसी* ल्षो- इनके * सर्वेश सबके" भन्न चिद्गी ` पेषर” मोजा 
शीद्मिव- जलदी ही । आयास्यांसे ` आवेंगी - पह हूचेशी* क [मणे कैसा भी + 
विलेब देर † मबिष्यति लेग होगीन काब्य कावेकतो पुराण - पराधीन 


छा बाणी विपुलः बत) विझत” भेजूद हे * चेपू ` लुभानवाला लीग 


मुल” तते सते "आस्ति - भाति "प्रिय" आनद मावां तरः बाती मै.बाशी गि 


शत दीरवता ती है + प्रघयिष्येते - रोज जोथिंगेर फीलाझ? टैप* येवर | 
याति शोधन निष्पद॒न्ते- नवीन तेयार होतेह * सेयोजरु - ओरनेवाला! 
कर * अवचिस्वेति - इकड फरतेहे जेडंतेहे वीयते है मणी स्थि 
मिते ऽजा ३ साई जासी है 1 अंतिमह॒त बहन | 


मूर्ति; “३ 
पुर पुन्य 
Rs 


"हे ~ > PT “>>! इ र छू 
७ भट | 


a | त 
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तिट्पि-ती थी * रेसा ˆ शीत कायय कर + निर्णये - बना जातीहे+ मुनि सुप" 
एरा सुरे * प्रवध्ष्याणि- भे करता - फिर भे बरला यसबशब्द्जओर उनके | 

भ अव्यय तैरवरी खाए शब्द आते रुपै इसलिभ्‌ जोरशब्द्‌ दिले सुप्त हओ दुस्य 
एुबताशे उती उसी की जोड़ने से वे शब्द आति रूप हूनदरुप व्याकरण रुप होजे ओए 
प्रत्येके प्रकट करने ८ हे ओर रसी का नाम यज्ञानाम्‌ झे एयज्ञहेअथोत अजपाजाप 


२ 


है इसलिये श्रुति नरम भे सक दूसरा नकर सत अथैके परकर रताहय 
एक पकर नर सत अये के सन बाव चकर करने को शब्द्केउ चरण सपं अव्यक्षभझ से व्यक 
| फ्रके शब्द्‌ फे शुरू जाये फो जकर कर तह स्तो य॒ज्ञा नाम यस शू फे जो अर्थेरै दै अथे यह | 
| शरान पकर करती है ¬ ॥ श्राति " शुर श्राते 0 द छै 
| य्चानो सेलूति इच्छा स्कषयैत सरवसंखशोगन्यालतोनिकमितिनाव्रचदघपीकमी॥ । 
| क्सोतनो पकृतिजायतप्रकतिप्रारब्धनेकृति जसंगोअपुतेपुरुषभरून्तमारित्ये: ७ । 
अध यै कि~ यज्ञ नाम सृषि ससार रहे किजो इव्छअथोत फानो१ ओर देषअथोतनफत | 
॥ ओ पृष्ठ गगागन अप्योत आवा जाया इञ्म्‌ २१३ ओर सूरय रप और दुएबरुप ९ और विद्यार 


~ 


॥ अथात झन ण्‌ ८ इम्‌ दूस्पवाली साघकानाग याते ण्आत्पारक जन्ममरषररतिनरी है 
म इपर के सूचि इएय कामे ससे मेसा अर्थातेआत्मा कला मोका नही है कोर 
आत्मा इच्छ ळण परम सुख द्रव ताने वाद नरी है ओर आल्वो जनमे मरण मी नही 
| होता है” कमैजिसका नामेहै ये संसार रुपी सतार कि जो प्रकृति कहलाती सत हेर 
जोउपजती है और she: ए फा जएब्धगमेहेकि के रेप 
केह अशीत बाकी बदने के अरी फा मामे प्रवद] है औएप्राएल्थ झा घृते वासाहे 
इसलिये पारव्ट। का नाम द्वा अध्या झा है ओर इसीका नामकृते है औरकमैदै ओ 
कम के अर काम फे है इसलिये जिस फारथी मे झा सहता है” इसी प्रकार आत्मे हे | 

| पतिन कमेओर कर्म नामपारब्ननाबास हता है, स्वम्नेत्र है भो हपाल स्मह 

अद्वेत करतस रहित मृत नाम शुरूनिमल पुरषआरिअंतेते रहितिशनवजन्धका 
यथा प्रकृति कमे नाम में सूथे समान ही आत्मा है त सोइसप्रकारसयज्चानामेमेजपय्त 
अधोतेजो रुक असंग स्वरुपे ज्योति पुरष यमतप सिके मेद्का जान बज़ स हज 

(४) आस्मि शब्द अक्षर अथेसे भै हीजपयज्ञस्पते अशीत शक स्वंतत्र े९असेंगरपते 

।स्यावरनाम »झे ने चन स्थित स्वरपेसे रहने वाला डिलर प्ेतेस् चने | 


| अचल पर्यत अर्थात (अजो नित्यः शाइयवे। 


। है. मल है अ अधुन 


_ मद सळेस्यास्य बाह्यतः » नि प्रमाण ~ आ कुछ अ 
नर हा 2112६ 
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७ = 2 ४ | | 
आता है ये सब बेन तृण पर्वतेहै पारव 3 छ्क ह चेतन क... 
'रफरसज्यो का त्यू व्यापक हेजर्यातरुफ ही चेतन्यआत्मा सब के अन्दर है ओ 
चैतन्य सबके बाहर है ओर्य चैतन्य भरा ही सत्यहप अपना आप है सशिर सतया 
| जा «६ काआरय । ` 


८१) अऽ््वस्यः - शब्द अक्षर अथे में अण्य गाम बेजगाम धोटे का ह जोर स्थ अक्र फे भ 
अन्यक निरन्तर दौडनेबाला सो इस प्रका? क दीने वाला जे। शोर है वह कनि हक 


इसीका नाम पीपल है कि जिसके अथे लेक के है औरलोक का वह गाज है रयनियअशळ!' 
तृत नामफेअथे छकलिक अनामय रुपमेरकेळे फि जिसके मध्य १६ विकार मान तले निता ही 
पच म्पोतकदूहेमो रचनकित करते है. और अपनी त्यनक्रियासिआकति हप बनाम आशा ॥ 
रहतेहुर" नाना चकार के निळी किया करने हैं फि जिनका नाम कर्म परत आकुनिहे और ह 
जयित योत रकटर्पभाफ़निका नाम आओवश[व ।ग्रन्यि [गना 8 "ओर ये ण्रव्यी तिमे 
नामेमे च अक्ष फेअथे से चेतन आत्मा का नारद्‌ नासेहे'के जे अदि अत रहित ३८प्रफार 
प्रकृतिका आदित्य उदित स्यहपेकेसूषि सपमे एक आकृति उप होता हओ 
सै शक निंक'्चितम आत्म, रुक ही चेतन आत्भाके से स प्रकार की आफुदि जफृतिअविछ्ा 
ग्रान्थीभे प्रकृति रुपभाकतिसैसेसएकै सारे कारे अफू तिन्‌ कू शेते रहने है ओर 
७९ जऽ्यस्थामानोम च केवलेमेट्प्व नारद । नजष्यते भियतेमकसावि 
त मयेवअब्यदे -) भरे केरल्य चैतन्य महेऽ्य नारद रपफा३न्यस्थामामाषोे 
प्रकृति जैसे घोरे काहपदेरवकर चेतन शजक्तिसेयस केश के फर गाशकादने 
वाजा जा अश्यत्यामांनणहे इसी का चेतन फेवल ना रद नाम हे कि जी नभी 
उत्पन्न होता दै और न कमी “८५०५ निश्ययरपते मै अविनाश ८. 
(२) ग्धवीनाममे भेरा नाम फिछ्‌गघरड . हे और सि छानाम में मेरानामकपिन 
| हे दायके इसनामकरासतएआइयय है कि. जे इस ओतेसे पे कर है (शांति ) 
| 2 पु । त्वप्रान्तेजागरिताऱ्त चो ीयेनानुपर्याति Ly महन्त विम्‌मात्मानमत्वा धीरो न ओचातिमुपै || 
अथे निसके प्रकारमें स्वपुञ्जवस्या और जाग्रनअवस्था इएयमान होने हैं देवनेमआती 
_ उसय़याये अपने आयप कि जो पुण वस्तु स्वतः सबैव्यापक जमोहे जानते ही शोकिता ` 
_ दूरशेजात “७ बरी कंपिलमुर्ममें हू - | 
__ (३ अमिग्रावयेहै कि जेतरबाहर एकरस रकस जो मुनि नाम झब्दार्थ में मोम स्वप ₹कशी आत्माहेउलीरफ 


ब मी सि तिमी ताको 


1 नाभेन | 
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न संसार चित्र सपूही ब्रद्माउ को रकमाम ञो ऱ्ह नापे मे हू अरज भ हु औरमै झी हेतयवनाम गूह्स्य्योभे a२ 
गेंट्राणामगणपानि अर्ध्या तचा प्रकृतिका रक नाज ॐ कार डलर अकार अथीत शक्ति रुपम आया औरमाया 
| पुत्रसतरकि जिसका रिज) नामहै मैं हुओरमे है पूर, जताप्‌ अचित रुप सब अधिकारी स्वर्पहु 

हद प्रयये हैकिभे उप्‌ हीआया उेरमाय पुहषेआप ही गुए आपही शिष्य आपशीकशिज्ञा ओदआप शीर” काररुप 

3 कार महिमा हे फ्योकिय सत्तार जोररकमेमिआताहये प्राया काहपहे ओ इसभाया स्पीससारका नाम ही मायामाता 

'पावेवी प्रकृति सृष्षि है कि जिसका पर पति पुरुष मेऽव नागरुक है आत्मानन्टूजगत पिता मे ही निराधिपम नाम 


स्कस्वतंत्र नारायण हू क्योंकि मायाअर्थात प्रकृतिका पचमर्‌! सूतउपुन हैकिज्तिसि नानाप्रकारेकी देशतबनतीः 
हैं ओर आद्ऊंत के. मोद्‌पत्यसुमाव दिखाकर नषलजातीहे सो जबमायाउचून से देह बनतीहै नोस 


४ | 


'मायाप्रकृतिल प्रकृति आहूकार रुपे चूहेका स्प धारर्हाजभे प्रवेश रती है ओरये कृतिका अईकसपी चूहा ककि ), 


'नेदेरत्रभे श्न मरतिसे निवासरस्वा है घकृति अनुकूल शक्तिपाकर प्रकृति का दूत लुनकर कि ह्ये स्यान 

| वासरकरवता हुजञा उले काटता और उसमें छू करता रहताहै ओरहूद्ये स्थानमै शिव रुप ज्ञान मूर्ति विष्णु के नह 
आने देता ओर इस प्रकारअविर्ा प्रमार्‌ उसज्ञकर ये मायाका बु द्बुर्‌की माति माया उत्पन्न फेण रपी चूहा माया 
को मातामान उस्का द्रपालेबम जातोहै आशय मै हैकि संसार सपमे मायाउसन्नआफकृति मायारुपी संसारमेही 
| लिप सहक पितारुपीअपन शिव स्वरुप विष्ट ढ्प्को नही देखती "अध्योन आत्म ज्ञान से मुख पर अनात्मा को 

भार सत्य निश्चय का प्रवेश अन्तः करणें नही हेने देती क्योकि मायारप आकृति मायाकी और है रवती ैकिनु 
ज्ञानमय शिव का तेज जिस संमयधाया उत्पन्न तम रपी अहारी चूहेपर पड़ता है तौ उसीसमय चूहेका रुक 

'विनोर्नी प बनजानाहै अभिप्रायंय है कि दुभकरकर मस्तकपर हायीकी तुड समान जानगती है ओर रसप्रकार 

अहकाररुपी चूहा रुकरेसी विनोस्सी मूर्ति बन जाताहैकि जिसकारेह्‌ तो मनुष्य जैस प्रतीत हेताहे परन्स ललाह 

पर सुथीकी सूंड सी ह्रिवाई देने लगती है और इसी विचित्र चिरित्र का नाम नासापध्याने अ्थोत आत्मस्वरूप 
का निछ्यय विसित जाननिना है. सीन जेना है और इसी रपकानाम गणपति और श्री गणेएाहे ओर ड्सीकानाभ्‌ 
मायापाथेनिपुत्रह कि जे। ३” कार भेरेझााम स्वरुप की पारल रुक रेस (क) मूर्ति है से इसप्रकारसे 
| जे गजेदाणाम गणपति नाम है हेक्त्िकि ससार की रक एक वस्तु आकृति आदि गृह रुपभे भरा ही रिग्गजा 

जाम स्पेस सत्य स्वप है कारण से है कि जब मनुष्य अहेकाए रहित होइसबातपर विचार करता कि संसारकी रक 
सक वस्तु आकृति किंस प्रकारसे आदि गुर और हिमजा नाम रुपे तो अमुम्‌ अन्तयै दृष्टी के साथ शाला 
आपहीआप आपने को आरि गुर एपसे प्रकट करना है कि ज्ञान से अज्ञान अर्थात विद्य।से अविद्या नघ्नुहोजाती 
है इसी कार जब आत्म चमत्कारका आमास देरूर्पआकूतिसे भनग शेजाता है तो प्रफानिशरीरआत्माफी 
| | सारी विमूतियो में जडच रूजाताहूरप्रथम तो एक यही गुह दीस अर्थात शिक्षाहैकि जेनानाप्रस्रके पश 
(पक्षी और प्राणियों से मनुष्य स्प आकृति के मिननी है कितु अगतमे कोइ तुला प्राणि हीइस शिक्षाको प्राप्त दाता 
हे अककनेकेहे शतका बज्र माया कृत जे आफंनि है वही करें टशन है जित 
केसारके अविद्या प्रमादी अहेरी समफ्फने नही हैं कारण गे है कि के मे सबसे बड़ सते दसधीकेताहफि | 
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ग जिसके पावभे सबका पांवरह॒ताहे रसी उकार ३» कार अक्षए व्याकरण ओर कोपा को रुक ही प्रमाण परत. 
अस्र कि सिस फअझररे सबअसर्प्रकर होते हैं इसलिये मेरे स्गिमजा आत्मा नामरुषमे न अुतिहै न 
्मूचिहे न अनुभवहै आत्मास्वस्षआप से आपटे नित्यहे ओर सद्‌ गुरहे कि जिस सर्‌ शुरू रुप दिग्गजञानाम | 
भेरेकीरेसी आकृतिहे किजिसी गुख्जअव्यक्तस्वरुपकी व्यत्तरुप मे इस पकार मूर्ति बनती हैः 


रिग्गजा नाम ७० कार जानद मूर्ति । 
९४६ 


॥ पम 


_ डस प्रकरमांतिकी मूर्तिका अर्थ आराययेहे कि सभे नेत्र महेज्युअयोत ज्ञान का स्वरुप शिरत्रह्मात 
र नासि विष्टका सिल्स्वर्पह ` गोरीमवानी ब्रह्म विष्णा महेउच क मायार्िरुक पे 
र्य १- ब्रह्न २ विष्शा २ ओर महे्च इये चारे रुक ही गण सप हैं ओरगणेए स्वासा ह्‌ 


F_UN 


| और(३) जिस छयेणे शशदे यही ज न्यस प्रप्नाणमें भरेऊनामस्यरुपकेसये शाक्तिभान होना जतारहीहिओर (४) 
जिससुर्थेम प दु पुष्पक य ीभेरे नाम स्वहपका सत चित आनंदूज्ञानस्वहप कने का लहय है रसा इ्सरङ 
विनोरनीमूर्नि कामान हि जिल माव के, मय कोपाए है अरुकारी कारी चू देहके बाहर निकल मूखकी मोति 
साझातेट्णिगिजा नाम गणपति भेरी विनोस्वी अनुसवी मूर्ति काबाहन बनरूहे इसल्सिद्णिजानामऊ० | 
कार की अनेतर्महेमाटै 5रेरडसप्रकारङ” जगतका सद्गुरु मे ही निरिपमहुकिजिसपभे मायाशात्ते 
| गोरी मवानीकि जिसके प्रभावसे जात की सारीक्रयासिच्द्सेर्तीहै मनुष्यदेहे जिन लिि 
प्रकारा ट्रिवाकर मनुष्यको अघुकलाओर १६कलासंपन्नजवतारहेना प्रफर्करती है ओेषञपनारिव्य 

_ रूपञ्चुजुज्रसूपज्न हिव्यमालज्राम्ब्र धारण किये सिह्की पीठपर चद्वेर्स प्रकरजत्य-त तेजयान सन्दर 
रीका स्प ्रिवाती है कि जिस प्रकारउमाअनुभवी माया झात्ते अल चिन्ह 
| अघूप्याऽकतिमायाशा ते'जमामू्तिसि हि 


रसमाया अनु सबी मूर्तिका आरायये हैकि यह त्यस प्रमाण से सवै प्राणियें की इसप्रकार सावधान 

करती है कि है हसदेव( सुर्य ) अपने रुप स्वदपमेमेरै दिव्य एप कोकि दरू किस प्रकार कायेकारण मावके 
_ कडन माया बी रुपसे स्थित है देरवकियहैसिंहासनीअषूधा शक्तिगोलचेयकी मोति5ठ रिभ ` 
_ अपनारुक रुक हाथ रखती हुई ओह रेलेरेव (सर्व >रसब्रह्या चक्रकेचक्रवतपिरातीहेओरमायाही । 
` माया कहलातीहे औैरंदेश काल चक्रवस्त रुपहे क्या देरव कि ०७५० 
प्रमे यही शरिकशक्तिरैबि जे सवैआफकृतियेभेअपयीत नाम रुप शरीर भे रकशीरीरसप हेरि 
जो पृथिवी अप्कर्षण झक्तिरुपहै ओकसा सपयर्थ उतपन्न करती की. 
_ ९२) इसी शक्तिकादुसतानामराज्ञा है कि जे जलएपमे सवैआकृतिसें आकृतियें कीरुकबीजर [स र 


९३)इसीर्शाक्तेकातीसरानाम ज्वालहैकिलेअगिनसुपहेओए कार्मफ्रेषधका ९३३२४: [कारण ७ 
९२) इस्ती शक्तिका पांचवुनामु कालिका | 
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(६० इसी शाक्तिका मन मराङ्ल भे हूरानाम मवानीहै कि जो ज्ञान और अज्ञान रो कला को रुक फला ह्‌ 
९७) बुद्धिमेड्लमेऱसीशत्तिका सातवानाम एच सरस्वतीहे कि जे सचे शोधन स्वरुपहै- ॥ 
(च) अहेकार मंठलमे यही तति अपनाआउवा नाम सावित्री ररवती हूरे शोचनओऔरअशेधनरोनेशेरक्ि 
स्वनाउत्पृति१ शिक्षारक्षार और संहार २ इन वीनस्वरुषसे एक असंग उमारुपभे चैतन्यहीचैतन्यरुपो 
सेतनब्रहूरभेलीनरह्करअपने को(३% ह ब्रह्म रुकेब्रल् प्रकट करवी हुदै कह ती है कि नरानामभे भह 
नरसीतिसंदेह्‌ विशधिफाहैकि जेशूहस्थ और सन्यस्थका रकी स्वस्प है क्योंकि आंनिप्रमाणदू- | 


हेस पायि र्‌ सुल्तस्सतच्ोताबेरिषरतिथिररेरातत । 
्रेसरृरस द्योनसदच्नाणिजानररजाअदिना करतम्बूहव ॥ 
ओरजधे ये है कि आकाशकीओरनेत्रजगाकर द्रवे ती प्रिये हस्‌ इस्‌ सूये बनकर चमक 
ओरआकाइ पुशिवीके मज स्रवे तो प्रेमप्यार। वास्‌( वाय) बनकर अतवाली चाल चले 
ऊर पुथिवी पर होत्रेज्योत अशि रुपी मेष धारण कर बुलारशाह वही तिथि वही अतिथिके 
स्वरपेमे पाहूनी (महूमान) बनकर घर मे आता है ओर वही मनुष्येआरिम आकूतिमें अपने प्रकाग़वी 
। चमक करिरवानाहे ओर ज्योति चमतकार मी दोङ प्रकाश सेताहे व्याम वायु ओरभाकारामे 
| ____ आनामयस्पवहू हेः जलेमे येहीजनचरेकीजाकृतिभे उत्पन्न हेपता र्‌ और पुथिबीपरभी दोही 
 वनशर्षतिकीमानि उगनाहे ओर 'बलीमे चोहीप्रके? शेता है और सेन से वाही नदी नालों की. 
|| निकननाहे वे सतहै वरी गहन हैसिफरसा जो सै सू हे येर ऊध्येगूलअघ: शाखा 
सदितमायारुपीअश्वेत्यवृश्ठबने जा थे संसारहे वही विशेक्षिपम नामनरभे हू वया - # 


मायाचित्रेबराष्यत्य ह नयर [णर bo 

| नोने व्यारव्याने सपय, नरेतयम। 
शनि प्रमाणः मायाचत्रस्ीसंसर जो बढ घोषलकेरुक वृष्ट की तुल्य वृश्ठठे उसेकेनौचेबडी | 
वडी जायवनिशिष्यऔर क्षेटी अवस्था का एक ही शुर रकत्र हरे” गुरने जिहतक नही हन 
किंतु सबको विद्नव्यारव्यामेके है शिक्षादेकरउनेके संशय निवारण करय सो टेसा जे 
| ित्रयेसेसारहे वह बट वृक्षरुपभे अञ्चन्थ वक्षरुषहै कि जिसे पचज्ञानेन्द्रिय ओर पचो 
__ पंचमात्राऔरपंचमूत वुद्धअवस्थावाले शिष्य अधः शारवा समान है औरउन सबकागु की | 
_ मौन शेसीआयुचालाहे वही नरो भे नर निराधिपम नाम में हूर औरपि 
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कुह से मैं आप निराधिपम नामअचल स्थित पु 
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न नाम बज रास्त्रूविजली बापडे मे हओए में ही धनोंमेधनओरचलभुरुषा् हु ओर मैं कपमा 


बहु रक मुख्य कारणरुपट्पेए हु ओर झी सर्परुपमै नाग याबु प्रकार वी वायुकार्कसप वासुकी हु 


| रू३६९ काका रस्‌ । 

१ ) अनंत शब्देजखर आयैभे भै जैतन्यदेवचेतन्यूआत्मानागानाम अथुकलामाया शा क्तेरपसे परानोम 
जाइए आक नाम भे आक्श्षेण शञक्तिरुप पूण बाल सुप्रीयनामबानर बल्मीकनामडकूजो र्क शनाया 
(ताम नाग सप अविनाशीए्माहै उसी स्कोब्र्य पूणे १-अनंत॑विधि २ सवे व्यापकर सत चिन आनेद्रुप 
परत्व आपदे कारण अर्दने त रहित नेत अनादि रकअङ्कःप मे हु कारण प्रमाण गौर प्रत्यक्षप्रमाण 
भेअंक१ के अनंत स्वरुपकानाम है कि ९ का सुलह रुप है और ९ ७०. 
कि जिसका रेसा (०) अकार हैर विन्देअंक १ यो अर्छूमाद्रारुपहे कि जे तु थे तलिका लक्ष 
ड्टिवाताहै उ प्रायये है कि विड्‌ वीन गुण रुपऔर तीनें गुणें से रहित है विन्टेके तीन स्प प्रयमजे 
सप है उसका पूर्ण नाम है किजिसकाय अर्थ है कि पूरण उसे कहा जाताहेकिजिसमेकिसीप्रकारसे 
किसी प्रकारका घरना बहुनाअयोत चटाव ओर बढाव न ते पूर्ण ज्ये का त्ये ही रहे अथोतउसमेणुणा माण 
'अारिकीक्रियामी न हो" विन्दुका दूसरारुप पूर्णविधि अनेतविधि हैकि जिसकाये आशयडैकि विशि सपमे 
| पूणे ही अनेत ज्ञान रुप हे।उप्थीत कोइ बात कोई विद्या कार क्रियाकाई काद औरकोर कारणरेसा न हे्तिजे 
।पूणेज्ञानविधिके जञाणणेसे बाह्र हेअथीत जो पूण हवे पूण रैतिसिसब कुङ्ूजाणणे वानोले तीसरा 
पप बिन्दुका पूणे रुपमै सचे व्यापके किजिसकाये आशय हेक्ि वस्तु औस्काई मति भोरकोर्‌कालउोर 
| कोई माम सूपरेलान होकिजहीपूणे पूणेविधिसे प्रकरप्रफार मान न डोइस लिये पुण कानाम् हीजनेतेहै 
 औतूर्ण बिन्दुही एक जङ पमे १ काअनेत स्वरुपहे कारणयेहै कि जे वस्नुअनंतेरुप शेती हैवहफमी 
&पूरुपमे एकते विशेष नही होतीकितुपकर्रतीतमे जोबिशेषताप्रकरमै प्रतीत होती है वरूपूणेके 
स्कअंफका२'क जक जोर होताहैऔर इस जंक में जोविरोषताहोती हे घही७का अंकर्पेमे रक 
रे न्ष का सपय इसलिये दकम ते सतह 
'परेतत्वपरेत्रशयपरमात्मा अनंत नाम आए अनाम हु ओप हपमे ८ पूणेपरिपूई एकेबद्परिपूणम) 
| ॥ हु क्योंकिम एक ही हूं शेषकीसर्वक्ल वस्तुशुझ एक का आमास है और आमासर्पअंक ओर आकृतिमेरे 
उसरुकके अनंत रुपके पूर्ण स्वस्पके प्रकाराकी भिन्न मिज्रजाकृनि हे ओर कुछनही इस कारण इस सके 
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का सप फिजो को शुप्नशक्तिररवने पर सी कुछ नही है कारणये ह अरि 
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“विशेषत र्रिवलाने चला गीओञरजो१०के अंकरुपसे एक ॐ लग्रे वी 


जोउमानाभप्रकृति शक्ति स्वहुपरै औरये पूका अथोत का आमासअथोत झयाहैओर छायाविर 
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७ | 
9० की सेख्याहै यदिइ्सभे रक नसे तो इस सरब्याका एक जवे संरव्या नाम ही नहो कारणयेरैकिजे। 
और जे। वस्तु आकृति है वोही रुकभेरे अनत रुप का आमस रुप करोरीअंकमें रुक झी अंकका 
जोडले क्ोकि नही है औरह इनदेणो राब्येकिमच्यही जे। सत्यही सत्य है वो भैरा एक नंतरुप 
और अमर स्वरुप है कि जो5३ ३ के अंकरुप मे $ की आकृति अनेत रुपै वास्तवमै १ किसीगतिभौ! 
फिसीअवस्थामकिसीपकुयसे अलग नही हवि ५३३ वाह का रुफरुपजिसका येअधेहेहि 
{ ५३३१५३२ नै ४३२०१के या इ न ३३ १ इर ¬ ददु के है और हैर=है 155 क उऔर 1५३: -है। के | 
| इसनिथेटककाअंकही विन्देआभास सपमे ९ का रपरे और विनो वस्तु नहीओर९काअंक 
रुककापारनरुपअर्थात झाया है और झाया नित्य सार चस्न्‌ फे साथ रहता है वैसे प्रतीत नही हेहै 
और सार रुपभराही एकत अनादेस्यरपे क्यबि१ का पासन हप ९का अंक अनतअनारिचेतन्य 
जोस्क ब्र्छहैमे हूं का अंकमेरी माया जथीतमेरी चैतन्य शक्ति है किजोउमा रुपसे नित्येभेे शद | 
स्वसुपमे जीन रहकर चेतनता शा क्ते के सवे उकार के चमत्कारर्रिातीहे ओरफिरभे अननत चैतन्न 
नित्यस्वतेत्र ओरअसंगहीरहताहू जैसेकिपूर्ण के अणे हैं कि पूर्णब्रछ सत१चित२ आमंद३३न तीन 
अवस्था वाली रुकआकुति का अनंत नामहै इसलिये घूणे चेतन का विचित्र चिद्रयेहै 
अनंतचेतन्यर्करुपचित्र अनत चेतन आमास मायाचित्र 
३३३ व ३%३०९ और ९४१ = ९ के | १के३ओर ३के९ओर९के उलरे ९ ही ९ मै 
९५२१८ के ओर १+ रके |९+% ७60, ४ के जोर ५१४ ९ के और || 
९५३3२७ के और २ + 3 = ९ के ९५४४-६३ केशर <+ ३=९के और रे 
९०४७ ३६ के और ३१६० ९ के [६४5८-७२ केऔरछकर करके > 
२५९२४९ के और ४+ ९ ९ के !'९%९- -१केओऔर'-८११ ९ के आमातरीो 
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Ww 1 प 
शत्र ९ का आपइय । 
प्रहूदनामचेतऱ्यस्वर्पेचेतनभे ह औरआदित्यनाम सूयअथोतकालरुपमें अकालनारायष् मैं हेर 
स्वरस्वासमै हूं और माया पति श्रेघुबीर सिह नरसिंह पक्ष रुपमें निर्पछ\ पत्ती ग्ड भे इ सत्रे हु 
७१ काआइय्‌ \ 
पवित्र पवन मैं हूं व्रिशुणीस्वहपनारायण दृशरथि का रुकरुप राम विशि शस्त्र एकरी शस्त्र सदशनचक्रनाम 
तीन आदित्य का रुकरुप ट्त्तात्रेय अर्योत तीन सूये का रकआमास रुप पर्‍्च्ह माया काम मकर पच मर नदी 
भै मच्छ कच्छू- सराइ- वामन सरि एक ही बाण हप नाम जारी जुन थीत सृष्चिसेसारभै हु 
| झु २छू आइय । 
अचेतन रुप कार्यो का ज्‌ मत्तरुप माया सृष्टिक आरि मध्य नया अन्त मैं ह अर्थात निनिमाहवा 
कत्यान एप मुक्ति मोझेरुक पथपन्य धमै अतय सूय स्वतंत्र स्वरुप आने र्मय इव रक भहु अर्थातमन 
कृत संगी नाम सूम विजय भोग श्चिषयानन्द्अिषन रुप मन को रवेचने वालारागके परं नियम अ्य को 
चलाकर मनरुपी गेर्‌से नेजने वाला पूर्ण रीतीसे लगाम डोरीभे्ाबु किये हुवे बलवान चोडेकोरोककरेक | 
भाया रुपी शरीर और नाम आऊति को निष्कलडू: रुप मे प्रकरकरके सुरज रुप प्रकारों का प्रकारा भे हुँ किजिते 
सिभ मोया मन रुपी अभ्य और शैंद का सपहे कि जो१काउलर 6 कासात अंकस्वरपहै इसीका मेएनम | 
पाहू सुरै और नीचे खेलका ऊंचा काभ दुएव की होली है श्‍सहेली झारवेनना दुःरबरुप कम काण्ड और 
सरवरुपभे मस्तशति है कि मुशू वरा पसे जीते जी मौत के कोड मार अध्यात्मविद्यारुपसे पालन पोसन 
माग होड़ हसी जारितिरहित हो नाम मानसे स्वतंत्र प्रकार स्वसप सूरज जो एक आत्मा मे हु शोत 
निश्चय स्वरुप जो आत्म साझात कार भे अज्ञान से स्वत राछ सत्य सततामात्र वास्सुकवस्तुशकशील्क 
चिद्घनानन्द अकार रहित महान स्वरुप स्क्तव शछ स्वरुप का आनन्द स॒वब्यापक एक रस स्थिरसतूही 
सते सतस्वरुप जड भूल पुष्णपातफलेबीजेवृक्ष एक हण आर्ञननामेहै ओरजो केवल शरीरको आत्मा काफे 
ससी मानताओर नही पूजता झरीरका गुलाम बनकर नी रहता और दर में किसी प्रकार की वेहकनहीररवता आन्‌ 
आ नि्म॑यरह्ता है उात्मज्ञान ब्रह्मविद्या ठुपर्स बह्यस्थून शरीर जिसकी मायास्त्री है अत्यंत पुषु और 
धनवान है झोत नित्य निजाननह हपेसे सूकम शरीर तते है वहीअजुन में हूँ और विद्यानामेमे प्रिथ 
ग्रहुणरुपन टूटने वाली विधि दवांसरी ओर बासरी से बाजे के सप मे नफलन वाली अनेक प्रकार की स्नुरीली रोके 
हुस्यभ्षेवेधरण करनेवानी वादूरुप गा रागनी अर्थात आनंद की लैहरनेवाली जहर॑किप्रसेजरुप मे न 
समानी वाली स्थर गति सुनने की शात्ते दे्‌रवने की शक्ति एक रंग रफ हप साधू स्वरुप धुव सूर्य चन्द्रे 
काचर ज्योतचाम क खोली बोसरी जो वार सपहे ओर अयथ गम्बज्ञकी चन्ासत्युरूजेती 
चिन कीआवाज़ानी हे मेट्मेअनेक प्रकारकी होने के कारणत जीवन आनन्द की 
अधिकता सुनेहरी तरवत जटाऊ आसन वेदविद्या वार्‌ को कथन करने यानीति 
करने वाजी वादेउतद्धैतआनेदस्घानप्रकाश मान कमी तलब और सभी प 
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a नजर इषि दिने मरकरबरसने वाला वषी ऋत्‌ का बादल प्रतिबिम्ब २° तत का रक वस्त रुपी सूस्ष शरीर 
| 'आञ्चये रुपबाणी कल संपूण समस्तअदैत ससव ईश्वर गढ़ी निराकार हरि नाम प्रेम की बाणी जोमकी याणी भै; 
..._ हसीविधिनिषेघरक रुप कुलराज्य पूणे मूल्य असली रन्न अहंकार औरच्यनकी मान युक्त विद्याइल्यारित्रि 
अहेकारकारण रूपबाणी - रवफती गुस्साक्रेध वाला वार्‌ जगत का रानी प्रकार पूजने योग्य पूजनीय सर्व 
मायाको कम्पा देने वाला शोक रहित वार्‌ जंगलभे मंगल रुप बाणी जो सब वारेस्थर रुप हे जे 
आश्चये बढाने वाला रर ददेेने वाली लहर महान वाद का स्वरुप शनी तारे के सिरे से सी दूर सस रकग 
| माग पुथ्विभौरसमुदू जणल और बन कै वाद्रूपसमफ ज्ञान परि हविजआपयीतओं तका सार आनर्स 
| पृश्चिकिरए मृण तृष्णा काजल केन्द्र आकारा के तारे आदि का प्रकारा अनंत कोरि सूर्यो रप गुुमेद्‌ 
| टकरुप स्काग्रस्वतषवार हप भे सेसारमाया का भद्भाराजे अमृत पानी चव नाना प्रकारका शोर सत्ये 
| अत्यन्त सुन्दर सत्य है सत्य अक्षत बाणी बाइ है बल्ञधाम सत्यस्वरूप बा शब आवाज बुर्धी | 
माया रानी सुन्द स्री प्रिया चांदी सोना उत्तम राण रंग खबैहती हुई नश दयी रूप वादभ हे फिजे। भद्धे १ए 
वेरऔरओत का एकअनेत वर्‌ हैर याद्‌ नामनेत शब बाणी है में 
शुत्र ७ ३क्ाउाइयी 
७) असरानासनिरेश्य पदा्येमि मे अकारे अझर हुअथीत वामदेव अवधूत मै हूकि सवैत्रव्यापक हू 
सत्ररम्‌ है होने प्रमी सनत ्ञसंगओर स्वतंत्र हु अर्थात ब्रह्म और ब्रह्नधाम भाकृति सकन्र्‌ आवाज़अज्ञान 
अविद्या अन्धकाररहित फुलसुही पुष्णें काशितने वाला अम्बर झारुनेवाला अचोत खुशबू वाला मोती कीचा 
नृत्यरुप पानी का झरना जानन्द्‌ मेगल शुरूआनंद शछ अहंकार अमरा आदे स्वामी सबसे बड़े मरतबे वातात्फ 
बादशाह सबसेबरा रहेगा अगि वायु चर विज्ञलता का एक ही फैला हज्ञा सीमा सागर पूथ्थि आकारात 
ह्ोटे नाचीनसमुद्रबशमे औँ हथ काबू हूर ुव कामक्रोग्चारिपर हुस्म करने वालाबादराह जौकरेकानौक! 
नीचसनीचाकैचसैकचारिवेचि हुदै तस्वार गस्सक्रोधको अऱच्चे कारेवल जानने वालाभान्धाता कल्पितप्मा 
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बैहें नंगा निज बे पर्दे जबघूत अनेक प्रकारकेझागफेण बुलबुले बुरबुक्षे का रुक रूप पनसम्‌सदेसंसशकाओे | 


सकहीस्पसूराओरजसत्यमायाहीमायास्वरुपँहै एक ईयर ही इच्यरयेसबहै से इस प्रकार साकारअ अफारअझर 
हेरसप्रकार इन सबसाकारअक्षरेंभे भे रक ही अ का रुक अकार अझर ू' 

6३ दू; नाम१२ का है कि जे| १ के २ रुपमें २ और १० के प्रभाणसे ज अझर का दादरा सस्वर १२३ङ्षररुप 
ओर१२ से१२ स्वासा सुर रप है इसलिये सामासिकस्य अर्थात स्वासा अध्वा सुरही नारा रहित समास रुपे 
अकालसवेते मुव आकाङूरुपयाता अथात चरणरप्क्ै अहूंकारपवेतकी गा रुपेमेप्रा॥जयोतप्रणवरुप 

धने जंगलेभे एक री आ आझूर चैतन्य परमात्माजानेद्दन्द्रञ्रक्शपकाशरवुला भेदान अविसुनदरसुमंध देवात 
पुष्णुकाङ्केर भे हे अथोतपेशाकओषे हुवेसरसबज हरा मरा प्रतीत हे ने पर घी वस्छ रहित हू अथात हसते 
दुए खड़े हरु बोलवेहुए वन्सरी की चवीने रुप सवे ओर सकी का बाग और स्वगेकी नहें १७ तलकाल्कही 
सरशब्ह्सप बोलचाल आवाज दिल पसेर्‌ मन के मोह लेने वाला सुर चमकप्रकारा तेजचारीकेबढ्न 

वाली सफेस्‌चादी के शरीरवालीचार्‌रे ति त्यसमयकेमायानित्यकी झा झग की सन्ट आवाज जाना प्रकारका शोर 

| चोरचन्वोरघेर मोत्ये। कीवषी आति सुन्छ चांदा मुंहू बनचेतन एप प्रात/कालेकी भनड्िवायुसरुवृक् 

चांदी के श्वेत सिर केश वैहूरा स्यो रमता जोगी अधीतयोणी सुन्दर गाने वाली चिड्याअथोत १ गुद्ग॒यु पश्ची रथ 
| शन्‌ भासमान प्रकाश चनक भारने वाली टृष्लि सरोवर प्रकृति प्यारी प्रिया जित्यस वैद रटने वालामेद्‌ मैं जि 

| अ शूद्र ७४ क्दाञारिय १ 

| (१) मृत्य: शब्द अक्षर अथे मेअमृत तत्वजधीतअभरब्रद्य रवुला तम्बा चौडामायाका प्रकटर्पमे 


प्रतीतहैने वाला जाकारएि जे कुर्रवस्तुनही सवड हुआपड़ा हवा रकआकृतिका दूसरीजकृतिभेबस॥ | 


देनवाला स्थान अथोतमायजाकृतिकाहरनेहाराओर मायाजाकृतिका उत्पन्नकद्नेहारा उद्धव 
अर्थात संसार सूषिका नाश करनेवाला ओर नाझुरुपसे प्रकारा उुपेंग लोन वाला 

॥२).श्री नाम शाक्तिभायाके मध्य नित्य स्वेद परिक्चिज्ञता का मेदू माव अथात कीर्तिलक््मीवाशिस्मृति 

| बुद्धि धारण शक्त ओर क्षमा सुरव आनंदुरुप प्रकृति हवा जलके प्रश्र आकाश अथोत साया प्रतिविष्द गुह मेद 
गणित आकृति ज्योति घ्चिदानेन्ट्प्रकरहेणेकास्थानदैव भेटमै एक तखचोदके मुरवडवालासूयेकामुरवेर 
'वालाप्रकाइ चेहेर वाला मेह लेती पावेनिमायो में भाया प्रकार स्वरुषद्रीन प्रकाश वान सेहे का रकागरतारुप्‌ 
| रक प्यारा यए जानकी जो. जानेहैउसकी जयोतआपञपने स्वापकी भूर्तिपेहचन शरीरऔरप्राएस्फतना का. 


' आनंद किजिसको अरव देरव नही सकती पाल्ने चलनरी सकने हाथ हिल नट्टीसकतेरेसी जो श्रीनाम तहे 


रेसी-श्रीनाम शक्तिको भ्न प्रीतम हू अथोतेभेबहूधनपतिहुंकिजिसंकेमिननेपर द्न्यासरकेधनकी प्रति नही 
| शेबीअैरवहसान्नु हकिजिसकेमिलने पर दुन्यारको अथोत मायाके पुजारीफो उसकी मायावीजाम्नसे 
और दुन्यावी मुर्‌ पूरी नही होती ओर वो गरुहकिजिसकेमिलने परदुःखदूरनहीहोतेक्यांकिमेवेहता दये! हे 
_किद्न्याकी ऋम्नाओं के के औरकानेकेकारण सवेद उनसेकि जो द्वार मर मार करडपिपक्रिरळ को रोहे 
नित्य स्वनंत्र रहताह क्योंकि आत्मज्ञाननिजञानन्द अमुतआनेदधाराअयोनजो ना 
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०७ श्त रमानामप्रकृतिरे वे रार स्वरूप उशनेदेरुष नारीअयोतस्ठ्री मे हू 
शब्र७ ऐका ' 

(१) बृहत्साम शब्द्‌अझ् जथे में अथीत आजंदकी जोन: काल फलस्वरूप सरजकी मति लाल भोती अपसा 
स्वरुपगाने वाले पक्षी प्रात: सायन दिनरात रुप लुनेहरी सांप स्वर रुप स्वास्ति का वूहूतसाम नामअर्धीत 
इन्दे गायत्री इद्नाम जोबाषीहे यथाशब्श्आवाज़ है शराब है उडच इखि कांटे अयोतजन्त:माशी 
चरकायार पङ्का भित्र संसार सृष्टिका आराम लराश्ीसमय अविद्या इरा शरभ का समय ळेरा इच्झकासाय 
अश्िपररसवरवी रै काश ज्ञानअग्रिकासमय सुर सूये जयोत ज्ञानका सूये जे। उद्यहेने वला हजे 
अन्धकारके धब्बे भै शुल रुप कारहे और काठोभेरिवला हुआ फूनहैओः जोराग दश इच्छे रेशातिराटित 
जादूका रेल निजानंद्की मस्ती का प्याला संसारिके बाजा का नया राग और समटू एपहै ओर समुदरभेतृफागभेः 
तुफानमेजाकार। रवलेहदयवाला विशाल माया विस्तार बिजली ओरबिजली रौशनी ओर रानी केन्द्रीत 

. गुद भेद रेश काल वस्तु जादू काम पियानोबाजेकी आवाज बृग तृष्णा का जल पानी का चित्र चक्नु आते 

८ में प्रान पुरष शेरासा बालक अनत रुप अन्मूल्य र्त्त जादूकी म्मांति प्रवेशकरने वालास्वतत्र चुपचाप 
चत श्रोतागणउच्छलपडनेचमकने वाला अनेत मोतियें का प्रकार सैर और तमाशा इन्यूचनुषबाद्लबेठनेका 
स्यानऊंचेदेवरारकेवृ्ष- अवाज शब्द पक्षी वायु पाञ्ञोंसे रेवलन का गेंद पानी पत्र सरोवरभेश्ट्ी 
नाना प्रकारके रंग रुप पूण लैहेरे काम पेदकाज शिवून इस्ियभोचरणु्थे केअगेपचर रुप के अनुभवकने 
वालीवृनि अथोत ¢ क ब्र नाम आपो ज्येतिरसोष्मृतेब्रस्मूर्मव स्वरेम्‌पूणे तत्‌सङ्ग सरस्वतीसावित्रीनो 
एके प्रणव आद्शाक्षरी प्रधि साम्नांगायत्री ळन्रूसामनाझयेःऱ" » जो गयत्री है ओर जिसबाय 
अर्थहैकिमंअनाम्यस्वासाध्वनिम केवल ॐ कारब्रद्न१२ अङ्षरेमैज्योतिरतजमृत पूणततसतेश 

भे जोसतरस्वतीओर सविद्री नाम भे पथेत जन ऑग्रेका स्वरे गोह ॐ बरूत नाममैं ह किइसमाएयो 
गायत्री हन्द्नामहै इसकेजन्य मोगाय्रीहै रही अशु क्योकिणायत्री कापुएी चि्रीयेहैः 
| गायत्रीचित्रश्लुमवमुर्ति 


7६7७ सार बु = २०९१-२ नस ५-६्‌-७-ट-९ 
- इसचित्र मे मे मरच्यकॉलात विदुतरस्वती ओर सावित्री का एकरुपचेवन स्वरुपब्ह् गयत्री है से 
 ऊपरअहेकाचक्र वहा जेतरक शाल शर्ातभ्रतितिस्या'हामा खाया रुपहे और विधि निषेध 


त, 


ती 
रुपमे सप्त व्याहूति रुष्भे नव्‌ प्रकृतियों का उलटा सीधा पूर्णसार१ ६ स्वरका रकगष्यनरुपी रागअ्थोत 2 
२ कार१६सुरफा१२अझरी3 कारगायत्री हन्द सूरसप मैं हुँअयीत स्के भेह 
(२) मासाना शब्द्‌ झर अर्थ में भेरसाकार नाम मार्गशीर्ष अषृभागदेशकालवस्तुहैक्जिसका ऋते गम 
क; अर्थात प्रकाशस्व॒रुपमें उमा ओइ अकार हैकिजो(अ आइ रैउङ ॥स रे ओ ओअं अः) १२स्वरम१२ 
अक्षरकारुक ज आफारअझर अधोत श्र शब्ट्बाणी गुण वस्तुहै जो रेसा उमाअकारहै मैं है. र व 
शत्र कक्षारय \ 
0 धुत शब्द अक्र जेने में जूवाअयोत रक पेच रवाताहुज्ञा अका? नेत पूणविशिर्पसेलडाईे जेगका 
गु मेद्‌ प्रकर एप मे दूरय माल स्स कारणे काये नीच ऊच पीडक इमकमारने वालाप्रकारा झरती फाउनेवाता 
शखमी ट्नितीर और तीर का मुह्‌ सुनी झलकपर दूसरी वस्तु भिन्नयस्तु अलिप वेस्म मान्ति रसी सापपवेत 
मन्द्र गुफा चाट तारे पूषि आकाश स्वप्न जाग्रतक्षन्य रोनेकी अवस्था रकतान्का तूफान गुलाम प्रजा 
वाराह राजा शरीर स्यू सरीर सूह्म सरीरबाह] हरजगह्रहनेवालाप्रतिविम्ब प्रकाशकरनेवाला सूयेचपफने 
वाला प्रकारा स्वरूप अवि अज्ञान शरीर बहुत शरीर देह शुद्धस्वस्प आएमा ढेँदे' प्रकारा यालामुरर अपनास्वरप्‌ 
रिका शस्त्रे पानी और सूरन आकार तोर इत्याद्की विद्याके मेर प्रकर शेने की प्रतिविम्व राननेबाला आञ्चये 
= जारृआत्यये स्प शोच समकी फौज डर मय अद्गेत रक जीव इधिसे अविद अज्ञान अप्रकंड कारण अमूर्वीगान 
सबसे पैह्लि कारण मूत चूस शिरके बनउनस मुह्‌ जड नित्येऊचीउरी हुरे सुनेइरीतनवाली अव्यक्त सूय 
आऊृतिकिजिसके आधीनकल होश तमीज ख्याल बाणी और ्रेद्ादि इन्रिययसबअन्त'करए लूहम शरीर 
कर्लाता है ओरप्रफारास्वरप सूयेशत्माअव्यक्त प्रकाशराजने वाले प्रकाश के तने सताए शर कल्पित 
बाह्य देह से सूये प्रकारा केतो में छलओरतेजें में तेजहे हसा द्यूत नामजूबाहै जथोदकेचसत्राण 
एसायाट्हक पालन पोजनगिरीनाघरनारच्ह अहेकारका लंगर कहा हुआ हैत बाणीर्पमेद्दैष 
बढानेवालेरव्यासेनाना रग बदलने वाली पकृतिहे अर्थात त जिस प्रकृति कोरा रुकपैस मी दूप्म नही 
ररवताहे उर जे रकसौरीवमत वाली मी नही है बाणी हीबाणी में ससारीआकुतियोचरब, वालेसाथीयो 
स्ते पैणडूलमको तमाशा अर्थोत गुली उंडे का रवेलघबराहर जश कमेस्तोज त रूप निसटत सिह 
'इसभैशघु प्रकृति उत्तमचालचनन कुलेजगत की रोझनकरने वाली प्रकारादेने वाली जुवे स्वहपेभे जोकि 
एक आकृतिबहुन ऊंची गदी अिमन्यूनाम स्थिर०चलकुस्षत्रकेभारनीयरणयज्ञमेरख्जका कायै 
_ सफलता समात्न मीष्माचाये रप धनञ्जयके गुरु शेशाचाय स्वतप चक्रव्यूहका मेटन काने कोज्ञान रव शात 
_ दैओर अजुन नाम है धमैराजर्पहै औशअभिमन्युके उत्ताहओरसाहसपर भार रुपहे_वेही दुतेमा 
चक्रेव्यूहूका मेरन करने वालामैं हु किजो हूल तपभे चत्रव्यूहकेभेद्नकझालनेवालअभिषन्य को 
चक्र व्यूहसे लोटनेका ज्ञान न होने के कारए जरेएप्चार्यरपसेसाधु साध्ु कहते कहते हवे इरयियोकेव्यूह 
. अप्यत दुर्योधन करो दुःशासन आर्केस्वये मूडिनक! दुःशासन पुत्ररपसेअिंभन्शुफा शिर्चूरकर 
जः Er लोशके जातमार उस्काअपमानकरने वाला ओररचिमेहलकोमेरन क(परमपरजेसे 
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0 स्थानषर हे कुलस्ताषरि पर तेज प्रकारा रालने वाला मृग चमकीला सूये सत्य सूयन र | 
रुप और पूणे सत्यहू उप्योत छल तेजजय रुपमे अझ्े १७एनंद्स्वरुप मैं हू ॥ 
द्र 66 छा आअइय \ 
(५० कृष्णी नाम शक्तिमाया के रुप में मेरा नाम वासुदेव है अर्थात भे ही वासुदेव रुप बुद गो]. 
(५9 पएडव नामेभेअर्यानमाया शाने के प्रकारात पे मेरा नाम धन अन्न जय आणे मनी नाम मे 
आपही व्यास हुऔर कवि नाम में मेरा ही नाम उशना कंविहेअयोत पि आपीसूये | 
02 44 शक्कर नब्का ऊएज्णू 1 ˆ ॥ 
____ ९ दर्ड नामँदेहरुपेमे भे जयेतरयअधोत सरजी वन शरीर हेकि जो कुरु्षेतरकेमारतीयरणयजभे अर्थात सृष्ट 
| सेसरमे देरणचायैरुपसे चक्रव्यूतूका आधषुषन स्वन करके भर्यावस्‌छरिससार भे थियो का रक व्यूहूचक्र 
सरीरर्चनकरेक दण्ड नामअजुज सप जोमित मीष्माचाथेरक असेग अवस्था काअद्ैत त्पह यही साधु | 
नाम व्यूह्‌ चक्र मेदन आमिमन्य दमन काने वालें में र्एट अर्थात सम्पूणी शत्रन्नीतंनेवालोमे नीति. 
अयोवजाईबनाम अजुन हैं नो छै नीती दभन नीती नाम अजुने अगतईश्चरमै हू पत्ती 
२० निश्रठयकरंकेजें नौनस्वत्पेअयोत भसन उत्तमस्वरुप सजि आत जडयीऔरकुल्ली एकरी 
गु्यागामहै वरी गुण अथोत सय न होनेवालागुत्त बाशबूर गवाहसाजी नीलाआकारा अज्ञानभया 
_ मायासेविक्षेपशक्तिक मानु अर्थात प्रकाश से मरपूर जन्धकारमै पूणेजवेशर्प दीपक वृध्की ओर 
पर्वतआत्मस्वस्पतपी बादशाह प्रहृण की झ्वया प्रहृण ने पूर्व माया एक्‍क्तेलायए करत रहने वाल एुश नाक 
नरव निरञ्जनी विकाररहित रश्वरब्रछ् ये - बहू कठै -किसतरह- ेसा- ओर वैसा - समध शुशओरअफत 
लेभी दूर देशरहित कालरहिति चिन्हरहित निराकार निर्भय पर्दैचर्देखेईदिस्वस्पक मम सर दस्तुहैवे 1 
(२ शाने भे ज्ञान अथोव अज्ञाननषु इछि ट्व्य्‌इषि दस्त जेके समाभेआवेअयोत वाणीक्षेलतेकीः 
कामपूराकरने वाली श॒क्ति बल सेसारक'परु्णे (का शेड इश्वर पिशी नामी 


जो्कहीरकहेअदिदेमहजरत आर्मिजिसको ईसाई ओर मुस ेहला पैगम्बर 
सृष्चिरचनेवालामाननेहै ) शकेल बे मिसाल अनेतगिन्तीका रुक काश सत्व विज्ञानका जाननेवाला _ 


| "= स्वयेप्रकाश जोरुक ज्ञाने माम ज्ञान लू है मे 

शुद्र ९च्षाञ्ाश्य्‌। * मका 
७०यदञ्चापिः नाम से चैः न्यरु चैतन्यस्वरुपमैआपही अर्थात मूतानाम आकनियोभै चादेएप 
`. _घुकाञ्ञृपआकृति प्रकरप्रतीतरुषआकृतियों में शुछझआकाइ देवस्वमावररवने वाले सुन्दर र 


< आ 


ह [ 1 क जर पनि शक्ति. 1२१, 
अज्ञान अन्धकार नाशक अत्यततपवाली सुर्ह्‌रआकृतिगिओरत्आनर्मरिमारपीजनओरचोररू 


_ ।निद्यमिचतुरअर्योत चौररविद्या की कोश वाली पुयिवीलक्षसिहरी रविरुपलाकसिंछै को माले वाती पूर्ण ग़क्तिआदि 
॥ अद््तीय्‌सत्यबीज इप्‌ किजिसकी मानि ओर खारे प्रसिदशति अनुभव भेनलैहै अर्थातभेरेअन्यडोएकषई 
[वस्तु नही है तत ओर नही है मूतनाम चतचरअफुनिभे कोर आकृति चैतन्य रत्तिरुपमेर सिवा इज्येते 
रेती अज चेतन शकि वह भै ही रूकशनलुन नाम धनुष्यशर्केबाणरुपहु कि प्रकाश स्वरुपहू | 
शत्र ट ० काजाएय । 

नही हैअनंतरुप मरेका अत क्योंकि द्व्यानामजलेोकिक विभूतियें अयोत मायामायारीक्तेयों मेरीका कि | 
जो अत्येत विस्तार वाली उननेतर्शसिहै वहपत्यज्े प्रमाण मभरम सब्र हयव 
कारण सूहूमस्थूल काइ फे पद्षर्य मेरे विजासने नाचीज हैं कारणयहेकिसबकुदरस्तसहै 

श्द्वट१क्‌आइय 

चेतन रुप साझी जो भेरी जाया शक्ति हे यही सतें बे सत्यदीजरुप द्वित्यरुप लध््मी रुप लप निश्चयरुप 
ओर तत ररोमणि रूप जान और जो ण और अपान शकि, सरमे चमकजैसेतेज म्तनसए भेरी शक्तिहे सष 
। ओजे वस्तु शैञ्यये युत्त और शोमा युक्त औरकिसी प्रकारले चमत्कार सपहैसबधेरेतेजअंपृरेउसन्नह 
| शञ्रा८र्‌ का आसय \ 

अबबहुत र्सकह्ने से क्या प्रयोजन जानने वाला दस सबमेद्का केबले भे ही अझुननामएकअकाल 
पुरुष्यहुइस जगतका 'चारणरुपेरु और पुण सत्य सुत्युकाये कारणरपेू किजिसनेअपनेहकजंश भे 
शस जगतरुपीमाया ळे स्पृष्िको आधजूनदेकरअप्प अपनी गुडरीमे स्थिनेकियाठ ज्योत उच्च नीचका 
।कल्पित मेद्मावभेरेजिनठीहैक्क्रेकिजीनविद्याकी दाल र्सायनविद्याकी तलवारओरपदा्थेविसा की 
बरी रुष विज्ञान स्वरुप समरक्षेत्रकुसस्षेब्रमे में ही अबतोरोसंद्यषेजीवनहू प्रकृति रुपप्रकृतिमूतिह्त्यक 
| प्रकतिभे मी अव्यक्त प्रकृति ज्ञाता ज्ञानतेयस्वत्पहू व्यते'प्रकृतिजगतफालकरपह्े और यहूही रूप रुप 
| हसः मधः स्पर राब्सादिमयहे कि जो अव्यक्त प्र्कातिमे मात्रको नहीहे क्षि रब्दस्परीरुप रस 
जे व्यक्त रुप प्रकि यह सम्पण व्यक्ति जित्रभरेविश्यस्रुपूपूकाशस्प अव्यक्त प्रकृतिका 
प्रकाझआमासहे और इसी व्यक्त प्रकृतिकानामवेर्‌ है किजे कारएकायेरुपमे मंप हीआपहु- 
न्‍ शुत्र तर काः कारे 
(७ सालस्पेम अकालस्वरप भे हेओकीतिकालोईसिम नामेकाल पुरषे हे ओएनोकसयकृठरृळ 
| राखेजहर अथेभे व्यक्तरुप का अझये अथोत नामरूप आकरृतिका नाश कले वालाप्रोझेनामअससरस्वरपर 


गैर व्यक्त रुपलोकनाम आकृतियों कासंहाख्करनेयालानिश्यय क 
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मेरे अव्यत पकृतिरुपका करअ इसलिये ये किसीप्रकार नतो अंचलस्थितहै ओन 
| डात्रट८ ४ क्ाञ३ये \ 

' __तस्मात-विसकरकेतिन्ही कारणोकरके में आप ही उतिषू नाम अपरोश रुपसे कीर्ति प्रापव्यतु 
कारवानेवालालमधेराजाहँ और निश्र्ययकरके में ने ही इसप्रपेचनामरुपमाया व्यक्तआकृतिक्ा परे 
पस्लैहीनिबेल कर टियाहुआहै किजो निमित माह कारण से हैकि स्कार्सरूडुका २९ सुयेकिसो। 
रुकसव्यसाचिन नाग सृँचिओरचनदरदोनें सरो का चलाने वाली भे हूँ अथीतअपति f 

शूद्र८५ काआउर । i 

| चञेतन्यस्वतपतेभेंअप ही अक्षर कार रुप ‘sas निद हु अविनाशी हू निरन्त 

आरै स्प थीत काम ओर कर्म रुप हु सबै व्यापक हू चितारहित दु चेतन्यसात्ती बीर पुसे 

सनातनलिळेस्वत्पह अचल ओर खअएनरुप हु घुर नामजदिमआदि थहम धये ह 

शक्र कफ \ | 

"७ पाँचमहामूतोके नाममें में आप ही यम नामच्यमे कप एकआकाश रुप अकार हु अ्यात अव्यक्त 

। > स्पभे निश्मयवरेकेभै है चेतनरुपबुद्धिह आयो तद्एइन्द्रियो मे भै चेतन सरीर शब्‌ 

| 
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अथेमे पेच ब्रहम रपे चेतन नाम र्क अशेब्यर निय नाम इन्‍्दूहे 
र्रटका आइय । 
इच्छा दष सुरव द्रव सघातरुपमे अर्थात लालसा रुपमें अचेतन शरीर के चेतना रपेमेयेसबभसा! 
वस्नु ेत्रनाम शरीरके सेद्वेशकरकेरकरस विकार माने अविद्याके कापिच्यासपहैकिही है ] र 
१०५५ रट काआइग, | 
(७) हकअद्केत अनादि आत्म ज्ञानरूप हुँपूर्णसा ुज्ञानअथैमे ज्ञान दरीनभे हू इसकअन्य | । 
ज्ञान अज्ञानकाअंतलश्ञमिथ्याफा कहनेमाब ज्ञनेमिं ज्ञान जैचितनरुफआमास है दैन स्पभिा 
| | ओज शब ८ ९ छोजाउय । 
अने सूर्वप्रकाश स्वर्प मे गणें ले रहितचरम आत्मा अव्यय अविनाश मैं हु और शेरमरिक 
हुआमी कौन्तेयनामेसकेष्रकाशकलाहेन पर सब कुट करने वाला प्रतीत हैनेपर भीन कुक 
हे FT rrr नित्त होता ह > नक 
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हेरेर सत्यस्वहपप्ाकाराक नाम यतित स्वतेत्र ओर गसंशमारत ना र 
आफाराराजऋणि जून नईषिअयीत मरत नाम दुष्यन्त पिता ओर शाकुर्म्तला माता का पुष्रअचोत अझ 
अपनापिताओर आपही अपनी माताओरआपही वेद्औौरजाप हीव्यास हु कुस्नामअन्धकार झालर काला 
कौवाकागजथोतभाया ऊर पाउव नाम आत्माअथोतकोरवोरपारवका धन घेर सेग्राम श्थीते रुकअकार 
केदोनाम धृतराप्रञर पाहुव टोनामका रुकनाममारत पूणजीधकारी प्रचण्ड युछूका जर्थोतसबितिक 
गतिएपमें आदि जारन्सरणसूमेओरसैन्यारची म्ह नाम(म र त) अक्षर अये मे २€घ्रकारवीअगि 
हपी तत प्रकृति सोरे जगतकी उत्पति का मारत नाम प्त्यक तारा सूयै सूर्य कारक सूर्येशलेरस्थातीत 
ब्र्षाड का रक विशालबज्ञोर निश्चित प्रकाश चारप्रकारकी चाल एकसेकें मे ट्कलारवमे सक करोड 
भेश्फऔर इस मी अधिक कोटानकोरेमे रक सबका बड़ी न द्रिवलाई पडुनेवाला दले दूरनिकह्तेमी 
निर सूरये चन्दरनुच्दभगल श्रुक्रशनेशचरपृथिवी एएुरकेतु ओरअनेक प्रकारके निर्दिध पथपर ग्रमण 
कले वाले बऱ्या रपतारे सब करप धूमर्केतुओषउन्कापुज सूय मेरे बुहुस्पति 'पतिसबसेबदेसमतल 
मारतनामसुसेकेमरळम्वमण करन जशतरुपसूणि सपमे पाश्चिमसेपूर्ववी ओर चूमनेवालेतारे 
ओर पश्चिम को पूवेकीओरसे धूमनेवालेतारे जत्यन्तआञ्रचर्गका विषयओर दक्षष्सेड्चरकीओरले। 
उत्त से दूस की अर चुमनेवाले तारे चारचालरुप? ०: ३:६८ ९37२४7 ४८7९६7१8२ का स्कर्प 
चार का रक जोइ स्वरूप शर ४-७-९०५९६7२८०२०१००-१९६का रक रुप जगतकीबिचित्रे 
'ताकागुठु। व्यापक मिन मितेअरा सूझ्मअंशामे रुक मरत नाम मरत आकारा स्वह आकाशनरडू. 
जउजगनफा अद्भ तेरहस्था ७-२-७२-८९-९००-७२-७-५३२८२ ४०१३०२२०२१ प्राचीन तरत 
का आफाशनाम रुक सूहम तत्व विश्व व्यापी मरत छक ही समध्िीतिअनंतआयु रुपनिरायुवाल। 
| अयोत आयुही आयु विजयज्ञानराज रिप्रिबजर्यीच्‌तुर प्रवीण ज्योति बिज्ञान प्राप्रकरृतिघाकू तेअपुरे 
केवल रुकही पुरुष स्परतेनाम जोविज्चामित्रनामञषिजातकारकच्रफारारपहे भे हू (के 
BFS 7557 शक्र ९२व्हजारण 


स्व तसमि गभेरहितगभेभै नही रं आता हूं कार्कि दयाम्यईमिरष्द्भसरजधेभे 
ष घ्वनि रुपहू अचल आकाश हैं हु पाशप्रफेससुपमें सवे भूतानाम अयेमै 


| नाम मूत नामे रधा आारतनामआकाराविअ्चाम्रिव 
उसन रुपहे उ सोका नामम्मूनहे ओतसीमरभाजितामहेश सीरा सिच्द्लाम 


PPO षा 0 5: 


हे 
य 
९ AC 


स्ती टा 
[4 ड्रॉ हु aa 
NMOS AE 


0. 


७ 


“चीएकासस्पउलरीङ्कयाहै किये पई अपनेलियु विषतिरुप है कारणये है कि ज्यें। हीमें इसकी 


तेयह्‌ इसप्रतिज्ञाकेसाथकि अब मैं तुमे न सताऊंगी चम्पतहोजातीहै सो मरेसारत नाममें विमि 
स्वरुपआकाश रुपमे मायाकामहतब्रह्म नाम है यही माया मेरे गभे ररवने का स्थान 'हैफिजे गर्भ रबी ओः 
ग्म ररवकरे अपने उद्र से अनेक पकार के मूतोंकी जापसे आप ही उत्पति करती है मैमारतनाम | 
पुरुष न तो कभी गर्भ में आता हुंओर म कमी उत्पन्न शेता कारण किमें माया प्रकारा रुप भे 
धमि अथात हेह शव्द्रुपभे ३राब्द्स्यासा अगोचर ध्वनि रुप हुँअ्यत स्वतः स्वतंबरगोश्षहूर र 
रात्र ९३काआइख । कु 
सब्योनियोमे जो शरीर उत्प>हेतेहे उन सनकाउत्पुतिस्यान महतब्रद्युजर्थात बाया 
बीज डालने वाला अर्थातमायामे माया के प्रकाश करने वाला पिता रुप इंश्यरओरमायाउत्पन्नक्र१ 
ऊहूकारमायाीर्शिउाकृतिमूर्ति का वौन्तयनामेप्रकाश परम रुप परमात्मा अर्थात गाय और मु 
आकतिप्रकाञसप आदिम्ुषहै सम्पूरणब्रह में हू ॥ " 
रात्र ९७ का शाउय \ 
निश्ययकरकेभिटीजचन रम्‌ से हिल विकार ले रहित अविनाशी चेतन शाज्यतर्बी 
पुरुष चेतनंब्रद्य धमै रप सुरव स्वरुप रुकी अनेते कानतिस्यहप चेतन्य ब्रह्मविदः नमना द्‌ 
शुत्९५काजाइय । ला 
“ही ततस्वरूपकेप्रकारदेने येर सूर्य नस चन्द नही अगि अयोत सुयेचनरअगिभे! गे 
भेरेस्वमे्रकाइ होनेके कारणकदिवह नुभि हीप्रकाश पातेहै तत स्वरपभेरेका प्रकाशित नही के 
तक्तेते जौरयतनागजिसजेतनस्वत्प मेरेमे गति मेर्‌ अथोत आवा जावा जन्मलेनामाना भी 
नतैहैअथोतजिस स्वरुपमे बन्धनके हेतु किसी पकार की निवृति नहीहै अर्थात जो चेतनस्वा 
मेरास्वयैस्वतव स्वयै मोझ मुक्त थाम रुप fe जेधामअर्थातस्थान है वहदीउककृशस्क 
मेरा भरा परमस्वरुप परम आत्मा रुपरेकि हींत स्वरुप सोलो अनंत 
 शु्र९्छ्काआइ्य १ 

चेतन्य सवै साल्ल मेरे बिहा स्वरुप काजाआपास भारित्यमामसूर में प्रवेश रुपसेप्रकारपा 
है वही तेन जञगतनामसेसारके चमत्कार रुपभे प्रका रुपंहै कि जोकेबलभरा एकही जि 
सवाप चन्द अग्रिम तत विनाशी विधिभाम ब्रह्मा मेरी रही सवर्प हरिम 
| ' आदर ९५ का आरय | 
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॥ वरुणजञ्चिबिजली रुपसे मुतनाम आकृतिये मे प्राणी गम देखते में प्रविषर और प्राण वाय किक. 
. वायुसेसंयुक्त टक चनुमरबी नामड़द्या पंच अमृत रुप पचाम्यज्े नामपेचर्जगिरूपस्कस्वत्पॅभेर 
रात्र ९९ का अष्दय \ | 
मायारुपसगप्न चेल्न्टास्यरुप भे हे हे बुद्धिर्पंने प्रकरवतिषु रुपप रं साताज्ञानधमे समरस भद्दय 
र हपरक जक आप टी चैतन्य चिदामद्छन भे हू भेरेसे स्माति ज्ञानओए तफे उत्पन्न होकर वेर्‌ बनता हैत | 
देहरुपआकृतिउत्पज्नेशे अपरो होती है इसीका नामवेइहे सो सम्पू वेदे के डार जानने चोग्योरि, 
हर वस्तृहैमै हूँ डगोरवेदान्त वेदान्त का निर्माण करने वाला अयोत वेद्नाम अफकृतिके आणे आतके मेदूका 
भानो वाल भे हु अथोते संपूणेदेे मे वे्देवितवेद्काज्ञातानिश्ययस्वरु१३ प्राण जकालेमें हु 
शुद्ध १०० ककारएय १ 
दप नाग दीप दीपान्तर देरा रेशान्तरम केवल ही पुरुष: नाण>्शादिमनाम रुप रसेमे अक्षर अर्थात माया 
३ चेतन अविनाशी निश्यय वरेकेचैतन्यडी चैतन्य सर नामविनाशारुपी मायाके सपूर्छकार्योका 
कारण मूर्तानि पचर्अङि प्रपच मसाज अक्षर अ्चितचेतन पुणे ब्रेल 
| शक्र १०१ छोझाएय ॥ 
महान सूहूम जेट देव नामकिजिसका दूसरानामपरमात्माहैऔर जो परम आत्मा नामेपेउतम परुष 
. अविनाशी ईञ्चर्‌ तीन लोकचौर्हभवन सात दीप नव सवड के व्याप्त करके उन काधाएत तथा पोषणकररस | 
है वशी विनाशी सबै ससी स्वीधार भे दू | | 


|| 


| शु १०२ काआइय | 
sh भेर तेज अविनाश स्वरुप झर नाममोयासे रहितउतथोनअनीत ओर्अक्षसेंउतम इसलिये मे 
_आपशीइससंसार सुधि काये कारणरूक रुपेम एक आत्मा हु हरनाम रुपआकृसि योमे ज्ञान आकृति | 
अर्यात वेदनाम बुद्धिम चेतन्यपरम आत्मा अथोत प्रतिमम्‌ पुरुषओरउंतम दो राब्शेकासक 
(नाम कि जे परुषातम कहाजाताहै आत्मे सविज्ञ पुरुणोतम में हू TT पछ होड 
हमें शा १० ९,का आरथे । | 

_भभयशणनिर्येद्यसत्य'युमे सते पूर्ण सत्य पराक्रमी बो दव युगनम हकपोग स्वरुप में परी 
सत्यदेव अनंत स्थित स्पेमे टकहीर्जाधिण्ानह्प दान रुप ओत शक्तिरुपड्मरुप चैतन्य स्वरुप 
धिसेसारश्प चतन रुपें सवाल ध्वनिरुप सेजें में तेज शळन्य अकाल कपूदेओमे हू 


१ 00 रेणा ल पी 


७ 2८ र 


रा4१०५ब्ता आशय द. शीव 
सर्व प्रपेच धर्मोलि रहित मेरा एक ही निस्वार्थ न कहने रे योग ल्वयेज्ञाप्ररकही थम हगतीएप | 
रीअयैरुफहीकमे स्फ ही आशय स्ययेआपहीआपजेोआदिरुफच घर मेरा धर्म है भे हूँ अर्थात | 
ननो भेरमेद्रहित आमेद्नामजनेत पूणैरुफअगस्तस्वर आपाप नाम मे निन्र्पापअयात | 
निष्कुलडू आत्म देव सत्य नाम आञ्मय रुपपापरहित स्वृतेः आवत रण रुक सेअनेक नामने | 
तपो भे जो शद्ध स्वतंत्र मोस स्वहप है भेरा मल्य त नामेञअयो त राच्तत्त आचित अद्भत मय 


भे सबैधमो शोक औरसन्तापसेरदितनिराञ्यचर्म काटा [हे किसलपाणेंसे रहिन हु | 
३१०६ काजाइख १ 
भै ही आदिम भे हीहौवा है| ठी नहेजैगम्ब क्र दुनो मे ही मूसा भे री इसा ही | 
जरद्शत औरम हीकनफियुसश पैगम्बर नामके नामेका पृष्पेक पृथक पेण 
१०७ फाजाइय 
में हीनिश्र्यय करके समह मौहुम्मर्‌भैगम्बर हिलो मही राऊरंपेगम्याह 
` औरमेराहीमरयमनामेटैमै हीयाकून यूनिसञत्रहार भेशम्चर हे ओभे ही गुरुवे 
रुक धमे गुहलाम! 
| साई १०८ का झाइय । ऊम्मतंशोभा 
| झै हीनिश्ययकरके ऊम्मत st जहिले 
अपने सायलेक? चलने वाला आगळी र॒मामह अर्थतेखम्मनभौइम्मरदीभे भैरानाम इमाम 
,मौहम्मदेमेहदी है क्योकिमे रराव इमाम 'हैरिनामविष्श का अबतार हुओं ही महा) 
ऋषइध्युअर्थात ईसा मसीहरबुदानाम परमात्मोका पुत्र हुं औरआप ही परमात्मा हूंकिआप टी | 
अपनीरकाको आकाश ले उततहू औरमै ही दावों आवतार विष्शा काअवतार निष्केलङु असा 
| षि पूणे फलाकौशल अनत शक्ति उतनेतरुप अनंत प्रकाझके साध नवीन सूध्चित्वने औरअप' 
` जबीन सृशिभे नवीन सुधित्वन क१अचल मयोदा धुत धमे तनातन'धमैके स्थित कलेकों गे 
_ अबतार लियाहे अर्थात कलकीविण्शा मबामके स्वरुप मे मेरा मिष्कल डू; समताशपरससह 
_ क्रिजोभहात परलय शेपे नवीर सदिटननरपहै पूरी कमियोगी कम भाव कर्म चिरितस्पेह 
.. इसश्कारह मनुहन्द्रधेद्व्यास रजिन नू इलमट्टन वेठ्‌ कै अपमरोह्स फरफे तूआप हीशपनेते 
कहूता दमाबतार केला जवताते*समबन देशी हे आरे गुर वेग है) 


र 


मादे नषूकर कलियुग और दरहकल्पीसृषिसंजाकानफुफर कलियुग ओ वराट्रकल्पको भेट जाए. 
जीवने यज्ञ जेरा ३रम्म कर अपनी अचल शक्तिसे असर गति असर अक्ति. फो सहा नवीन 
तृषिदीस्चनाभे आसुरी लेरव्याके ९२ कोरी आलुरीसज्ञाफे असुरसेरव्य नाम मात्रकेभमुष्याको 
मेले के हेतु पूणे १०२ कलाधारी शक्तेसे १६-३६ ९६ कलाफेरुपेभेरकस्त्यसनातनअ 
अफा। &०कार अवतारणीस्वरुपहैकि निसमेरे निष्कनडू-अवतारणीस्वरुपकीशुभ्रमावकी 
गुप्माया शतिसबैव व्यापक हेंवि उस्तिोरप्रलयकाथेकर रही है किजिनद्नो माया कार्या में 
वर्तमान हपसे छेने के तीन तीन सहं अधीत नित्य) निमित २ और महान३ और इनत्ीनों रुपे 
८ शाक्तेका अट ने जुकालचक्रमहए सिद्यताके साथ इस प्रकार चनरहाहैकिपृथमतो ७ 
| कि वतेनान को मायाइात्ते चसि ट्टार कर भूत सभयेके कोइ रालनाजाताहेओर र्सेप्रकारप्राणिये! 
प्रत्यक-स्यासा सेकल्पक्रियाफा प्रतित्तरा लग होतारहताहै ओरड्सीनाम नित्पप्रलयेहैकिंन यही 
चक्रमविष्यत कष य तमान का रुपेद्क। नवीन रचनाको हेतु सोता है औरडसीका नाम नित्य नवीनरचेना 


है इसकेझन्य ९ दूसरी निमित प्रलयंओर रचनाये हेक्रिपृशक पुथककरकेशजिन जिन स्यानोपर | 


फित्र रुक आका? आकृति वा वस्त अध्या नगर यादेण कोजप्राव होता है३स्कषानाम निमित प्र 
औरइ्सप्रफार श भाव की शपत मायी शक्ति झरा इसमिमित पुलयसे जिन जिन नवीन बस्तु ओर 
आकृति औरपशाय अध्या नगर और देणो क चमत्कार तथाप्रकार शेल! काहि निभितरचनेहै 
८ कक महान जिसकालक है ये महापलय और भहा रचना कोत्‌ कर 
दरेक लमात्मज्ञान रसत जात मेहुणा करती है कि जिसका आमिप्रायी अर्थ बे विकासक 
की प्रापिरे संस्का जमाव जता शो जसले एसै क ही कल बिन निष्फुलड् 
सबाननाप् रुपभेअप्प हीजंपरोष रहताहू कारणे है किमे अत्सन्हेविनोदनी और ऊत्मुन्स 
पुन मासे १३८ ३६7 ३६ कुलि शी निवि ओषभिरञ्ञीनवतार हुकि१ ६ कलछलुफूल 
कृ 2 सपज अङ वैते हीतिकष स्टक अवतार हे कि 
_ जिसिपनीसाङ्गधरकरे रक आरभे तवे जगत के करण करके ३६ फ़ज) की 3 क॒ज्ना से ही 
_अप्रेन्धि्रररप रज्लावतारबाल्मीक न हे भुक लागन मय्योदापुरुषोतमीसकरी 
परभा और पुरुषार्थौ अषर शेष [की ३३ फलाले घुक ९ 000 | 
हे किजिसअमररुपसे महान घंलय ओर महान रचना का डागमतेद्रुपअंगम स्वेपहुओर ६ हेप 
कंलाअनुकूनसंकादरा उदका एक रुपञनेतस्वरुपेमहेए्‌। नामशिबनिडू 


हरु विक्रेमाहित्यनामअथोत कमेरहितसूर्य मे हु कि हरि नामवरवता बलका पुव शवे 
प रचर जन्मा कालत्रञर दै त्येके माने ओर जराकाले भसु [के सिह ३ हत्‌ सस्तार 
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9 भेराहीस्वहुप क्राइडे शभाम महुली नाम्‌ निष्कनडू, प्ररिहर नाग होगा और प्रकट करेगाहि मै 
कम हू इस ते काऊत्तर आपी ऐसा देगा शुने” कै २ 
कलर र न मके स रिट्र री ९ 
„` निञ्कलङ्भोनिस्वार्थीञस्णह्के वेलोह शिवेष्बशशोत्मि ॥ 
अचे- सुनो है अञ्चो भे अञ्चरुषीप्रफारास्यानफेरेहूने वाले। तयमान अग्रा 

त कीसन्तानस्‌ने। मैंने पाया है मैं ने जान लियाहेकिभे ल्क ही जानेन स्बहप रूरिहुर'विष्श माप्त 
बिञ्चामित्रजयोतप्र्रिह्र नामे एक ही उमे आदि पुहष आप अपना स्वामी ऐँ हिभेभब 
और कही केरैयस्तुनहीहै क्योकि मैं निष्फलडू ; नाम कनडू- से रहित और स्वाथेशिरहित 
क क हू निर्विकार विकार ते राहि त हलत 
भेमे हीकल्याएस्वापरुकही नाम जे पूण क निष्डलेंक ब्रह्म में ह अधीत 

' गिफियजित्येनिर्वि करय सक आरत्‌ >. 
रै निरकारेनित्यमुत्तनि्मेलेविक्रमात्मि ४ 

शैति प्रमाण - मैं ्रृतिरुप माया ओर भाया के कार्य जो बुद्धिआंदे मैसेशुण है 3३5. 
कर क्रियासे रह नत्यअथोत्सवैकालने चेत नयस्वहप हसईन्पविकनपे 
ज्ञे भनक हैं उ उनसे रहित हे पास केकाओ जोष काठ रूपी छड टजबरेरहितद्‌ 
झाडछकिर्मे घारतेनामश एक जलदी भि्ळाकरिपत जो माया के 
काउेजगर कपन विकरयानेरे इन देरह्लिकेरडनका यक गरुपडै आकार 
हई कल Er Core rr नास बी ब 
इुउपेरमायारूपभन से हिल हू केति शें की रहित करे ंदिसब 
कुछ्सत्पन केरने और सवै i Si शक्ति उशेरउगकु नियो 
नार कर देनेकी लामचेरस्वताडू इसलिये बिक्रम नाम कमैत्यागीमे है 

` अर्थात कनेक विन निष्क्नर भे ह दशा विक्रममेस नाम हैनी! 

८ विक्रमकर्मरहित कम त्याग कमै का rad दत्ताद्रय१ और राम २ येरे 

` इलावैय ठिकान रुपमै कमै त्याग कनाम मा र 
अर्थात अंद्गेन पमे कात्न कम का नाम हैकिमिसमाअर्थव्रिकाले न धमेओरमअमीदातपम 


हक हीअर्य अद्वेत आनंद केहै कर इसी को नामनत्व विज्ञान सायन्स फिलसफा pe 
_ मज दीन नेशन और जनिबूत्याट्के हैं से उसप्रकार श्वि ओर स्मदि नेम षो 
ने हीक्षाकासत डतर तुब oy पेन obser श्‌ 


- अततम्नुअञ्यनिअष्य पिरेवेअमृतस्यकुगरीवास्‌ पुत्रा: । 


अचल थम शोर भयीद्‌ नवीन सृद्चिकी रचना में स्थित वरजे के हेतु आयाहू । २) 


| इसप्रकार अपने ज्ताप के जानकर और अपेनेनामका अत्पहीअपनेतिवर्णनकरकेहमनेईन 
वेदव्यासराजेन्दतू कहूना है कि विक्रम आरि आद्त्यरुपमेरेम जो निष्कलडू फम रह्ति कम त्याग | 
त्रेय स्वरुपभिराष्ठै इस अपने स्वरुपको भनु और भनहन्; और चिखनेद कारिष्यरुपेद्करभेने 
'सप्रफार कर्म त्याग अर्थात स्वतन्त्रा शिक्षाका आठ प्रकार से उपंदेराकियाहै जेतेति 
| १ कम त्याए स्वतेत्रस्रणनसिसाडपदेए ॥ 

अहूमअंधील मे - शब्द्की व्यारर्‍य ब्र तस्त कास्वपआत्मज्ञानकाउपद्रा ॥. 


विऋघ्ञतुणा क्व ह पु्मद्वेत वासना ॥ महद्भयपारतराणा विप्राएएमपजयते ४१॥ 
पर्च्सश्यष्छे 


बिक्रभानुर्णीका८ कमेत्यागकमेके अनुग्रहते अर्थत दिव्य इसे छव निश्चय करके 
पुलाम्‌ः पूणीस्वासोरुप लृषिकेभध्ये अह्वत वासनाः अद्वेतेर्कहील्वत्पसत्यब्रहयुसतज्ञान 
मह्द्भयेपरि राणा ~ महानमय अयोतमायासेस्वतन्करवरबनवालामहून मयसेरक्षाकनेयाता 
विप्राणाम्‌ विप्रोंको अर्थात पा नाम ्रकृतिरकहीस्मरपकषेअनंर्ाकृतिमोको उपजायते" | 
उत्पन्न होता 
येहेकिअद्वेत वीबालना आर्थातजीयऔर्रमकेऽभेट्की वासनादिव्य हिसि बिज्ञमेरुपमै 
आपसे आप ही उत्पन्नहोती है कारणयें है किविक्रमनमंकमैरहितकमैत्या जो एक अङ्केन 
आत्मे संपूर्ण परी मात्र आफकृतियो भे समभथीत रुक रस ह रुप है केबन | 
कि जो वयक्तरुपले साझात कार हे ओरइस प्रत्यक्ष आत्मा एक आत्मरि्यरेषिरीस्वर्षरे - 
अनेदपूरिते 040० ५० \ हा: कथेवन्र्रमिजेशिवमव्यंबशुषर 
| क शब्दय । | 
येन" जो- इमः ये इरायमानः पुरते मकड़ीजैसाजालपूण ससार जा लरुपेमेपूरहवाजेता | 
` प्रतीत होरह्‌ हैः पूणे सवभ सपू जगत मे हु अशत्मना7आप अपने आप एव निश्चयही १. 
पना” आत्मा करके- आनि अपनेभेही झपने आप निराकारसूएनिरसारअसाएह्ति 


_ आपिम हम सेजतल्माई कोर जीद तयाआकृतिरपआकृतिनही ह जीवेभोरआकृतिदेने = 
पु रहित हुक्योकिमै शिवम नामेआदिम कल्याएस्वस्पहओर जब्धर्यसे- आवर 
| 7 „7-24 क्णो ला १. 


का 


सेपूणे जगन कल्पित हेकरत्थितहे बहमराआपअपनाही आत्मा हैकि वास्तव में नामरुष्ञाफृतिससूति 
सेरहिति्ाकाररहितिनिराकार हैकि जिलआपपनेआत्माकोभे किसी जकार से भीवन्दनानहीकर | 
सकता हुफ्येकिवन्ट्नाअपने से अन्या ओरममिञ्ञ की फि जितका अपनेसे कोरे अंतर ओरमेदूहेओ। 


' किसीप्रकारकी अधिकताहे कीजाती है" किंतु जिसकाफि अपने सेकिसी प्रकारकाकोरे मृ 


नमस्कारनहीकरसकताहू क्योंकि भै र द्वेषसेरहित एफ ही रुट. कैरअमेदेर्जचितनआला 


be ei 


अयोत ५अयमात्म बरम » पद्‌ अनुकूलमैं आपही बहून आतमा स्वयमैक्षशर्धातस्वतेव्रहे और 
अविनाशी हू अर्थात्‌नारोसिरहित अर्यते eine हे ती बन्दना केसी जोरकिस कीफे 
इस हृरयभान जगत भे जोरूक सार वस्त है बहीरक अविनाश परेब्रह्मनिष्कलंडु, आत्मोभे हू 


पच्चमूतात्मकेविश्थे मीिजलतिमम॥फर्त्यप्यले ममस्कुयोगहमकानिरझन;॥१ 
:_ पदच्छरू शब्द । “8? 

पेच्मूतात्मके पांच मूतेंकिसमुशयप्पमें मैं छक ही आत्मा हू विश्ये जगनंकेस्वत्पमेर 
मंतीनिजलसन्निभम- वायु जलके स्वस्पभे २७? तस्वरु५अनाप्र पक 2 आकार निएकार मैं 

कर्थ किसके अपि निश्र्वयकरके- जो अपनाहीआख्ययेत्पप्रकाशद्रवककेभप 
न्म्स्कुयाम्‌ भे नमस्कारकरे क्योंकि अहममै छक? एक ही निरञ्जन? रण्देषतििजला 

खाइ ख्‌ । 

पेच मूते के समुदाय सपे यह जितनाइइयमान जगत है चैनन्यसिमिन्नेहैजेर भय्ये मकि 
देतरेरहिते मायामनसेरहित शुछहूतजफिर किसफो नमस्कार कर्‌ ब्येंकिमेरेअन्य कही कोहो 
दूसरचेतन नही दै शेरजगत सब मिध्याहै तो मिथ्य जगन को देरव करक डव्थोतआ्रयगेवतभा 
ही अपनेनिड्यय्‌ प्रकारा स्वरुपको देरव करके मैं जो केवले रुकही गज हुअपहीअपनेजाफी 


आत्मेव केवेलेसवे मेरमेरेनविद्त ॥अस्ति न्ध बरंयाविस्सय तित 
चरच्छद्‌ः राद्दार्थ 

"मैं आत्मा” रुवः तिश्यय करके ही ~ तिरन्तर्‌स्वर्तत्रओरर्क ही 
र - मेदेओरअमेद्देने- न नही विते. 
आत्मास्वसमेरहे ओर मास्ति नहींहे कथमि 

> बह अर्धीत अपने रुक ही आत्मस्बरपके होने न होने के भेदके अभेद रपस प्रकर 
ओल्या मेरा आत्मारपमेरे अपनेआपकोअर्थातमुफकू जाति भाति/ 


तेये पर मीहे लु सपेपप आत्मा यो इस्पितपद्छीदीसत्ताकभी ॥ | 
अधिुनसेिन नही होतीहे इसलिये सपूर्ण वेण्यअत्मास धमनी है ओरअमज्भी नहीहै क्मोकि | 

_ विश्य चस इन्दरियकरकेह्रिवाईपडना है बदे०मन्नहेतन ओत्मोकी तुल्यकरापिर्रिवाई न 

` पहेतथाजात र्राई पडताहै इस लिथिइस्का नाम माया हैऔर अनियेचनीयहे फिजिलका सत्य असत्य 
पेकुह्रमीनिवेचन नही हो सक्ता है इसलियेद्सकानाम अनिवेचनीहे से जैसे शक्तिभेरजत आकाश मीलता 
।ज्ञेभे सेका होना जीने वजनी ये है कारणकि सतय ते\अधिषुनके ज्ञानस इनका नाशन हो ओरयरिअपत्य. 
हेतो नकी प्रतीति नहे नथाइनकी प्रन हतती हैं ओरइन्का नाश मी हेता है सी प्रफार जगतकीप्रतीलहोतीहेओर | 
उसका नाश मीहेरवाह इसलिये यह अनिबेच्लीयहे! ओ९अजिवेचनीय पद काअपनेर्शधियुनकेसाय 
मेदऔरअमेर भी नटी नही हया करता है क्योकि सत्यरुप शमन्द्रुपज्ञानरुप चेतन अधिज्नान आत्मा के साथ 
असदूप रुरबरुप जड॒रुप प्रपेचका अमेट्कदापि नही होसकताहैऔरमेद्मी नहीहेसकता है क्योकि.» 
सत्येजसत्यके अमेर्भ कोइ मी इद्यान्तनरीमिजताहे इसलिये नहीरेऔर है अर्थात नास्तिओरअस्तिदेनो | 
पेसे किसी रक रुपवालानहू है क्योंकि जगत आश्येय वतप्रती तहेताह तो मी सिद्धान्तये है फि 
वेशन्ततारसवस्वज्ञानविज्तानमवच ॥ अह्मात्मानिगकारसर्वयंपीस्यमावतः॥९॥ 

पच्छ, शब्दा 

| वेरान्तसरसवेस्वश 3एट्कशैरअंलकासारअद्वैतहै वहीअरिंतपूर्णअकेतनोसाक्मेर 
ज्ञानविज्ञानम्‌ ज्तानओरविज्ञानमे ह सच्‌ निश्र्ययस्वरप- च - चेतन बी।पुरुषमद्रपुरषे 

| आहूम भे आत्मो नारायणः निराकार -आकाररहित सवेच्यापी सवैत्रव्यापकप्रवेशह्प 
वमांवत; - स्वमाबसे ही ॐ यौत चअरकृति माया रक्तिसे ही भे हूं कि निराारह्‌ 

आङ्‌ थ्‌ ।\ 

_ |, ऑदिओेएअंत का सारमूत जो अवेत चेतन है वोही अद्वैत जहा समस्य साकाररुपभे ्ञानओिततन 

हपभे निश्यय करके परोस ओरअपरोझरपमे में हीचारेभेरचैतन्यरुपसे प्यापकपशत्मादुभो | 

आकार रहित और फिरस्वमाव सेहीमे निराकारेसबेद व्यापक हेफेद्फिणान+ मी सैर र्‌ हु॥३॥ | 

 वोवै सात्मकोदवोनिर्धलेणग्नोपमः॥प्वभावनिर्मलः शुंतरवारन तशय; ५७ | 


¬ वे - ्िश्ययकरके- सपात्मक भेरापृतीषफाइर्पहै" देव 
पूल: निरतयबनिलेकस्वरपे नपम्‌ आकाश की तर ऊपमाबान 
| | समावनिलः Rms: hr स लोहि 


| Se र "अव्यय प हर Se पक अमेन 2 क 
| > "छवः निश्र्यथकरके नारसिरहित हु अनन्त: तमी हु अर्थत 
र 


| छ. ०७ हैं - pe < करके | क्र 
न नहीहें मानसम्‌ मनकरके- कर्म काम 
भभ र हँ ॥ जे नही त क है कायिकम्‌ 
१० ८. ३, ११ ` नही ष हैं वाचिकेम्‌” 4 
EO, = र 4 | ७ ह. पा > 


उपमावालाहैआ्थीतजिस प्रकार आकाश चलाय मान नही शेता है और घ्वमावते ही बोनिमेलह 
स्वच्छ और शुद रे से तिये शुद्ध चेतन ब्रह्म मं है इसमेक्सीघकार का bes 
a :॥सुखवेररवेन जानामिकथेकत्यापिवतते 00 


! 
१.३ 
जा्‌ ~ 
॥ 3 


सी हू राद्रविज्ञोन १ विग श्छ जलजा ॥ ह हरेन्‌ श्व झै ८० 
राख वेज्ञान पण गा शान स्वरुप लामीह सर सुरवको और रष 


उसे" ने नहना कनल सके डि 


| वँवते कु वर्तमान देते हैं बनव व्यापते हैं उपजतेहेअनुमब सेहे be 


मेही निञ्ययकरके नाशसे हतुं चेतन हु सज्ञान स्वह हु माया भल रहिन हु ओरसुख और 


दुरवइन देने के भी नहीजानताहँ किफित त्रकारेकिस के हच ओर शोक का कारण हेफेअनुमरह 


है बयोफिसुरंदओर्रवकाअध्यास शरीरादिकं किध सो जोशरीराद्केकेस्ताथ अध्यास्त 


ररवताहै बही शरीरादिकों के धघमेकिजे।सलदुरवारिकहै उनके जानताहेअथोत ले | 
अपनेमे मानता है क्योकिउसका जज्ञानमायारुपी माया बन करउसे चिमट रहा है कितुअज्ञागनो 
आयारुपसे संसारमे प्रवेश शेकशशेरादिको में अध्यास ररवने वाले प्राणियें| कोअनुभवहे 
सुव ओर कुरवकाभूल हे रह है ये भेरेनिष्फलडू: चेतन स्वरुपेस नच होकर मस्म होगा 
इसलियेद्शदिकेम किसी प्रकारे किसी प्रकार का कोडे अध्यासभेरे अविनाशी चेतन ह्वाफा 
नहीरहाहे।ओर इसअध्यास के नरहने से अहवा ओरममता मी नही रसी है। इसतियेविषय | 
इन्द्रिय के सेम्बन्धसे जे सुरव दुरव अनुभव हेतेहे उनके भी में नह जानने पक 
किस कार होनिहे किसमें वतैते हे ययोकिमिरी इृषिभे केवलचेतनब्ह्मकैजन्य फुरूभे 


म्‌” बाणीकृते कम ' 


{ “त 


कम कही जातोहे और कर काथिक कायाकरेके१औरवाचिक बाणी करके २ओरमानसिंक मनकरके ३ 

_ तीनप्रकारके ह। कि नु कमे जा विस्सा और महत्व तक सीमाबद्ध॑नहीहे स्मोक मेके विझाल 

__कायैओत्कारणरपसेवे सबकमओरउनकेविपाकसमाजाेहै किजो मूत वमान ओर मविष्यतती नें है 

_ कानेंके जीवनसे सम्बुन्धरस्वतेटै। तथा जहाँ नककर्मका सम्बन्धहे वरुनककर्मका तात्पय्थेकेवलवनेभान 

. कालकेकर्मेनक ही केक सीमाबछरहताहै । कारण ये है कि प्रत्येक मनष्यकेजीवन का उहृश्य विवेक यथा , 

ज्ञे ज्ञानहीमनुष्यका जमीघुसिष्ट्क्म है। सो जोलोग सुरव तया आराम कोमनुष्य'जीवनकाउद्देश्य | 

हेने बरी मूले क्योकि सुरव का अतहोताहेओरउसकेपश्र्यातदुःरव अवप्यकरकेडसीप्रकारसेकि 

_ अतेरिनके पङ और रातके पीळ त्नि हे ताहे मारवीहै। से।संसारमे जितनेदुरवमय इश्यर्रवनेभेआतेहे 

_'असबुकाकारण केवल यही हैकिमनुष्यभान्तिसेलुरवकोअपनेजीवनकाआदशैमानलेताहे। और फिर 
थेइेहीफालमे विचार करने से उसको अनुभवसोनेलणताहे किसकी गति सुरव की ओए नही ज्ञानकीओए गति 

| मावररबती है। और सुरव और रुरव रेगे अपनेअपनेस्थान पर शिन्तकफा काम देते है।मल ओ बुरे दानासेरी 
भनुष्यको अनुभय बरसा रहाहे । स सरव और द्रव रोने। परिवर्तन शीन हैं कि जो रुकअबस्थामेकभी स्थिर नहर 
तक्ते" सरव रूर अन्तः करणकी प्पावना कानामेहैऔरइसीनिश्ययका नाम ज्ञात है। और से ज्ञानही स्वयमेव 
आत्मज्ञान्‌का अधिकरण करणेहैकिसब कुद्धहसंमेमरापड्एै। सुरवओरद्रव की मावना का मनुष्यदेह मे लकही 

| स्केसा आवरण पड़ा रहता हे किजिसने संपूर्ण आत्मा कोकि जो पृण विद्ययेऔरकलाज्जो का कोर है हिपाया 
हुआहे। यदि आत्मोकेडसशवरण के हराद्याजरुने। ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित देरवनेआतीहेअपीत 

» जन्मास्वयेप्रत्पक्षेशेजाताहै' जोर फि. वहसबज्ञानकिजो ससारमेफेलाहुजा हे बहूसबआत्मासे हीरक: 

| हेन प्रकरप्रतीतसेदेरबनेभेञपताहे । और मनुष्यको फिरआपना हूद्य ही सूषिकेअसल्यपदार्थोका कोरा 


'पायाजाताहै। कारणये हेफ प्रत्यक सान चाहेचहेबाहू] हेयाआन्तरिक सोसारिकि हो या आध्यात्मिक 


| मनष्यंके अन्तः करणे रहताहै। से जिसको सरव ओएकुरवका अध्यासनहीरह॒ताहे वही तत्व॑विज्ञानी 
. और विविकीओर सवेज्ञ बनजाताहै। जिस प्रकार पस्यरभे आग रहती है उसीतरहअंने करणे ज्ञानरहूता 
_हे। सेसारमै जे जो कमे चना होरही है ओोरलन वालीहेओऔरहे-चुफी हे वहसबमनुष्य हूर्यसे आत्मज्ञान 


दार निफलीहे निकलरहीहेओरनिफलेगीओरर्सीका नाम कमेहै' इसकेअन्यओरकोरेक्मनहीहे 


_ वा बात चीन करना सुनना->चास लेना चलना फिरना बोलना सोचना सम्ताकना कहना भी कमे 

८ अनकेञन्य नाना प्रकार के झातीओर कारण भी कर्महैं। सेमनुष्यशरीर करके जो कर्म तेह उनका 

_ फन इरी मोगकाहै। बाणी करके जे क हेने है उनफा फल बा ही भोगती है।ओए पन करकेओोभछे 
| F कभ है 


$ कमेहेने हैं उनका फन पुरष मन रके रगत क्ये[फि अज्ञानी पुरुषे का ही इन तीनोपरकारके 


जाने किंनु ज्ञानवानजीवनमुकक इनकेसाच अध्यान रहरा सने हसी प्रकारेम 
कोअपेनेमे नही मानता है। वह k को कमे स्यनन्ओष संचि otfNation L है 


क कक PI 


| लाथअध्यास ने इतिय यहेको भे मानेने को कर्मको मी ह 


| 


00“ अज्चानस्वत्पजमृतरुपडारकैर सियो सेरहित हुअर्थात इन्द्रिय /का विचयनही, पर 


जोकि जबरी विद्यपानरह्ताहे तबहीतक ररीरके धमै मी रहतेहै और ारीरके घमे अनुकूल ज्ञानी मी । | 


 अहूमांभे रूकम्‌रकही सुज ~ इद्म्‌ ये हश्यमानजगत सम जसविष्वत्रधांबमे 


“प्रकट हुँमैफि वा आपह” वयनी | री परेश अयोतगुप्न रुपहू में | 


4 | धी fyi Err; ह मकलन 


कही आचमपरत्यसअर्थातअपरेस ओ तिरोहित अर्थात चरोस्थीत गुप्त 


उशैश्मानसिकयहतीनप्रकारेके जोक है मेरे नही है ये कम रेशट्सिकेहे। मैं केबल इनका सात्तीओफ 


रवानपानारिक और गमनएममनाद्कि कर्भोको करता हीरहूतोहेहिसहसालकअपेर ० |; 
फलेभोगसे स्वनन्त्रेहरहताहै क्यै वह ज्ञाने अज्ञानकैनोले रहित रहते हूर आत्लानेख्ेसकालमणररो 
सेेसाजाकभे फल भोगरहित जनरुपी अमृत शुः र रंद्धियेका विज्यनरीह में ह ^ कीच्या 
भरो चैगपभाकार मनो यें समनेव ॥नेऽतीतेमनेः सबै न मनः परपार्थतः ॥ ९॥ 
` “चद्च्छूरुशब्श्ये । 
अनः गनही वै निश्वंयकरक- शनाकारभ्‌ आकाराजैसा झ्ाकारयाजा ड्वैउे 5 झन्‌ तमी 
च -निञ्चयकरंकः सवेतोभरवमु* सयेओएकामुरबहै “बून: मगत तीतम्‌ आत्म 
भने, औष्मनसही सर्वम्‌ संपूर्ण विश्व भे हषः नहे मेः मन परआ्यत ` परापे 
जार ख्‌ \ 
प्राणियेकामन जोहे सोही पिश्‍्यकरके आकाशवत आकार वाला है 'अर्थात॒जिसकालमें पुन सकें 
के करने लणताहे ते। पाने: पाते पन 
संपू आकाराम व्याप हेजाताहे और सवे ओर मुरव ही मुरव वाला होने के कारण अ जिसतरफेकसकर] 
करताहेडघर कोही वेचक चनाजाताहै कोर स्कावर इसको रोक नही लक ती ही 
विञ्चरुपमी है। कारण येहैकिसवे जगत भन काहीबगयाहुआ है ओर भन मी परमाथेअघोपप 
अथेमेसत्यरुपनहीहे 'क्योकिअै आत्मा जे मन सेअवीन ओर सुहम हु भे ही सत्यरुपसत्यह॥९। | 
अह्भेकैभिर्सवे ब्योमानीते निरन्तरम ॥ परयामिकणमात्मेनेप्॒त्मेकेवी तिहि 
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ओर ब्योमाती तम आकारात मी सूहममेहू_ निरन्तेरण निरन्तर्मथोत अन्तर रहिते | 
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अहमकेमिससपे ब्यामातीतनिरऱ्तरम ॥ परयामिकणमात्मोने प्रत्येक 


मे ज्ञानस्वरूप अमृतरुप राळ ओर इं्ियेसिरहिव हू अर्थात इच्टियें। का विखयनही, इसलियेकायिकवासि 
औश्मानसिकयहतीनप्रकारेके ओक है मेरे नही है ये कमैदेहाट्किकेहै भे केवजइनकासातच्तीअै, 
योक जब शरीर विद्यमानरहताहै तबही तक री के थम मी रहतेहै और शरीर के धमेजनुकूलज्ञानीमी 
रवानपानारिक और गमनाउगमनारिंक कर्भोकोकरताहीरहताहे वित्त [एहबालंकऔर पागलझीमातिकमेरे 
फाले मागले स्वनन्त्ररएहताहेबयेक वह ज्ञानऔर अज्ञान के नोलिराहित रहते हुए आत्म नं दे सपै काल मगर 
सोरेसाजकमे फल मोगरहित जन रपी अमृते र द द्धरियोका विज्य नही है में है वयम 
भगे वे गगनाकार मने से संवेवाभ्रव््‌ ॥ धनोपवीते मनः सवे न मनः प्रधार्य ५ ९॥ 
५ पद्च्छूरशब्दूपये 
अनः गनही वै निश्चयंणकरक- शशनाकारम्‌ आकाराजैसा अकारयाला है = छन मन 
चे लिञ्चयकरक” सवेततोभ्रंवम्‌ सवेओरका मुरररे “बून: मनस ङातीतस्‌ भअत 
भने; औष्मनसेही सर्वम्‌ सपू विञ्वभेभे हुः रहे रः सनः प्रभाते! प्पे 
आआशय । 
(पिभेकामन जाह सोई पिश््यकरकेआकारायनआकार वाला है\ अर्थात जिसकालभे मनसेकण 
करने लगताहै ते। पाने: पाते: यह भुवेकी मातिशीच्रही आवरणरपेभेफेलता हुञ्ञाआकाशत्पशेक 
तंपूणिआकाराभे व्यप्न॑हेजाताहै और लवे ओर मुरव ही मुरत वाला होने के करण थ जिस तरफ कक 
उघेरकोही बेधडक चजाजाताहे कोर रकाव: इसको रोक नहीलकती इस लिये र 


विञ्चरुपमीहै। कारण्येहैकिसवे जगत्न का ही बनाया हुज्ञ है और भन मी परमायेअथोत 
उनथैने सत्यरुपनहीहे। क्योकि में आत्मा जो मन सेअवीन और सूएम हे में जन 
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~ व्वमेवुमिके हिकथे न बुध्यसे संमेरिसर्वषविमषमव्ययम मव्ययम्‌ ण्य 
। सेकेदिले शस त्वमरवणिरतपमे दिते चनकेचेकेयहिमन्‍्यले ५ ११५ | 
ऊद्च्छ्रः शब्तप्य । 

त्म्‌ तत तो भे अप छद्‌ निश्यय करके रूफेम्‌ भेरकही हू पि मिङ्र्ययक्रवे- कथम्‌ 

' किसप्रकार क्ये करपे जपनेके-ने नदी" बुध्यसे जानता हू” समम्‌ सवेसाकाशवस्तेभे रुकरस 

बाबर भे हू दि लिख्ययस्वस्प-सर्थषु सपूऐशरेरो मेमरपूर विमुष्रुम अषृपकारकी प्रकृति 

'हपेमे विचार कियाशया ह्‌ा भे हू व्ययमः गशसे रहितअविनाओो मेहु' संदे सत्यरुपसत ' 
'पवेकालसरा उदित पुकारामान जेअंसि हे ओरत्वमूतत सपभेभेरअपनाआप हीअर्बतः मेर्‌े 
रित पूम प्रकाश नान २७' लत्वरुष है  दिवो दिन समान दिव्यस्वसप है च ओ नक्तेश्रात्रिसमानजो 
` कालोकाजल जैसास्वरुप भप कथनाकरुकि "रिनिश्र्ययकरवे 

“मे सब्‌ कूभेरीस्वरुपेरे मनकृले मायावी स्प" गः 
| अशय 
निश्र्ययकरकेजो रकही ब्रह चितनआत्माह वही संपूणे जरिये मे एकरसहे ओस्वहैमेहेकिसबैकालेमे 
उद्तिप्रकाशफान मेटल रहिन स्वयेत्यप्रकाश हूँ अयोतस्वयेस्वप्रकाशहेलेसेदिनरात्रिका अनुमान सीमें 
अपने मे नही ररबुता हे क्वोंकिमायारुप शेनेपरमीशै माया सेराहित ओरनाझ से रहित ह ॥११॥ 
आत्मानं सतेते विद्िसरवत्रेकनिरन्तरम॥ अहिष्यातापरे ९ययमरणदेरवेण्ञतिक्यम्‌\२। 
पर्च्हूर्‌शष्छुथ। 
आत्मानम्‌ भेराऊपना आत्म जे है से। सतृतम्‌ निरन्तर मेरा सत्य स्वस्पहे किजे | 
नुरभनिबरा ब्रह्म रुप चतुुरी स्वर सर्वत्र सँरकल्थानपर ए्क्मे रकभराही निसन्तेरष “I 
रसे स्वरुपेर ९ अह्टूमे मे ₹आएतहध्यानस्वरुप परम्‌ आत्मा र्यम्‌ जनेतकर्मरुपञरवणडुमू 
मेद्से रहित अङ्गे हुरो रबण्ड्ञते द्वेत मेद्करनेङ्र्मी केथम्‌ किस प्रकार करेसि दैतिवालाई 
; आर्य | 

येह क्रिशेरपजजत रुप न से/ त्न रुपी एक विभु काजो नाना करता मोगता रुपचेत न अविद्या करके 
अर्थात माया करके प्रतीत हेतह्य सब अधिकारस्पमे रकरस एक ही आत्माचेतन ज्यें कार्ये सवद्रसेदूते 
रह्चिरकहुजात्माहै | तब फिर उसरकभेये मेरे फैले बज सकता है कि आत्मा देर वालाहे रस लिवेसेरकी 
कल्पमासबभिच्या है अमेदमे मेट्करनाजोंहे इसीका नाम अज्ञानहै क्योंकिमेसचैबर रुक ही है ॥१९॥ 
_नजानोनमृतोसिंत्बे मते देहकदाचन (सवैद्नह्मैनिविसणलेज्रवीतिबहधाओति॥१३५ 
। हि परन्च्छदः The Frc Hor BERT py 
नमर जातः"उत्पनहुवार न "नही मृति "भरतहि "ताई > त्वूनतेऽेसिन | 
चिसमंद्चर- न नही है जे दहेः हः ऱ्ह 
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स्स्‌ सवदरविश्यभेसंपुर्णजातने द," सक ब्र सलि विशेजकरके विशेषतामं पृ 
विरव्यांतमे प्रसिर्रे प्रकस्हेऔर बुचीति  ऐेस। ही कहर बहूधा बहतसी "अति शरुतिः 
| क! 
। हेखिरनेस्छउशत्मावास्तवसे नहीउत्पन्न स्वाहैनूओोरम कमी उत्पन्न होनाहे तू औरनकमी भरता हे 
अर्थतजन्ममरणतेरेमेनही है क्योकितृएकरसव्यापकेरेओरतेस्थिद्हमौ नही है क्योकिू अकायम्‌ 
| कायार्त हैऔरसंपूजणतरूप सेर ही एकही ब्रहम बू मूते अपयान प्रसिते १३॥ 
संबाद्यन्तरेसित्वेणिवेःसवत्रेसवरद॥ शत्तते कथन्त प्रधावसि पिशात्वउत्॥१४॥ 
| पच्छ शब्श्ये 
| स्‌ सेजो -बाहम्यन्तर बाहू और अन्द्रैचैनन जत्माहैवहीआलि हे. त्वम्‌ तू आपहीओ 
' नूशैशिवः नामकल्याणस्वसपपरमात्महेरिजो सर्वे सबस्थाने भै सत वेदीः सवेकालविधये 
से इत्‌: ततेः रधर उधर क्स्‌ किस परकार क्येंकर कर तोसहि त्‌ आपही श्रान्तः मानिक 
प्रधावसि दौउताफिरताहे” पिएाचबत्त  पिशचेकेतुज्यवाये के समान संन ेस्कर | 
न गज पास : 
हे चेतनआत्मा जिसचितनबरह्मकापीेनिस्पणकियागयाहै ओर जे एक हीमेद्लेरहिनहैसेशैचेतत 
बरलसब आकृतियों के बाहुऔर मीतर प्रकाशइमनहै और स्वतः स्वनन्त्रकस्यान स्वरुपेदेओरसबैव 
ठफस्ससबैस विद्यमानभी हे सेजेप्टेसविद्यगन पुरषे आत्मा है से तुमआप ही हो अधीत जो. 
र्क हैआत्मापरमात्म है वह तुमही्षे-से जबकि शुर्जेतन ब्रह तुम तबफिएतिसी गत * 
की प्राप्लिके लिये वायुकी मोति किस लिये इधर उधर दौर ते फिरतेशे पये किङ तुमही 
_ मुमअपेजापहीजञपहो "पले कोन्ही सिकेर आप जाने ४१४॥ _, 
सेयेगश्येविभाश्यवंतेने चनन मेत वंह जज्ञे देसवेभालेदं केवलम ९ 
57515 बच्छ ब्दा । क. 
पयोग: सयोगरुपभेमल तथामिलावट च और विभागः विमाग रुपमे बट खटाव चे चेतनम 
भात्मांवेतैलेरञ वसमान स्पहे ने नहीहे च्च केचित चतन ले तेरा ओए्न नहे मे के हः 
_ओरने नही हे" त्वम्‌ आपभीऊेरनेह्‌म्‌ नहीहु भे मी जरशंल्‌ जगत रपी जपत अशीत 
इृद्म ये इपयमान जगत रुपप्रपंच'जो मित्रमित्रकरके प्रतीत होाहै सवम सपूर्ण सरस | 
आात्मामेहे ओरआत्मा” रव निश्चयकरकेजेनिश्चयस्वरुपहेवछै केवलमू रेवलम 
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ताहेओरये इपयमान जगत मी वास्तवंसे रञ्ज्‌ मै सपेफी ताशेरे 
तपहेकेवल्खात्माकाही है. कोए का्मासेपिमननको९मीयस्नुसया 
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ब 
सेसत्यनहीहै अथोत जेप्सत्पवस्तु है वहनिश्र्यय करकेकेवलसवेम्‌सकमे हीआत्मानंद्‌आत्मा हू॥१९ ॥ 


शब्ददिपञ्चकस्यास्थनेदसिखेनैत्‌पुनेः॥त्वमेव परेमतस्दैभेत,किपरितपैयस॥१६॥ | 


परच्छर रब्सधे । 
शब्दादिपज्जुकस्थ? कहने मात्रजोप्रपेचकेविषेरै उपस्थः रने छव्‌ निश्र्ययकाके आणि इसमें 
लम्‌ तूआप ने नहीडे ते तेरे जापञपनेकरकेअर्थातशब्दप्रपेचस्पकोरेविष पुन; फिर नूर विलय 
पाहे" त्वे नू आपही एंव निश्ययकरके- परम" पहान लूझम मूलकारण अपर तवम्‌ तमूले, 
अतः रसालेय किस 7 वयो और क्या औरकिसलिय- परितप्यसे त्‌ संतप्रेतारे विन्ताकरवाहै। 
| जाश्य । 
रे चित चेतन -ये जे शब्द्स्पररी रुप रस शतध प्रकृतिके पात्बविषय हैं रनकेसाथतराओरनेरे साथ इनकाकोई 
: मीसेबन्ध नसी है बिथ सब असत्यस्पओरमिस्णरैओए्नु सटूपचेतनहे) सो प्रिय्याओरसत्यका 
वस्तवसे कोई मी सम्बन्ध नही बनवाहै और तू तो आपङी परमतत्वसार वस्नुरर्‌सनिये हसित अचि 
नूआपही रिश राहेल अनेत परमेतत्व हे फिर नू किसलियेशोकानुरहाता हैकित्‌ ३६ 
जन्म मुंत्युने ते चिते्न्धमोश्षे शमाशमो ॥ कथेरोरिषिरे तत्स गमरुपेन ते नेम ॥१७॥ 
पर्च्छेदेः शद्धे . 7 
अन्य _ जन्मलेनाडत्पन्नङञेना- भू त्य्‌\मनाअर्थातनघतेजानान रहूना न नहह तेरभे-चितम्‌ 
हेचित चेतनभेरे बन्धामोझे बन्धनओरमोक् तथा एुमाणुमो रम जोर जशममीनक्कथ्भ्‌ 
फ़सप्रकारसेकहूकिहिं तुफकोनेरेको रोदिषि फिएक्यारद्न- रे है वत्स चितजबकेनाम- 
हपम्‌_ नामओररुपभी- न नही है ले तेरेभे ओर न नईहै भे > भेरभे7 » 5 
- 7.77 

हे चितेसहोनाओरणरनातेराभरेचतनस्महपमेनही है कारणकिये-मायाकायेहैकोएयनधनओ 
मोझतयाजुम ओरऊशभ जितनेफिकमहे थे मी सबमायाक है कायेहैनुमसारे ही अतेरनामहप 
भी मायाकेहेफिजेमायानामप्रकृतिसेउत्पनेहेे है र ल कलर 
 ! पिरि रुद्नकेसा रेन ओर ज्विज़ाना प्रकृतिका कासेहेतेर हेत्‌ , न्यहे ४०1७ 
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>. हैजिन (बडआ्ययेहेकित म्रान्तशेकर बायु रूप आत्माको अपनेसे भिन्न जानकरके पिशायकीतरहसे 
अर्योतेथूर्त रुप घरके नाना प्रकारके पारवण्ड स्वनकर आप ही अपनेसे हूल करता है अर्थात बनोंओर पै 
अप अपने आत्म स्वस्पको मूल कर खोजता फिरता है।आत्मा अभि तर करके भेर्सेरहित अमेद्चेतनह 
शमरहित र्रुबसैरह्तिसत्यस्वरूषसुरवरुपरै अर्थातजत्मारुक ही रुकार्शि हठा सप हेरसेदेरचऔ। 
विचयोसे शंगकात्याग करके स्रवी हो कारणकिराण ही स्रव का मूले माया काये है ७१८ ७५ : 7 | 
त्वभेव तत्वे (nero av आ. गेरी 
> नते चेरागादाथवा विरागः कंथहिसनतेप्णसिकामकाम त; ४१९ 
चरचर शुब्याधे । 
स्वम्‌ तूजपरी एव निञ्चयकरके तत्वमे्‌आत्मस्वर्पहे कर त्‌ कपी (है निश्रयय करकेसत्य 
सत्य (देस्तरंवर्मितमू विकारसेम्ीरहित्हेडप्योतनुझको विकार तथा किसी प्रफारसेकिसीप्रराएख 
नाशनसीहे निष्कृम्पम निष्मामरूपनिष्सलडू-निर्णेष भी तू आप हीहेओरत्‌ एकश्हिं | 
रुकी निञ्चय करके निञ्चयआ्माहैकेर विभेश मोझस्वरपहे ओर विण एन्‌ अधिपुमाहि 
आपहीअधिचानहपहे न्‌ नहीहे त्ते तेरे - चे चेतनस्वसुपेमे शाः राण ही और तिनिञ्ययकरके 
अता तया विरह: विराग जञर्यातद्वेष्‌ ही" किता रे स्वएपआत्माे 
तेतप्टासिःसेतापतथाङ्रवओोर आ कमेकामनार्पहे जकात कार 
और कामना रहित क्षेकरके ब्यी अर्चात त्‌ आप मिष्पाम्‌ रहित (शेकसेताप रहित तं हर > उपक) 
ज्ञ cn । | कक | 
हे चिन त्‌। आपहीचितनआत्मस्वरप षड्पिकारेसे रहित है. केरे निष्क्समअथीत कमे रहित निर्देश्वअम्य 
स्वर्णअचतलरुपरे औरविऐष करकेत्‌ आप ही भोस्वरप मुक्तरुपेहै इसलियेतित राग औरकेफप॑ 
कोर लबन्धनरू है क्योंकि रागओरदषबन्धन वलेमेहीरहतेहै जैसेकरि कभेकाफलमी कमेहीकह्लात्‌ 
सेमनवचनते अ कि जेषफल उपने नकाल पाकर कमे चळ स्मितत 
इसेत्रकारेकमेसे फल औरफनसे कम का चक्रसंसारपे सर चलता रहताहै। अर्थोतवस्तुकमेभे कया 
माव दोनो रहे है" जहाँ कोैकाय होता है वहाँ उस्का कारण मी अवशय होनाहे चाहे उहह कयम 
_ रसीजकारं जहकारण होणा वहें कार्ट मी विदून हूर नसी रहेगा चाहेका कारण कोउपस्थितिमेभीनह गा | 
हे से हीकमकासिच्यून्तवन्धनरुप बन्धन वालाहेकिजोसेसर सर भें सञ्चामानायाहै। सोजी 
कट इलेसुनने ओए्फरने मे नै यहुसब कर्मरु५बन्धनहै 'ओेरजह इसप्रकाके 
ज्पबन्धनेंसे कुछ कुई (फल उत्पन्न होने जगतेहै वेडन फलेफेसम्बन्धमै बहुतते नये-नगेफमेमी सजे 


SN कक 
= 


च 
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हैओरकारण नाम कमे रुप काळी कोहै। इसनिश्रेजनप़न में चिशेषसरकेकिसीशकप्रसरकासङ्स्पउसताहै ` | 
| ते्रवनेभे अता हैफिउससे सम्बन्धररवने याले ओर्ञनेकप्रकारके भ्ावसागरकी तरडे क्रेसानउत्पसेी 
Etat एकप्रत्यततबाल है। और इसी का नामबन्धन्‌ओरह्सीक नामकमिओर इसीकानामेच्याप्रिभो! 
झीकानाममाया हे बाहू] अन्तरिक जगते सर्वद्र यस क सिन्तसपाणरपसेापकररस्‌हे। ल्क 
मावकेपश््यात दूसेरेमाव काआनाअध्या युगपतअनेक सम्बद्ध मारे कापरदूतहोनाइस्कापरसह्सभे 
प्रत्यक्षप्रमाणा है। कि विचारणीय जे बात nas: समीहे इसकीउत्त 

ब हेकिय पृथिवी जिस पर के नानाप्रकारे प्राणी उत्पन शेतेओर माते तीत हले थ रसअपरिपित  । 
तराइका जे दराकालओएनिणितकसयोणसेबनवर्करतु्ा हैरुक वियष्ठिरुपहेछ्ससामएा ह पये | 
| हवने सेस्पछुहै किये संसार नेमितिक है (किजिसलेअऐच्चल कर फिऔर्कोईनियम या उसका प्रभाव 
नहीरहताहै। संसार क्या हैरुकहीअनेतबस्तुका वह॒भागहे किजे भनेक द्राआक्रान्तयया सीमाबच्द्‌ | 
'हैतहै और रेच्ियजजत करे प्रसिछहे /औरजिसमें देरवने ने सुमने काअनुभव होतास | 
तचासभमनेका कमेएह्ता है। इसेसेआंगेचलकरफिरकाये सारण का कोशैनियम्‌जसुरहता। (कारण ये है कि 
जेवस्तुमनओर्््रियोसे पह सहन त्यता गम्यहै न अनुभानका। क्फेंकि इससुदिभे जहा तक नामत 
की छाप लगी हुई हे यह लक कामे कारण माव की सीमाहैओोर बही तक प्त्यक्षअनुणान और राब्ट्‌काम करते 
हे 'जीरइसीजशतेमे प्राकृत नियम अपना कामके है यद्पिरससेसरभे पाणी माज आपनी मानसिक 
शत्तिसेही काणसेसेहे। तयापि पूरीसवननश्राकेनसेनेसे मानसिक शक्तिमिजत्सकशक्तिदबीरहती हे 
अ पाणी भाद्र का ज्ञान मी इसी सीमाके सीनर कर उन्शप्राकृत नियमें। के अनुसार हेपता है से 
वस्तुको पाणी पात्र जिसविद्धिरे जानेतहै टापि जिसका जानने सम्मव है वहीउसपाकृतनियप्त के 
आधीनहैक़ि जिसके रा पाणी आपने मनऔर रन्टियादसे काम लेतेहे इसलियेजहाँकधीनलाहे 
'व्हीस्वतन्त्रासी है। खतत्त्रा ब्याहे रस राब्ड्का मेश यही हैकिबहूर वस्तुकिजिस्नेदेपाकाले 
'ओरनिमितके सयोग से पनी रुणाउतेर शाक्तेमे परिवगैनस्वीकोशकियाहै जो ७०" सेहीसंपू 
| शक्तियेका कोश केस्ट्रेह ओर जिसनेपरकृतिकेआावरणसे अपने को छिपाया हु वोस्वये 
स्वरुप से मुक्त ओर पुर्एस्वतन्त्रहै उसमे रश कालओरनिभितका सयेपाहोनेपर भी किसी पकार 
“कीबन्छन नहीहे यह नत शुरू चुछभेश मुक्त है यरिहेंवित तयप्र केरफिबिसेससकशेलिड्स 
_ हुआकिसभेरहतोहे नोरकह्‌जायण  डूसका यही उत हे किस से हैोस्पसेप्रकरहेताहउन्धनेे | 
_ रहताहै अपे फिर तेर ही भेल स्वरुप अधिषु सपने समा जब हैफि जे तेरी अनेन अरवण्ड सवेब्यापकसत्त, 
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_ औरये सबतेरे निशाकारस्वरुपमें ही समाए्रुप तलाको? यरुपहरुरकक०- की | 
. प्रकट नहीशेताहे क्गोकिकायेकास/औरउसके नियमें की सामा इति इति” महे थ है नेतिनेति. विजि 


पाल” 


८) | 
९ है! 


ओ नरहे नदेखे 5m य्योकि PS 
वंद्न्तिश्रुतेय श्मव्ययम्‌ " अशरीरं समे तत्व तन्मी विन तपा त 
_ परच्छरुशब्शाथे । ` 

वरदन्ति पंकरकरतीहेऔरकह्र्ही श्रुषयः आत्मा अपनेउशप्‌ (कि निशेणम्‌ भैएफोसरत्तिहे 

अतर सची तपुण शुभ्‌ शुरूऔरपविवह मे और जव्य्यम नाशसे रहितहू भैजेरअप्रीरम्‌ शरे | 

रहिलहुमें ओर: सम एक रस रप हेर सखम्‌ ˆ ततेस्वरुषहु भे और तत्‌ आम ततस्वहप मेरा 

विद्धिः नणणञ्रसा ब्रस चेतन्यस्वस्पहे न्‌ नही है जिसके: सोय - कोरेका अयोतकल्परा 

> औआड्रा १ | 

हेचित | आत्माप्रकर करती हे किमे गणासे ररत पुणे शब्दन सेरहित झरीर से रहित रुकहीतत्‌ख। 

हकिजिसततस्वसपभेरे क नाण ब्रह्म चैतन्यहे और इसमें कोईसेएयनही हैइरुलियेवहजेबसचेत 
हेश्कहीआत्माहे बरीतू अथोत में आपने आप झै हे र्सभेसिसीप्रकारकी कल्पनातयापांका 
साकामनुत विद निरतकरिनिल्तस्म" त्ततत्वापदेणशन न पुनेर्भवेसंभवः ५ -२१॥ 

पर्च्छ्र्‌ शब्द । । 

साकारम्‌ सांकामापरुपजेहै तो अननत माया का मिष्या स्वस्पहे विद्धि नाम जो एकही चेनन्यब्रह्मवही 

निराकारम्‌ आफाररहिनभे हुंओेर-निरन्तरम्‌ सद्परकही्ाटेमअ्स्वपभे ह- स्व हसः तस्वापटेणेन तत्‌ 

उपद्पासयडपदेशसे न॒ नही है पनः फिर मवसेभवः ह हंकास्पाहड्केरुकह शिवह्यषपअनृतका साकाहोन। | 

आरयल 

हैचित "यिआशकराकियेजगत सस सहेगएकबालच्चेज्ञहे ससा,साकारछक कस्पिनेशर्यान मिच्याहपान्तै रसस 

ब्रद्लाण्डकेअन्द्रजितनेकि साकार प्ये ट्रिवाई पहते हैं सबभिथ्याहै इनसबकेसक्तोद्नेवालाजोनितकारचेतनन्र्े व्ही 

तत्यल्पेहसलंसारकीसीमासेबाहर कवल नूहे$े?यी सव्थ उपदेशमेररे झूचित इसेङपदेशेकस्वी कार कामे फिरिकमीहूस 

ताभ हेरकाट्रासड्केसकही शिवस्वरूप जन्ममरण रु्पसेसार जो ज्ञेरे हीअन्तर गतरैए्ञोरमोबन्थनकेनियमसणुकतन् 


नहीहेअन्तरगत हीही हेर्सलिसे केवल तू ही-सद्रूषजाकाररर्लिकिने कमीसाकान हतचे , 
10 077 saa 
तत्वं वः चेतः \रागत्यागात्पनाध्चितमेकानेकन विद्यते २॥ 


च िञ्चयस्वाप समैम्‌पूर्णसमस्प" तर्त्वम्‌ततसत्‌रपआत्मासुद्न्ति 
"आत्मा विपः सनकुद््जाननेवाली”चिति। चितन ब्रहुआत्मा- रागत्यागात्‌रा 
नाः र्षु रुकोन्‌ हि 3 ऱ अनतबिशेषएपमे र गीः 
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वित! मो अत्यन्त विस्तारकेसाथ प्रकारामानस्वरप है बहू चेतन अप निः्यय करके एकही आता समरप मेडूेराहितओो? 
गो सिरत सब्‌कुङ्षेजलेने वालासेसाररुपी विशेषतामेश्यात शनतर्पेमै सर्वव्ररकरे (अर्थात जे आत्म सर्वत्र सकह 
औएसबभे समेहैशर्थत प्राणीमात्र तुल्यहीहै तथा विषयों मे राग करकहीप्राणियें को एककेसन्‍्यनानाआत्मा मान होतेहे 
तुब प्राणी एका त्याग कर तोडे तबउसेएक ओस्थनेक माननी हैता है अधाते ड्वेतओएआ्केनेनेंकाही 
मानमती रहता है क्योनि, आत्माज्येका त्ये रक रसेआप अपनी महिमामस्यितहोताहै ॥२२॥ 


ध्व अनात्मस्पेचकधसमाधिरात्मस्वसपंच कथेसमाथि र उन्को 
अस्तीति नास्तीतिकयसमाधिमीफ्ेप्वर्पयदिसवककन ५ २३ ॥ 
सद्ब्हरुरब्दाछै । ` ज 


| अनात्मसु प्रायाके जनात्मस्वरुपको चे चैतन्य रमे कथम्‌ स्सीकिसीप्रक ऐकती समा 
| एकाग्रता कीस्थिति नही सकती धमर आत्मस्यरपेम्‌आत्मामेस्यहपकोमी त्य चैतन्य ररह 
कथम्‌ किसी प्रक! समीरः एकागरकी स्यति नही है स्ति स्तिइति है ये नोस्तिशति -¬ह है 
येह! कणन केसे करंजे किए सभ रुकाशता की स्यतिहोसकपीहे बयो मेज स्वरुप 
स्वापी करके मोझ तथा स्वतन्त्रहु शैदि जेसेकी नोकिचेतनत्रज्ञरेसो स्म्‌ स्पू 
मंस्नअधिजुनें में रुक्म मैं केवल समाद रहित रही बरह्म चेननहू ७ ल» 
उर या 

हचित। इस संसारे देही मी है एक निवृति सा पृषति” निति स्वत=अओपड्ति बन्धना 
निनदेन पद्य भे स्वत>'तो आत्मो है औरबन्धन रुप अनात्माअयीतमय हसे इन दोनोेसे स्फमेमी समाप, यवर 
नःी\यननाट्टै।समारिनाम एकाग्रता को हैसे।जेकिआनात्मरप जटपदुघेनायाहिअर्थीत पवेनिस्पतधिल्लताहेउसेभमितीप्रक 
से मी तमाथिनह बनती है क्योंकि मायाके किसी रमक ज्ञानहीमहू है भर चेतनजम्माजेकिस्वतन्तरहेहो सुखद: 


ज्योका त्ये वि्ञेपाट्किंसिरहिन अपरी महिम स्थितहै उसे मी समाधि नही बनती वसिक हेका | 


एकाग्र हेनेकी इच्छ होतीहे सो आत्मा यहबातनहीहै कोकि जो पद सेन विद्यमान उसमे मीकमी समाधि नह 

सकती है इसी प्रकार नेशकि नास्तिहे अयोत मूत सविष्यतवतमानतीतोकालेमिबिज्मान नही हैउसमेते सम्ाधिकी सम 
_ त्रो संभावना मने हसक ते फि!अए हे लिकसैतन जे दिय मुसु केवल 
ह एकही झेलसे रहित आत्मा है तिर तोसमाध्निकीअझ मात के भी सेशावना नर बनती है ॥२७॥ 


१ ऽ ३. त 'िरहरत्बपञ्ञ्व्यय ५४७ 006 ५ १०११ १२ १२३ १४ मीर्नेजानामीत्थासाने १६६५... 3 0 
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क जानाभि भें जानताहु यामें नेजानलिया है इह इतके न नरी जानाएंग्रे जनता हमे इतियिहे आत्मानम्‌ 
आत्मा मन्यसे हे मन्‌ मनथे नूही है क्म्‌ कैसे कुमे कि भे आप ही आत्माह ॥ 4 

आइस । पती 

चित! विशेषकरकेजो शुर्हैएकरस हमा मलेसेररित हैः सर्चत्रष्टकरससममी रेह विरेहमुत्त हेजयोत | 

जिसका किदेहकेसाथकोरे मी सेबन्ध नही हे जर जके जन्मसेरहिनिहे ड; नारासे रहित हेअचोतस्वय मेहे 

| स्वनन्त्रस्वस्पहै वरत आपहीहे से जनलेसातेतस्वस्पह तो तू फिरकैसे कह्सकताहैकिभे नेआत्मकोजान| 

लियारेयाभिआत्माकोजानता हक आत्माये है यामेंआत्म के नही जानताहु हअनुमन समेन ये 


1 


नूहीतोहै किजोकहर रहै मिमे कैसेक हेकिमआपहीआत्माइ र अज अब्ययहू ॥ २४॥- - ८ | 


| तत्वमस्याद्वावयेच्येस्वात्मा रिप्रतिपारित ॥नेनिनितिश्रुनिद्वेयाद्लूतेपाज्यमेतिकम्‌ ५ २१॥ | 
१ | * ~¬ ` पइ्च्हेङ्शब्श्धे । र 

' चमः मलमे तन्‌ ओहसत्य जोआत्मा असि है "अदे प्राचीनऔरप्राक है यावय शब्दस्‌ 

यही चै चैतन्यआत्मा हे स्वात्मा सोहीआत्मा- > निश््ययस्वस्पकरकेही प्रतिपादित अदिप 

स्वस्पलेहीजकाशमा है प्रकय्हे उद्त्यिस्वरुपहै उद्य नेतिजेति येनहीहैये नहीहे अति आकृतिस 

जठ ब्यातकह्नेयोग्य आत्मा अनूतम्‌ मिथ्या मायाकारुप पाइठभेतिकस्पोचमोतिक प्रपचकदेह॥ 

आरण । 

हेंचि तत्वोभिनत्‌सत्य जे प्राचीन प्रा शब्द्स्वर्पआत्माहे यही चैतन्य आजमा है सेहीआत्मामिश्र्यव्े 

आदि पाक स्वर्पंतेहीप्रकाशमानेटे प्रकस्हेउर्यस्वर्षरे उद्यहे।अर्यीतय जितमा टएयजान जगते प्रकरप्रतीकरे 

-= अयतत जामी आकृतिहे तास्तव से्रनहपआत्मभेकि जे स्वात्माहे अचीतन्ञआपहीआप 

आत्माहै नेनि नेनि करकेये सब पंचम्ततिकप्रपच जितने कि जगन है (दूहरुपमे यआत्मानश देयेल 

नही हे क्यौकियिसब तरह्आत्माभें किजो वास्तव में आत्मा जानेयोग्य हे सविषा 

_ तलस्व॒रुपणात्मा “है वही तत्वमसिझब्टूजयेर्प् नेराअपनास्वत्पहेअर्थातनूडापही नन्‌ 

आत्मन्थेबात्ममासबै खया पूर्ण निरन्तरम ध्याताध्योन ने ते चितेनिलेउंनं “यो्तेकधम्‌॥२६ 

0 "4२ पदच्छेर शब्छाथे \ रः : 4 उने 

'आत्मनि”आत्मामे एव निश्चयकाके आत्मनोहेआत्मा स्म्‌ सवेत्रसबसेसार जगन त्यया नेत! 

अपना पुरम्‌ पूर्णस्वाप र निरन्तरम्‌ vc घ्याला बुद्दरपज्ञानस्वरप चेतनया यारे 

विचारओविचारभेंसूषि संसार न्‌ नही है ते तेर ० चित चैतर्‍्य- निलेज्जम्‌ निज 

माया सप हैअर्थात्‌च्याभते मांयारूपसृषिसि जो माया सूष्ि उसन स्पर कम्‌ कहताहुमै्रक । 
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| 


| ८ जञानस्वरपचितनच्बिट्लट्छनिलेज्ञसपजओमायाअर्थातमाया रुपसिषि से जमाया यने 
तरस्वतपयद्व है भेरा कह्ने से क्योकि झात्माध्यानवालाओदध्यान रुप नै आत्मारक है ओर ध्यान और 
प्येग्र देने व्यवहएँ से रहितहै ब्योि आत्माभेन ध्यानहैन धारका ॥२६ ॥ 


शिव न जानाभि कथेविदाभिरिवंन जानामिकथेसेज्ञामि । 


रिवश्येत्परमा्थतत्ते १५“ ९ | 
| (लश्चेत्परमाथतस्वेसमस्वेत्पगागनापम च । ॥ २९५ | 
- उक पद्च्छ्दः शब्द । 


शिवम्‌ कल्याणरूप मोसस्वहपको- न्‌ जाना नदी जाताहुभे कृथम कैसे वणेनकरेमे विदामिउसस्वहपा । 
शिव१- शिवस्वरप के न्‌ जना मदी जानता हमें केप केसे भजामि मननकर॑मेंउसकाअधीनजाो 
ही ०९०, आप ही शिब: कल्याणस्पमोक्षस्कपह चे चनन आत्मा रुत इसलिये परमाशेततदभम्‌ 
पमाणे हु अर्थ चरम अथे सपसेमे ही तन ओरसन्स्वसप हु ओः समस्पर्मीह 
।जँयीत रुकरसरुक हीस्बरुप यालाभे ह ओर गगनोपेममआकाश कीउपमावालामी में हू च 
| चेतन चिसनंट्च सत्यस्थरुपमी में हू ॥ र 

आइय | 
| है चित \ कल्याण स्वऽपञ्रहूग के में नही जानता हूञथोत ज्ञानिन्टियें। करके में रक्त स्थरुपका वणेनकही | 
| कैस्तेकरसकता तेपिरे केसे शिवस्वह्परे स्वरुपको जानें और कह जवकिवहकिसोमीरळियकरकेजाना | 
नही जाता ड त किस घकारडसका मजनहे.ययोकि विना जानेकामजनशेनही सकतोहै ।जबकिमआप हीकल्याररू१ हा 
मोक्षप्वर्परू चेतन जात्माहं औरपरम्‌ अच पे ततओएसतस्वरपहुंसमरतरकहीआकहाकेलुन्यअचनहू | 
तब फिर जानना किसका ओर म्न किसकी क्योंकि जोचेतन सबका जानने यालाह बहे कीचेननचिकष्नर्स 
फिंमे अपेनेअन्य किस को जानें और कै से जाने(फि अपनेसेअन्यका जानना हेही सकताहे जामना अपनाही । 
'>पने आपका ही है से जेआप हीअपनेआपकाजानन वालाहे वहीचेतनमैंआप हू ॥ २७२० ( 
मारे तत्व सभ तेसेकल्पनोहेनुवर्जितम्‌ ॥ गाहाणाएनिर्मुक्तेस्वतेतेद्वं कोख मंद ॥९च॥. 


४ | पढ्च्छ्द रब) #&६ 
| | नही अहम हुने तस्वम्‌तत्वशीर समम्‌लग ज्तत्वमू* ततव क्पनाहेसु्जितम बहुमहपीसो 
` संसारहेउसकरके शरीर रुप मेकोई तत्त्वर्पी सम तत्त्व फेस पमारकीकस्पनासेकिभेशरीरहेरहितहेभै। 

प्रहु ग्राहरनिर्भु रे ग्रह ओर ग्राहके व्यबहरेमीभै रहित ठ्ठ स्वस्देराम: ज्ञाता ज्ञान 
ऊम्‌ केसे करने फि मित मरा तत्वसम तत्वशशीर हेराहेफिमोनहीहाताभोरहहे 
ङ्य एल RR कका 


( रे नें मिज्ञवत्व औरसगतलमी नही दुर कत्त्पनातथाकल्पुनाके कारण मायासेरहितहुओरगाए्‌। जमते 


योग्य तथा शाहक ग्रहण करने वानाके व्यबझररेमीरहिन हूक सकभे शार] शाह तोहे | 
केसे कहुभे कि शरीरी हहे 'भेउाप ही ज्ञाता ज्ञानओर eo ड 
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०) अंनम्तस्वरूपे न हि वस्नुकि्ञिनत्वस्वहप न्‌ हिमस्तुकिञ्चित फगत 
आत्मेकरपपामाणेत्तत्व ने हिसंकोवापि न चाप्ये ॥ २९॥ 

जद्च्छरः शब्द । 
अनन्तस्वरुपे- ब्रह्मचेतनजो एकहीअन॑तस्वत्पहैओः ने नहीहै ग ह्डिस नि्र्ययस्वहपसे मिन्नकेई सी 
वस्तुः परार्थ किंचित्‌ जंशमात्रके'मी सत्यल्पओ तत्वृस्वरुपम्‌ वात्तवएपमे ह्री 
ततसतरपहैउससे मित्र न नहे “re निश्वयकरके वस्ते किश्चित- तडूप कोई मी वस्तुआप्मा अग 


व रह्म सूकहपम्‌ एकर्पही है और- परम्‌अयैसे तन्तु स्वत्पमीहे ओशन ही (सक क 
हिंसकही वो कौ अणि निश्यय करके न नहीं है न्य चेननेआत्मा अपि निड बरे आसा अर 
अजय । 


। हे चित! चेतन आत्माका अनेन स्पहै)आत्माकाअंतनही है फिआत्मा कहाँ लेकहाँनकहै आत्मा सेमित्र 

। जरकोरेमी वस्तुअनन्तमही है यदिकोर है तो वही परिच्छिन्न है केवन आत्मा हीअनंतगरनारातेरर्ते्‌ 
आत्माके अन्य जोवस्तूहै वही नारामान्टै 'आत्मासदैवरुकरुपसेही रहता है ओतआत्माही वास्तविक 

तत्व मी है औःआत्मासे मित्रको मी वस्त्‌कितीप्रकारकुछमी नही है इस लिये आत्मोभेनते हिता 

ओ नअहिसा सोन कोई हिसाका कर्तीहै न अत्रिसाका कानेवालाहे क क्योकि टिसी ओअस काह 
केतके लेकर के होता है. ओरआत्माभे द्वै मने नही, 'हैइसलिये हिंसा ओर अहिंसा काव्गरहानस॥ 

सटे भिञ्चिघरकाश सूनीनेमेट्वर्जितञ॥ शिविनिमनसा से मेरे पतिमलेभे॥३०। 

परुचर शब्द । - 

घरे भिन्ञिचरकाशम्‌ः चरके नाएहेनेप, धटाकार- सुलीनण्‌ महाकरोमलीन नावाशी! 
मेर्वर्जितम मेद्सेरहित हेजाा है शिव शिव र्पमोक्षस्वहप रुन रेसाने झनंस। अनबरतें | | 
' शुख श्दस्वरपआत्माहैओर न नै मेट मेदूङसेमे चेतिकिती प्रकाकी प्रचीतयाक्षो 
जाति किसी परकार के मान का ऐसा जे राब्यस्वरपटे वह जेही आत्मा स्वरुप है क्ल 

| आशय । र्ग 
,दचित! जबतक घर बना रहता है दवतक घहाकाशहप आकृतिका भिया व्यवहार प्रतीतहेताहे जे! 
'जबधस्का नाश शेजाताहेतन धटाकाऱकाव्यवहार मी नहीरहताहे बेशेकिच काश महा'कारमै लीन हेते 
जबतक लिइ सर रहता है तबतक है जीव ब्यावर्र मी होता है । सिंक एकउप्राधिका 


ज्ानके स्वये नजुहेआत्ा है अर्थात अज्ञानकाकार्य जे: लिंक शरीररपी उपायि है अर्थीतकल्पना 
हँ जीवाल्माहे तिसके नारा हेने पर जीबात्माकिजो वास्सबेमे कई वस्त नही है कल्पना ही कल्पना त ह 
कक: ' मेश्व्यबहर व्यवहार अथ्योत 'कल्णनप्क रहित है उसमें लीन होचा त्य] जोस त 
पु विन, । त, er । हाली ताऊ डार का कोरे मेह्व्यवहाएंकी ee, गल्या 


| भेरजोअशुस्दूमनकरके अर्थात कल्पनाकरकेळेतरपे नाना क्षाकीकतो मोतारुपआकूनियेंमिंभशुब्ह्मानहेर 
हे अगाखनही है व्येकमेरब्यवहरकल्पनारच्तिशुव्ट्नन करके देरवते चैतन्य आत्मा मी शुरू पदी तहेताहै से 
। साजे रेतन शुरूमनकरके शुब्आत्मा है थीत मन शुदूकत्सतारहितसबफुछ्चुजपे चालाहे वही सबतु दुआ 


' जाननेवाला मान स्वरुप जोचेतन्यस्वर्पेटे ोके सन भेरहीमेर्मावकल्पनारहित मानस्वरुप्टै॥३० ॥ 


मद्यतेन चरकाशो नजीबोजीवविग्रहपकवलेबरस तपिख्वियेवद्कर्वाउतिम तुभ ॥ ३१ ॥ 
जद्च्छर'रब्स्थे । | 


न नश चेट घदसुपशकृनिकोरैवस्तुजैर जे नहे - छलकारा: खुदाकेस्वर्पम आकारी अव्योत्रा- | 


माशभीकोरवस्तु और न नरे जीये जीवात्माकरकेजीन मी कोई वस्तु ओए जीवविणू जीवका 
| अत कल्पना रुपी जीय प कोरेवस्नु क्त्मि अशर महर बहधा कागहेरेसीकत्पता 
| केवलम्‌ केवलल्कह बुदा नामेब्रछ्चेतनआत्माहूमे स्विदि वूस्मयकजानकेसा चेतन रह 


मे तेल कल्पनारुपी जन्यज्ञान के विषयें से अर्थत तेव नामजन्यज्ञानकल्पनासेकिये मृग्हे से पत्ती है. 


तिका नामहैकिजेचितनके इसी ज़रकारआमास पडनेतिकिजेसे सूर्य काप्रतिविम्ब जलमेपडनेसे जन मैं सूय्ये 


प्रनीतहने लगा है औरजलकेहननेसेसूव्येमीकाम्पता हुजाइएयमानहोताएँ इसोजमर अन्तःकरणस्येतन दु 


कोमिथ्याआमासे है किजे। जीव रुप प्रतीत हेता रसल्यिअन्त:करणविशिष्य जीवा जीव स्वप जीवपना 
मीकुच्छेनहीते क्योंकि जीवनाम र्क मिथ्यावस्नुका ह किनही है केवल ग्रह्मेचेतनही चेतन किजे विषय 
विष्झ्ीमाव सेमी रहिलेहसर्वत्रकरसमेरसेरहिन उद्धितहीअद्रैत हैओरजेरेसाहे वही तुप हे" ३१॥ 


१२ 
५ 


सेवेत्रसवेद सिमान सतत्‌ ॥ सवैश्न्थमशुन्यचतन्मा बिखिनसेशय॥३२॥ | 


है ° |] >> 
पर्वम्‌सर्वत्प पूर्ण मराहुञञा मरपूरअचन आत्मानम्‌ 
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| तत्‌" गाम सत्य ओएसारस्वहपरे वह्‌ भाम्‌ भेरहीएकआत्मारुपहै सिरि हे चित चेतनब्त | 

| रैसाजान इसमे - न नहीहै सशयः पाडू और संदेह अथोत किसी प्रकार की कल्पना । 

डकरय ९ 

हेचिन ! चेतनब्रह्मजे सबैकालसवेद्र सवै सपरुक रस नित्य, वह नू हीआत्मब्रश्महैक्यकियि ग 

ररयमान जगत प्रपंच हप है सोस्वरपसे शूऱयहैअथोत वाल्तवसे अस दूपे है ओः आत्माजशन्यजयोत गय 

रहितहै कारण येहेकिआत्मा शन्यकामी सात्ती है इसलियेहेचित बह्ले। सवैसाझीव्रल्न आत्माहै हेत 
हुरेसा त्‌ जन क्योंकि इसेभिकोईमी संदेह नही हेकिसीप्रफारकी एंकाओए कल्पना रहहै॥३९॥ 


सरन लेक नसरान यज्ञात नव वाल नजातिः । 
नवुननाशेन च दीध्षिणोगे बल्मैकेदेपेपरमार्य तज़्वमू ७५ ३३ ५ * 
पस्च्हर्‌ः शब्दा \ ` 

वेदाः वात्तवसेवेरमी ने नटे लोकाः-लोकनानतुषिभी" न नहींहे सुर: नमसा 
नहीहै यज्ञाःनामयज्ञःमी और दणोज्रेशी वण औरआश्रजमी न नहीं हे ठवनिश्र्ययको 
कुलम्‌ कुलमी न्‌ नह है जाति जानि न्न्‌ नही है मभागे: धूममाग मी च 
ओह चेतन दीजिए: दीपरिनामर्गजे मागेमी जैक कपर अस्नहीकेबलस्करुप "प्रमाण 

त्त्वश परमाचे से तस्ववस्तरै औरवट नू आपही है । 

आइय | 

हे जित! वास्तवसेअैसेकिसुषुप्चिकालमे बाहरकाजितनाकि प्रपेचहै इसका अमावहोजाताहैओर 
_ अप्स्थामेंसबप्रपंचन्येंकात्यें बगा रहता! इसीप्रकार णायापुझारी मायारपी प्रकृति में किजे वास्तव मंकी 
सेसेनसे र इसमे संपूणे कमैस्प प्रपच कि जिसकांनामवेर्‌ शात्र और ह 


ht 


Ei केट 


४5%: रहंताहैं। तथा माया रहित अनामयस्वंरप दिव्य हष कि जो जीवन मुक्त विटेह स्वरुप है इसमे तो 
 वास्तंवसेवेद्हहिनलोक है नदेवतोहै न यतारिका कोर कर्महे न वे क आगे ओर नियर 


निभुत्तम्‌ वचनन म समे 
.जषनेआप में लकही-स - सत्यरुप फालः फनेस्वत्प अदि जेकि प्रत्यशषम.ज्रमारमान च 


व्याप्य इच्छसे जूक पक भाव त्पसयासूदिे 
ह न्‌ प्र्त ओए निश्ययकले 


आड्य । लकी 259 
दबित। तू रक ही सत्यरूप फिलस्वरुप सच और द्वेषेसे स्वतन्त्र अपने आप एकही है प्रकाशमानहूजितन | 
रहै निश्र्ययकरके ल्महे (फिरेमन करके जेये माया कृत साकर सूध्हि केसेकहूकि क्योहै और मयका 

| कोंिये व्यवहार भष्मा में जोक हीहे किसीप्रकारनही बनताहेओरन बन्ध मोझफा व्यबहरही बनता हज | 

तिह चित तू जे। बन्धमोहूलित्ह्‌तस्वतन्बऐडप्नेझपरक हीचेतन्यआत्मरे्‌ओरसाकारससार षि 
ते नही है बलो तू व्याप्य ओर व्यापक मावलेरहितहै कही सत्र झिफतहे। ३४॥ २ 
| १ नही ळर र क हट ९ ल फल पर्‌ ३ 


२ ०६ केसिदिच्डन्ति षी > रन बिद॒न्ति छ्रैताद्ितविवर्जितम्‌ १ | 
अद्वेतमके चिन्त ड्वलमिच्हन्तिचापे॥ समेत न विन्दन्तिकेताडेसविवर्जितम १२१ 
| 


"व्ह 3 पर्क ब्दा कर 

अद्वेवण्‌ अडेलकी के किसनिये चित हेचितनू' इच्छन्ति -इच्छकाताहैओद दतम्‌ केत की ३ 

| ह्य्ड्न्ति इच्छा करताहै न्च चैतन्य अत्मानेनू उर्फे आप ही है अथौ भे जन्यऔरकोईनईू 
सोभ पूस्वरणनूहेकोर लतम्‌ तखसरुपस्यल्पसी नूआ हेन है विन्दन्तिजाननेवानावू 
वत द्वैतका” अवित ह फेवनस्य| विरवत द्वत से रह्तहेतू \ 

‘i | जाइय । 7% 5 ` पा डकार 
_हैचित| तू केतओरअद्वेतसे रहिनहेकेकहयोकि तू चेरनआत्मा शापहीअपनेभापहे ओते आ, 
'यद्यानेरले अतिरितत दूस कोई्मी पात्य ह्वी अद्वैत मी ने नहीं हेत उङ्क 

| िवोभनकूत मायाले किमे ठेषभेःरच्छेक देस्वत्पटे भ नवस्कमोअद्भेतमपकीइचछ्‌ 

। वहेह मही छ रत है किुउतकोअद्वेनस्वरत्पच्ासूत पुण विश्जात नही हहर 

ग मादे द्वैत को बनाएही एता इसी प्रकार जबड्केलसपको झेतकी वासना हेती है नोउसकोअेतसे | 
दजिल हे कोर विषयमेमे के मके छारण्वैतके स्तव मतको न जागेककिनिस वष न 
,क्रियाजानहेसि करे अन्यदा नही है वहमिष्याअगनकषोर उसर्भेभमनेमायारपी माया रप हनी 
सैत्यकामानताहे त य्ाथैरुपरो नानक माय साय हीबनारहताहेरसतितिअओत 
दवेत और अत ewan करवले, ७३६ ॥ „7 
निहि ब्दो जितम | करथयन्तिक नेचर 
ऽता रब्दादिगुयो ॥ लो यवै मनावाचामशाचरम॥३७॥ 
71. शरिर डे रक Far टु हर प्रस्च्छरे शब्दा व्या) फो IPR Hr गुण क्क 

| वेतदि शहरभर ९+ - शब्दादि पर्जितम्‌ इषि सेमि 
झात्माहै फरथयन्तिः ह कम्‌ कसेकि ततम्‌न्‌आपहो मनोवाचाम मनओश्याणी का 
लि फरक" उ्रोचरम्‌" निर्विका स्वाप विका! हित्र 


2.34 


9 
De यक 


> स्परीरुप रसगन्धये गुण मी उसमें नही है इसलिये नूआपही निर्विकारनिगेण हे 1३६ क 


चण पञ्सइच्छकतवे + Wes शेती ९ "अत्याः हज 4 
तुही न: रहित 


 देशित' कह चेतन ₹च्ड रहित? कामादि ओर इतप्रद्रहकिसाय कक 


प | 


यंदाडनृतमिरेसभ देहरिगगनापमम॥ तद्‌ सवेति न ते देत परम्परा ॥३0॥ । 
` परच्छर शेब्शथे \ 
यरा” जबकि जिसकालमेंअनुतम्‌ मिच्याही" इदम्‌ इस इप्‌यमान लवेम संपूण प्रपंचम he 
दारीगरिक* शगनोपमम्‌ मरपूरहै तदो तौमी- हि निञ्चयकतेक ब्रह हेन्रहजत्मामू, 
सम्यक र्करस सबका जाने वाला ह्वै न्‌ नदरी हेञे> ते नेभे - द्धे ्ेतस्पसेः -अनारि 
आर्य > । 
हे चित। जब्देके ये हएयमान सपू प्रपचरुपी जगतकिजो शरीरादिके के स्वल्पेभेञाकाशदी माति 


. सरपूरहेथेसबरन्यही गून्यहै तौमी विश्य करके टे ब्रह्मुआत्मानु जञोस्म्यक एकरस सबह्षाआे 


बारह नहीहै ये प्रपेच नरे मे देत देत रुपते अनदिअर्धातयक्वेत सपप्रपच न स्पेनने १३९ ॥ ` 
सहेजत्मापिटभिन्रःप्रतिमातिभि ॥ व्योभाकार तरेवेळ व्यातायानेययेभषृत १" 


जतिमाति साम होत दकि भे 

"आकार एकही आकारकेल्आन न्हपकहे तथा ओएकिमी हब 

निश्र्ययस्बशप निजरयधर्शरके एकम्‌ केवनरकहीहै तब बह ओेर्क ही है ध्याता “छक 

कलेचालाच्यानम्‌ “यानस्वत्ववृतिर्प- कथम्‌ केति तिल हो सकम हद अवकिरच्यात 
' आइय। | 


सस्कु६अचोत २ त्तस्वत्प भेजे एपयमानत्रयंच ष्ट्रे ह०४त्य जे भी तेरे लिलनआाभा् अर 
ले आमही आपहे औतमूड१ हीनिश्र्ययकके रसमायलिीपन उ्यीतएहितहडीतेरेलाहीभाबेभी 
होताहैकिमराक्षए चेतन निराकाएस्बहप सरद्रकक ही जकारके लमान अमेदयेननेह अषेत्चतनहपते 


| $ चित चेतन ब सनैतासी चिरनेन्द्न तन, ४ दि न 
| os दशमिंुसेमिस्सामिये॥ सतससेनभे किञ्चिद 
चढन ह... 

स्पसजो कुकर | रै ३चीत जोक तोन Ha ह्य भाज प्रपेनेहे क्रोमि य सललम न 


य र्पमेभितकमिनामकर्षहीकप्ेस्वर्प्हेओर केन 
गेसबमराही मपणहै अर्थत मायारुपी आहुर हैओरथज्‌ यजर्पससए नोकुदविहेऊ 
मायाहपी मायावीभिरास्यरपहैऊीर दुद महान नित्ये अमृतस्पेमेअम्स्स्व्हेओरयंत 
येगोकल्हर छे एकही तुत तस्वस्पभेसत्य सवम्‌ संप्णजशतप्रपच- ने नीह ें भाइस 
E तः क छू समीप ककि विश सुच्द्स्वरपहुओर ऽहम्‌ भे अजः जन्मसेरद्धित डू 
और अव्यय: नारासेरहितह ॥ 


आरव । | 
टैबित | चेतन स्वरूपेभे जेकुक्केशरयमान प्रपंचहैयेसब प्रकाऱ ज्योति उपि नाम माद्या र्पममेराकमनाम 
। कर्मेस्वरुपटै अपेत्य जे कु &त्रपेच अाळुतिअतकृति जेतनहे सब भराई महण ओरयजर्पसंसारजोकुङषहे 
जञ्चर्यवत भाडा रुपी भेरास्वहपहे किजेमह्‌नअफेरनित्यहे ये अमूत रुप स्वर बजे! | 
कुहू सक ही तत उपे सत्य संपूर्ण जगत प्रपंच नहीहै भेर इसमें कार पी अप क्योंकि मे सुत्न्येतन ह 


| सवे जणदिद्धिनिएक तीदू सवैजगढिद्धिबिकारहीनस्‌ । 7३ जमाव 
| जगदिद्धिविशुणदेहेर संवै जंगल्िछ्िशिवेकरपण्‌_ ॥ (६० ॥ | 


पद्न्च्छदे' शब्दा 

सवम संपूण जत्‌ फस्चहीकेः हेचि कृति कर्जरहितककब्पेरसहेन ङ्म 
पसहएप्मण सेव संपूण जन्‌ संलषके बि हतन हे सित विकारहीनम्विकरेस्हेन नूर 
लवे सपूछ ल भायापरपंच के बिछिए झेतनही सन बिझ सदेहम्‌ सए चितन्का 
ररीरतूजान सष सपू जल प्रंपचके बिद्िहेजहनेत्न शिविकेहपमकेक्ल्यकल्याए स्वरुप अपन 
हीशिंव नभ सक हीरुकस्वहषलूच्शन १० का ' ड 

| आडवा MRT TF: Tes शल 
हसवत, तंपूर्शजगतके तूनिरकाएहे जान फम रहित कको स्यतन्य इस इरय मानसेसर्कोअहुचिननह 


नवेदन बिकारसेरहित नू जज क्योंकि फल्पित वस्तु साकोर मही हेती है और जबकि संपूण झम्तशाब 


चेत ही चेतन सुह हक ही शरीर लहरर पूर्ण जगत अप बर चेतनमिप अमत 
स्तने कल्पित है इसनिय अफारमानप्रतीत हने मी नतका हहे ओरनितकाससु व 


ले लि यू अगर विस लरहरहे नल नससत॥ ` 


तेले हिन सेदि 
पर्न ५ शो. _ 
च्छ ८ रे हेरै क्र 
सतः मैनेरुपर्जरुत्यस्वस्पस्वुम्‌ नूकषहे से हेर TIN ६४ (जक. GA IO es 
सेहे हु 2 न्या ल प भैअयःकारे 
क 4 २ h अपर १ उ; FF अ. १ 


ह; 
क 


शन्प्रसेरश्ति हु ओर नाऱाते रहित हु।अयोत की कमै देने सेरहितहकिरनसेमाकोमनहे०२९। | 


If शि as ७. | ir व --~ १ ता सथ | 


ENTITY 


02. वा -औस्पुन फिरअंतकेतौ- असम 0700 वेशामतलररबनेवालेस्वर्पके अर्थातकषात्मामोऔ। 
स्वम्‌ स्वये लकैरसचेतनके वेद्यम्‌ तान एवनेवलेस्वरुपकेअर्याबआत्मानम्‌ आत्माके ळं | 
मनकुत मायारूपजो साकार त्रचि दिकीभन्ररुण्है ओएस्वयेपकारचेन हैस अरे।स्यसभकथभ्‌ केसे | 

6 “इय! - 
हे चितलू आप ही निश्चपकरके निश्र्वणब्रह्मेके इसेमेकिसी प्रकार का मी संदेह नही हैकियेंकि मे आप्टिअंतकाजार 


वाल, उतेरस्करू र्य जर्तम्‌ चेतन ब्रह्म उरै,असमूजोरस्वसपेकिसब व्यवहरेंलिरहिलहु ॥ ४८१७ । 
१२ *१« 


मायाऽमाया कय तातट्ोयड हायानविदते ॥ तत्तमेकमिद्सवे व्यामाकार निरञजनम, 0 “ul | 
परच्छेरः शब्छुथै । | 

माया रमआकूतिझपस्सर और अमायी निराकृतिरुपब्रह् चेतन कयमेकैस मरणे तांत? परिय 
चितकिथि- जाया मायारपसंसए्वायानुन्येरैया-अच्छाया दपयारहित है ओए न नै विश्वत 
विद्यमान क्कि तत्‌ तप्मसत्यस्‍्वस्पते- स्वृम ओपही सकम एकही है इद्म्‌ रस तयम्‌ | 
संपूर्शिजगनणे त्‌ ब्यापक ओम्‌ आकाशस्पआकारम्‌ ॐ कार आकारा के नल्य स्वरुप बालाक 
व्यहेनाकारः निर्न माया का जो जाड्रपीमल है उससे रहित.स्वतन्त्रे नजन 0 0... 


$~ 


| आशय । | ? सती 
हच्ित! चेतन निराकार ब्रस रुक ही है तब फिरमायामाया हया अझ्लायाये सब व्यवहुए चेतनत्रद्य भरी 
सेसर्कने व्येंकि ब्रह्मचितनःरुकहीहै और ष्ह्त ही है! अरे ज़्ितना कि पूय मान जगन है सोसब अब 
कुल्य आकरकानहे ओतयंह्सन म्प हैओर सहूब्रस मायामे रहित नू हीअगजन 0४११ 
आदिमष्यान्तषुत्द दज बळेलहकदाचन स्वभावनिमेलः शुरूइति तियत 
ऊ, "> /धदेच्छेर शब्दे मील काकाजी 
._ आदिमिध्याऱ्तःरलेबीण हमत मध्य एज तरमु सहित अहम पं है! 
| ओएजे नही बे बच सेतू अहै" कदाचन कभी मी सभम; स्यदः 
।। मिनलहुशा दिद हति हसप्रकार किक्षिफरेरी निश्चित! नित सतिः दुहि, ॐ 
| ७... RR ie: सा 1६ न दार APR 
हे चित! जोवस्तुरि अनवनी उत्पतिसे पहलिन हो किन्तु उत्पनिसे पीडेरहे वह पाली कही 
उत्पतिहे'वहले ओर नाश से उतर नहे बही मध्यबाली और अन्त वाली भी कही 


5 ग्र महर नामतस्यमनरके जे जगते संसार रूपभे भसम समद्रु पूरे ने नही है: 3०) 
| कमी" तितत समान हवाली सत्यस्प वस्तु मे मेमरी. हँ | 
निश्चय करके कल्‌ ल्मम्‌ केब्गश्सरपम सवेन्‌स्स्वरपहे ब्यमेकैसिकईमै किउसस्ससषे वम, | 
शी शेरभर ऊष्यीत जाति मेदूरंग मेद औरफचनीचमेरक स्थित जञण्छै अष्योत आत्मारकाळायरे 
MST ला 
हचित (महतत्वआरिसिलेकर जिननेकि तत्वदेओरउनसपू्णेतत्वो काकायेरुपञितनाकिओे जपने सेयिसब 
भोशेकितित मी पतीत नह होता वगेंकिकेवल तसे रहित आनंद ब्द जे मिए स्वरुप हेमुझकेप्सवैद ज्वेंका 
कहत जबेमससे भि दूसरीकेई मी बस्त मेरे कोपतीत नही ही तभे ब्रहस्वतपभे वर्णे आश्रम 
|तदा सीप्राश्रिकरप्रतीत रेडी नही सकरती हे NT | 
जानामिसवियासेरेमहमेके निरन्त ॥निरालम्बमुऱ्येचेऱ्‌न्येव्यिमारिपन्कम ४५ ` 
पच्छ राब्द्थि। 5 | 
जागामि- जनताहभे सविया सवेप्रकए से स्म्‌ रपू्णजतके आहू में रकहकशे ई. 
| निरन्तरम निरन्तर हुओेरनिराजम्बम्‌निरम्बहु_आशान्यनन शऱ्यतरहितह चच ओर 
गुन्यमे्‌ शुन्या व्योरमादिपज्येकम अएकाडाद्रिपत्यहे । 
आशय ५ : 
हैचित | मे सर्वथा स्पपूर्णजगत और आयाहि पाच मूते को झन्यरूपजानता हूं ओरमे कपन के शान्यतासे 
| रहित तडन्थकासाकी जानता ह ओओ ण्क्ही्‌ ओ३निरन अर्थात रकस ङु निरालम्बहू | ४२0 = 
नेषणटर परमन न बोधि मेवकस्पन।॥सानन्सेवो निरनन्र्मात्मानेमन्येसेकायम ॥४६॥ 
पदन्च्छरूशब्सूये। ` 
| घषण्ठू' उएत्मान नपलक हे “न घुमान गपुष्षहैने सीन नरहे नवो नज्ञानहै न रुवकस्पना 
नहैनिध्ययकरकेकत्पनाहे सानन आनन्द्बाला वो ओरनिरानन्द्मआनन्सेरहित आत्मानमूषलाके 
मन्यसे मन करके भाया करके साकए काके कप्यम्‌ कैसेकतुम किमेल हेरथाविसहे 
अशय । | 


` 5 क्ट 


| fp शद्ध ओर मनोविनाशात्र मनफेनाशहेरेफ भी ७895 हेन्‌ नही र्त स 
| शुद्धम्‌ शबजोरगृरुपद्फोत- शहकेजपदेए से थी है भी एन ने न्हे! 
' झुच्दमे शुछक्योकि-स्ययम्‌ प्रत्यक्षप्रगणम हे आत्मा तू अपने आप हीः इ 
ओर तस्तम्‌ तक्षापतिकपसाएबस्तुहे कोरस्बयमूआफ्ही छब निश्चय करके शस 
i आइथ\ . डी 
हैचित | घट आंग्रेकेसहितथोगाम्यासकेकरनेसे मी अनात्मा राब्टनही' न शुकसे 
मनके नाए करेनेया नाराहेनेपरआात्माकी शद्धिसो्ती है और न गुएके उपदेश कोने आला बगी 
- जलती हैस्योकिभात्मास्वतः राखे और जो वस्तु स्वस्पसेही शुद्दहै जसको झर॒ब्कहना मी विशा 
किजोसंसाएसपहे इसलिये रे चितचेतनजात्मातू आप ही सए ओर राकशात्मा" है।५७४७ 0 


मरि पज्चात्मकोरेहो विदेहोससेते न हि॥आत्मेये केवल सेषेः नरी येत्येकथम४ 


| पदच्छेदः शाब्दे । 
ब नहीहैआत्मा- a निश्चयेकरके” चञ्ञात्मकः पांबमोतिकभूतोसे म्भूनस्प "देहू हसी 
वालाकोर्र देहूसेरहितमी बंतृते घतिमान करके न्‌ नहीं ह bees 


आत्मा एव निश्र्ययकत्के केवलम्‌'केवलहेः सदेम्‌ सर्वत्पमाहे. 
मीरिअर्यातमूतमदिष्यत बसेमानमे तीनेंलिरहित एक ही स्वत्प- नच“ चेतमहीचेतन फिरजलारे 
"ब्रयमे- तीनवल्थावाला कथमफिसप्रकारतेपे कहसकता हू रथात नहह 
हिक्काः | -" 
चित! आत्माभूनस्पआफकृतिनहीे देह नहीं हैऔर देहसेरहितमी नही है वयो किआत्मा चेतन 
तप रेह ~ केवलसडूपए न । 
हैइसलिये आत्मा न्रीयअर्यीततीन अवस्यावालायी नही है कोकि चेतन आलला तुयत बाळ्या 
मे बंदे नैवेपुक्तोएह ने चार्तलयुण' पुणव “~ 
| पढ्खकद श ः ज 
न नहे बुल बढ न हव नहहैनिू करके मुक्त, मुरि मोह आहम्‌ भैं आता ने 
नहींहू च चेतन भे ब्रह्माणः मामडहसे पृद्यंवा अलग कोर बरालका 
नही "कती" किसीकामला करने वाला ओः ने मही हु मचे चेतन स्वपे |] 
हम मैं आत्मा ध्याप्यव्यापक उत्पमेरप इस सेमी 'वेजितः हि / 
पर्पल उहको Fn 0011६: वै क्या री RES ol 1 तज । 
(मैं आत्मा बच्दूनही हुउतैरमुर मी जह फि स्नये शकाझद्ततेरह्‌तआत्मामे ओई 


| 


ET en. SN 


यथाजल जलेन्यस्ते सलिलेमेर्वर्जितम॥प्रवरतिपुर्षतर्रीमजे्रतिमातिभ ॥९०॥ 
पदच्छेर शब्द, 
यथा जिसप्रकार- जलभ जले जले जल न्यस्तम्‌ पेकदेनेसे मिलनेसे सलिस्तम्‌अस्लीसपजलतप 
हैरतहे अर्थत सेट्चर्जितम मेद्सेरहितहेजाताहै प्रकृतिम्‌ परकृतिओरपुसभ्‌पुरुषमी तत्‌ 
उक शित्ममिनेस्पर्गेशमत्रप्रतिमाति प्रतीतहेतेहै म मेरेकेमुणे ! 
आइये 

इचित। जेसेजलभे जलेर क सप हना हदसे ही प्रकृतिओः पुरु>मिन्॒करकेएकरी ब्रह्म चितन 
हे ओरजेसे अपि जप की दाहेशाक्तिकारुक हैअमेद्सवरप ह इसी परकाहभरीब्र् अेतनशाक्तेका 


SS 


मरा Kae - | 


मे ब्रह्नचे तन स्वरुषकेसाथकिसी प्रकार का मेट्जही है सविब एक Fears अमेदसपभेर 
न त्ता सि सास नाम 
पदच्छेद शब्णुणे । 

| यद्यिजा नाम्‌ कहागय न नहीहै मुक्तः मुक्त आत्माको अनसि है न्‌ नहीहे बंद्ध बद्धम 
है ओ? कदाप्चन्‌ कमी नहीआत्मानमूआत्माको साकारम्‌ साळा?अाकृतिस्बपक्येंकि च्छ 

चेतन आत्मा निराकारम्‌ नितकारही है मन्यसे मायाकरकेहेचिततूआत्मा को'अप्नेआप कू साकार 

।कियम्‌ केसेफह्ताहे जन त्उनाइओ पा 

। हैचितमै छत प्रसिदध देहि आत्माको मुक्तनही है उगेरदिसी प्रकारते कभी बछूमभी नही है साकार 

मी नही फिएआत्मा निराकार केकिसचकारसाकार क्गुनसकसहेययेकिचितनजत्मानिरकार्मीनही 

है से रेरे सुरू आगर बच्दूसेनो व्यवहार नही है्ताकषारनिराकारक कथनी नहीहै व्योकिआत्मा 

तू तो अपही लेतनहै तू सब व्यवहारे से स्वतन्त्ररे तेेबओतमषरेनेक्यसहरनहे ५१ ॥ 

_ जनमिलेपैररुप प्रत्यक्षेगगनोपेममययापेर 0:00,90090100 ॥८९२१। 

पल्चेर'रब्येश 34,825: 

'जानामि शनताहमै ते तेर Kors प्रत्यक्षमपरत्यश्हेओर गगनापमम्‌ 

| आकाश की उपमां वाल्हे 'य॒थाजेसकि परमजगतका हिनिश्ययकरक रुपम समजेरस्हरुषहै 

'यत्त ये मरीचि गाय और जल, झज़के सन्निसमाल २° तत्व का रक स्वसु ५४२1 

। हेचित भे तेरे महान स्वस्पक्षानानताडूंये प्रत्याशस्पमेअकाराकी तरह व्यापक ओ नित्येऐडश्येजोकि 

३ का निञ्चयकरेकेसपअैषश्वरपडैये वायुओर जलेक सपान २6: 2९२ से फि जल ओशामभ 

२९ = २० तंत्व्ाक हपप्रकृटपतीतमे पृथक पृथकफरके जल जे? बायुक[जाता 


है कप किवहएफीलीस्वरारेमहमहहिधरये 
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” नगत्नपदराज्यनेचोपाधिनेम क्रिया विदरगगनंविल्धिविशरभहेस्मावत:॥ ५३॥ 
पर्स शाब्दे | 
न नहींहे गरु कोईशुरुओए न नही है उपदेश कोई उपदेश! ७ हे चेतन ने नहीहे च्‌ चेतस 
आत्माको उपि: कसी प्रकरवीकोईउपाधिमी और ननही का स्वरुपमे क्रिया कोर क्षिव/ 
बशेकि विदेहम्‌ दहह न्‌ अकारस्वर पेज नम र्त्र दिष्ठाओेरशिवमी 
विशुदः शुध्स्वत्पजर्भेभे . स्यमावतः स्वमानसेही 
आइस । 
हित! नहहेवास्तबसेकोईगुल्मेतओरजनगुर्रीनहीहे तोनहीहे फिर कोई गुर उपरेशममिर योह 
चितचितनस्वरुपेमे चरनआत्माउपथि वाला नही है अर्योत चेतनमे हि सेट स्भाव नही है वयोकिमत आत्म 
स्वहपक्रिया रहित है दैहसे रहित आकाराबत व्यापकहैरससियेभेरा नाभन्रहा विषु भेर शिबे 
। स्वमावसेही सुछ्सव्दस्यहपहे सोसा जो चेतनन्ने हे वही भै \५३॥ | 
निशचद्ेऽस्य शरीरे सिअत चिरेपरीत्फे॥ अरचात्मा परे तत्वभितिवत्त नने ॥९ 
पदच्छेर' राब्सुर्य । 
विषु बिशेषकरकेशुक उसे वूपपहे फिर तू अप््रीर शरीरसेरहित असि हैओर न महै | 
से तरकोई चितम्‌ हचिनचेतन कोई चित्र पुरात नाम ज्ञोपराप्राकतिमायाहे उतम चरमृमहून 
सूह्मसेसूझ्मफेसपक्णेकि-आहूम्‌भेआपहहे च चैतन्य आत्मा आत्मा ब्रह्म परममहा | 
तन्वम्‌ सत्यस्यहपञ्तपही रति रसलियि्सा ब्भ कहनेभे न नहीहै- लज्जत कोईलज्या॥ | 


आय \ 


_ महानअपर स्वत्पआपहीहु अदेतमेनहही सकता तथ शैसेकहनेभें ओर लज्जा नहह 0५४॥ शे 
रे चित्तहास्मिवात्मात्मनामव॥ पिजवत्सकलानीतमदर तेपजामृतन॥५५। 
`, पदच्छरूरब्स्ण । त 


सनिश्वयबरकजात्मादू sve आत्मना हेउत्मा तू अपन आप ही बचे रामर 
ट्रका रकही शिव रुद्रस्वाप है ेल त्‌ य निश्ययकर कि वत्स नाम जोसेसाका स्वापे 


१ क्लसे हित अद्वैत अडवत हप मेही परमामुतने पर्मशमृतत्पहे" | 


डु ` आइण \ 


3 च्म पह तूर ङ्स परमो दूर वदे अपने जात्म्राऱ्राअपनेस्वरुपेम कल्याण स्वत्पअप्ैतपर असतम ९ 
५ श्र 


नैवबोधो न चाबोधो 4 जो बोधरुवच ऐयस्येहपाः सदा बेयः सबेधेनान्ययथामवेत ५४६ ७ 
; प्रब्च्छेरे रब्र्प्य \ FT RR | 
ने नहींहे सब निड्ययकरके बे ज्ञान आत्मज्ञाने र्म नहे च चेतनन्रहममे-कञबोध; अत्ञानमर्यात 
रातमज्ञानमीओोर न्‌ नही. है बोधाबोध तान अहानउमयर्पमी अथोनउत्पन्सपमी छू वुनिश्युयक के 
चेतर स्वपे ओर शस्य रेसा जो यमूसपस्वरपहेरछड्पू। एकही देरवनेवालाओएचमेनेव्रधिमे मे 
हेवह्सदा नित्यज् सबकालही खोच; हानस्बहपहे ओरसो सेप्टी बोध जञानस्महपआत्माहे 
छरन्‌ नहीहै ऊन न्यय[उसस्वरुपसेफ्िन्नकोई दृष्ताऋज्माशव मदस्वरपपेबस्रुषरुतइसप्रकरका 
७ | "ऱ्य ) 7 एरान | 
| हेचित (आत्मा २न्त! करण की वृत्ति ज्ञान रुपनही हैर अज्नानर्पमी नही है ओर ज्ञानअज्ञार उमररुप मी नही हे.अत्मा 
| तिडूगयकरके केयल्प्चतन लान घवरुपही है नित्य हैओरमब वाप है किउसकेअन्य एकुन हेग RR ५ 
||” ` ज्ञानेन तो नेतर्माणयेणे न देराकालोनगस्परेणाः ॥ „` - 5 
| स्वभावसेवित्तिरह च तत्वमाफाराकल्पंसहजेधुवच " ९९ ॥ 
| पट्ऱ्य्केर्‌ शब्दाय \ | 
ज्ञानम हाने कहूनेभेताहमे ने नही ओए त तकेरप मीके हरे औरसुनने में आता हैन हु जे 
हमे समाधियिण समाप्यियोगरुपभीओऔरन नही हमें देशकालो देर और कालरुपमी औ> न नहे 
गरुपरेपाः गुरकाउपदेएारुपम्ती विया हमें -स्वमावर्साविति स्वमावसेहीजानस्वतपदुहैएडोहृमे 
चे चेतन ब्रह्म हुं ओए त्‌स्वुमूययाणेस्वरुपढु ओरजाकाशकल्पम्‌3ाकारकेसद्पान्यापक हु 
सहजम स्वमावसेही श्रयम्‌ व्मूदनाम अपयत्मस्वहप कर छ चेतन ब्रह्म चेरन ओत्माहू ५ जत 
आइ्य 
चित (अनभव रुपसेडो ज्ञाय हेऔए जिसे ज्ञानकह्याजाताहैमैं नही कल्प्तारुपतके मी में नहीह ओएहेश 
काल बसतु और समाप्यियो गरएओरजुर पटेशरुप री में नहीहूँ मैस्वमारस ही ज्ञान स्वर यिस | 
व्यापक स्वमादसे हीब्रह्मचितनकरेरनित्यञ्जत्यत( रह ख्चितनआत्मा 0५७२ ॥ | 
नेजातोः है मतो बाणिनमकमिशभाशुम॥ विश निगेणब्रद्वाबर्धोमुतिःकायेमभ ॥९२८॥ 
पङ्क PE Sm 
= गही जातः उच्पद्भ सुज हसे मतः मीमीनहहुम थे ओेरअति पत्यस्त्पमेमी न्‌ 
नारेभे माके सोहे कम शुभागुमम्‌ रुमतयाअशुभ विशु शुद निगुण [रए । 
गुणेसेरहितरू रह दूह लन: बर्न को; भक्ति: मु्तिषपर्थम्‌ केति सम ताप 


7 ओआइटो। LR Ga, 
| नित्यमुक्त स्वरू क$ 
चिति जन्म मरण बघ मोझषरेरहित चेतनव्यापकत्रह्य हु तोनन्य मोझर 


1 


| 
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— आम 


वनका न क त ल्या टो 
ज्‌ 


| यदिसवैगते देव स्थिर पुर्ण निरन्तर ॥ अन्त हि न परयामि स बाह्याभ्यन्तर कथम्‌॥५ । 
पर्र्छेष्राब्युथि | 


- 


| यदि जे सवेशत सबैत्रएकस्वरुपही देव प्रकाशमान स्थिरा स्थिमीहै ओ) 


| पूण पुणमीहे कै निरन्तर: रक समीहेकोर अन्तरम्‌ राके अनमी हे निञ्चयकते न्‌ ही ; 
_ पश्यामि मैंदेबतहू स सोही शाला" बाह्मुभ्यन्तर सन्दे कोधे 


आइय । 
| 
हेचित | जबकिप्रकाशमान आत्मा सवैद्रहै सबैगतएकरसंह कहीम न्यूनअधिक नह स्दिएअधोत | 


उनात्मा ्माअन्चलमी है फिसी प्रकार चलायमान नही हेता है पण है ओर केवल शरीरके हनही हर्षित 
बह मीतर सबैत्र है फिए वया करे किआत्मायाह क्योंकि में जत्माको सर्बत्र एकरस देरवता RE 
स्फरत्ये३जंग्कर्ट्नमरकरंनिरन्तरम ॥अहेमायामहामोले वतात विकल्पना॥६०। 
पदच्छरशब्दाय | 
स्करतिः दिस्ताकेसाय जो स्फाण होता हैअचीत जे प्रकट स्वापहे सब्‌ यह निश्ययकरे जातेस 
कृत्स्नम्‌ सत्यसाकारसपूणे सपे कि ओअरवणिहतनिरन्तरम्‌ निरन्तरअर दण्ड सप हे फिर आह बलै 
जरै हेपिः मायामह'मोहौ- मायाका महभेह्मी देताहेत केतओरअकेत करके पितम 
कल्पया काके विस्तार हुए कल्पना में प्रकरहेताहैअची त कल्पना रुपसंसारमीसत्य प्रतीतहोताहे॥ 
- आइय । 


हेचित | निराकार व्यापकचेतमंमें संपूण ण जगत अरवल उर्थोतप्रबाहरुपसेतिरन्त। रहते स 


मायातष्णा मह मे मीउसी में प्फ्तरण हेते है ओर दस्कद्रैतकी कल्पनामी उसी में स्करणहोती है 
अशत्मामे कुछ मी नही है ऊर्घात न न माया है न मोहे हेरन जगत है यट्टीआञ्ययेआत्मोरेबरपहे। ६०॥ 
ताकारंच निराकारे नेनिनेसीतिसबैद्‌। ॥ मेदमेदविनिमेक्ते बलेते केवलःशिषः॥ ६१॥ 

पद्च्छद्शब्दा&। ` | 
साकारंम्‌ स्थूलरुप च चेतनआत्मामेओ निराकारम्‌ सूझ्मरुपमी जितनाकि है नेति नहर | 
सब नेति नहीहैकैसब इति यन्त वालासबपदा समिद्‌ सकाल मेदामेह्‌ मेर 
ओएअमेद्सेआत्मा विर्निमुकत। स्वतन्त्र उशिर वतेते स्वये वतमाने कवेल शिव कवरहि 
| आइये । ग 
हे भल स्यूनओत्सूइम जिता फि जगतहखे किसी कालरी चेतनआत्मोमे नहह स्ये चेतनआ | 
'टामोदसेरद्रित केबल वमान सण फेर स्थयं स्वतन्त्र ऋल्याष्ास्यहप ३ ६१-१1: जी 


_दिवानक्तमन ते उसका > 


| कल्पनारपजो भायाका रुहे से मी नही है तो कथप्ृफेरकैसे चू बुधाः नानदुछ बह्त्रशनईर 


° 209 


यास 


नरहे ते तेरी च हेदितयोई आता मरता स पिन्ातितमरीचओरनह है सोर बन्ध 
संबन्धी मीकोर न्‌ “ही है ते तेरी च हे चेननओएकेरै प्री छी मी ओः ने नही है. सत, पुत्रमी 
|च ओर नेरमि रेभ सेन मी ओर न नही हैकेई पक्षपात पक्षणती मी और न नही हैविपक्षणात 


कोश विपक्षपदी शज मी ख्कष्यप्कैसे कह में कि ९७७ सति रोएसंताप ताहे, 


` कड्यूम्‌ये आत्मा ९हे,जिब्यय करवे रुप ह्या चितमेनिवतक्रतीहै। ¬| ` 


आइये । 
रे चित (आत्म चेतन स्वरुप का आता पितासेरन्थी पुत औरस्तरीओरमि्र पक्षपती डर विपक्षपाती कोई 
| ड नही है और न निञ्यरा करके आत्मा में रोक संताएहे र नअन्त्फरण की वृतिचिव रूप हे रसनिये | 


येन्नितनेकिसासारिक सब न्घ सब माया रुप है इनसेहे चेत आत्मा त्मानम्द्रारा कोरस [वधन शत | 


१० 1) RS ३ 


शरीरत्व कथेबुंचा॥६९॥ |, 
श्ब्छ्य | 
दिविनेकम्‌-द्नऽ रात्रिः ने दस्तवसे नही हैं ते हे चित चेतनतेरभ चिस िनदेतन बरें 
उदयास्त उस्यङपेरअस्तम्R मये माय करके माया सपी न्‌ नही है हिलिश्य्यकरेकेफिर निदे 
Ke मीरहित ओर्‌ शरीर इीरमA त्वम्‌नेरगपनानहीहेफिर कल्पयन्ति कल्पना करने वाला 


| आरय । 

। चित! तेरे चेतनस्व॒रुप भें डिन भेररात्रि न्हीहे कोर उदय अस्त माव मी जो माय करके भाया सप तिभन 
ेंकि चेतन आत्मा निड्यय करके सदे एकरस ज्यो त्यो ही रहूताहै और चेतन आत्मा दास्तव में देहसे मौरहित 
दैरसनिये आत्मा शरीरवाल मी नहीहे तब फिररेसी कल्मनाकरेवालाकरपनारपकि छि शरीर वालाहु भै 
ताम बाला हे भै फलानी जातिः और कुल का हूं एसी कल्पना सबभाया कारुपहे औरतू मायाकारुप नही है तो 
फिरनू कहू कि नू कैसे नुया: नाम बुछआत्माजथीतप्रत्मक्ष प्रणाण मे ब्र्ञनामेत्रह्य नहर क्योंकि तूस्ब॒यं 
चेतनहै निश्वयकरकत्रशरे क्यों तुआपही ॥ ६२. 


४७ ६ 4 Meee ifn ro 


| नोगिमक्ते विभक् चै ने हि इुरबसुरवादिच॥ नह्सिवेमसवें चविद्धि चात्मोनमव्ययम६४ 


परच्छर: शब्द 


| नहुँदै अविभक्तम्‌ दिमाणसेरह्तिओः विभक्तम्‌ विमशस्वरुपबाला च्चे चेतनआत्म कऔए मे 


नदी ७७. ” द्रव सुरादि रुरर्सुरव वालायेंकिभात्मा न्च चेनन स्वरुप 3१ el 
निश्ययकरके सम संपू असंवेभ्‌असदेसप को कि ऱ्य चनन आत्म! 


अन्नरस 
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इसलियेसर्व प्रकारकी डपाथिमिच्या हहे तूस्वये प्रकारा जरै किजिस ब्रझ्ञमें स मिष्या पर्फचरुपता - 
मी नहीबनतेह कोकि आत्माब्रह चेतन नाश से रहित अविनाशी अव्यय ॥ ६४८ ॥ | 
नाहेकतोनमोक्ताच न मे फेमैपुराष्घुना ॥ भदेश पिमो मर्मेतिकिम ॥६५॥ 
| जर्च्छर शब्छुय। 
न नही अह्म्‌ अ कती कमेकते न्‌ और नहीह उतोत भे कर्म फलमोक्ता चख्तेर ज्‌ नही भ 
कोई कम्‌ कमे मी प्राइधुना- पुराना ओरन्याजर्यातकमी पर्व का किया हुआ याजवका किम 
ननहीहै भेमेर शके देहः दरप विदू ञे ररीररेरहित हे अत नायारुप जोझरीरहै मैं नही ८ 
| और निमेमेति मैं मायाओर मतास मी रहित ह नुफिर पप्तेतिरें मायारुपीममताशुरीह किममैसेहू । 
। आइये । | 
हे सित भे न तोरी काफती हूं औए न मैं उनके फलेका मोणता हु ओए नभे पले जन्मेंकि महभैहैओ 
औरन इसी जन्म के फोर कमेहे (ओर जि पूर्वीता जन्मे केभेर कोर्‌ कमही नही हैं तब माया रपी जेषि 
भाग करके मान होता मेरा नही है वेपि विदेहे अथोतरेहरुपहेनिप्र मी र्र्‌ सेरहितहु सपू 
ब्रल्लाण्डहीभेराशरीर है इसालियेम जीवनमुक्तहुऔर माया औरममतासेशी रहित हुंअर्थीर मायावी मणताएप 
जोशरीरहै नही हु वणाकिभेआत्मानन्र कलडू.बिन निञ्कल डू, अवतार हु॥€९॥ ` | 
नेमेरागादिको देषो रुरवंदेशद्के नभे \जत्माने चिलि मभियविशालंगशनोपमम॥६। 

पदच्छूर राब्युणे । | 
न नहे मे मेरे में राणाद्कि इ्च्छाङ्साट्किक दोष सेस डेर रचम कुरवरुषहुरवकेमासलै 
देहएरिकम्‌ देहादिकमी न नरहे कष भेरेस्वरुषमे क्येफि आत्मानम्‌ आत्मास्वत्पेभेकिजे विदिः 
चेतनब्रलहे यै माम्‌ भेतमुमके रकम रजी विश्ञालम्‌ विशालपूवर्वर्व्यस्वर्प विस्तार वात 
गगनापमम्‌ आकाशके तुल्य आकाझकी पमा वालामानहोरहा है ॥ क. 

, आइये | 
हेचित! रा" भर देघारिक दोष मी मेरे में नही हैं और दुर रुप देह विषमी मेरे में नही | 
भे रकही विजञाल ब्रहम चेतन आकार की उधमा वाला हूं ५ ६६ ४ ड 
| सरवेमंन कि बरजल्पितनसरवे मंन:सवमिदेवितवगेमे ॥ _ | 
|  _ यत्सारमूतवयितमयातेत्वमिव तस्वेगनोपमोऽसि ` ॥ ६७॥ ' 
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पद्च्छेक शब्झाये । 
टु रेवे हे मि) मन मनुइ किम वयाप्रयोजनर wv बहुन कर्नेभोषरषतक ५0 
(> भित्र मैन; मन एजेन्दू न्द येजगत - पैतवेयेम तकहीतकरुपम तर्केनमनेमेपोर 


ली ् ह्मोन रपे कू ठक है कि नही हेऔर यत्‌ ये जोकि सारभूतम्‌ चेतन स 
किनकि ताता. ते लमे 


5 ७९) ६६. 


1 १७ >> EE wr 
लययोः 'आकाइकेतुन्य हँ आसे कु ब्स्वस्पह ५ ३ 3॥ 
आर्य । 
बहुनकु& कथन करनेते क्या प्रयेजनहै जितनाकिये स्यमान नन ह पेसबवितक्यम्‌ 


७ स्वरुप भनी धर झह चेतन > 0 भरै 0. 
अर्थत शुन्यस्वरुपहै हेड चितन जो सारहैशकाशके तुल्य जिर्नेषओर+संग मी है सोनू ९४६७॥ 


| येनकेनापि भावेन यत्र कुत्रेमृता अपि ॥| ओगिनस्तप लीयन्ते घराफाशमिबाम्बीर ॥६८०-॥ 
| 94 र उ र et ५ | 
/थेनयेसब्कुङ् केन जो कुदकि आणे निश्र्ययकरेकेप्रकस्प्रतीतरहै मावेन मानसे यत्र 
| यहा कुनर सह अीतजहूं कही मृताः नार कोप्राप्रहैते हैंअपि निश्चय करेकआपही योगिने; 
| योगरुपसै तत्र तरही ब्रह स्यसपभे सीयन्ते तीनहेजातेङ जसे चरा कारम्‌ घशकारारुपेभ 
जोचरकारप ताहे श्व वहूसवसमानरुपसे अम्बरे सर प्रहकाशमे हेजाताहै ॥ 


ऐेमित्रमनुइन्द्रेतुमलेबहुन 


00 
| आइये । 


| हवित थो कु छक इरयमाणजमतहै ये नाहो रापसेनेपर आपसे आपली े्रस्बहपे हीनीन, 
| होजातो है जैसेकि आकाशमै कर दुई छराआकारोमे ही नीनहेजातीहे तैशेतशहीलीनरपे ५ ६. 
| तीर्थचान्त्येजभहेयीनस्मनिपि त्यन्‌ ॥समेकोलेन्नेगुक्त फैवस्यव्यापकोमवेत॥६९॥ 
० पर्द व्यथै । हक 
।तीर्छे- तीर्णनाम किसी फिनरेव्यरेंगबाल बच्चें मे हसी ुशीसेतचाघरसेदूरकहमा रज तमूसतत्‌ 
।नमुणे वाता शरीर मायारप चे चेतन से याउनन्काजगेहेकिसी दूसरी जगझ्चाण्डालकेह 
| दामे वो और नषस्मृति : बेहेपाहुञामी आपि निश्ययकरके त्यजनेञलगहेजुरहे रोमी 

समाकाले' रकाकात्तरुपभे हँ तनुम्‌ देहू मायावीस्वर१वालाउाी मुक्त; मुक्तासपसेह - 

'कैवल्थव्यापकः कैवल्य व्यापक ग्रद्धरुप हीमे शव नाम एकारूएा रडु स्त हम'आत्मा है. 
| आइय । 

| है चिन | सचेतअऔर चेत कोई म्या स्वरुपकिसी स्थानमे चेतनसेआविरिक्त कोई मी शरीर रुपआकूनि 
सूह है सब चेन हीचेतनरी चतने मुक्त प होकि ज चेतन है वही व्यापक ब्रह्मुजतनहे सो 

जो चेतन रुप भी अचेत होता प्रतीत हेता है बहुसब व्यापक ्रह्मचितनभे ही मिलजाता है रहेकि 
लोकान्तरकोतथादेहान्तर कोप्राम्न मही हेते अर्चात ९ न तस्य्‌ प्राणा उलक्रामन्ति)) शुतिप्रमाण 
उसके प्राण लोकान्तरभे तथा दहान्तरम गमन नही करते स्वये अपनेकारणम नरी 
रह चेतन व्यायक रुपसे व्यापक का व्यापक हौरहताह्‌ सोहेअकाल वन'मुक'स्वरुप वले 
ब्रह्मे चेतनरुप से तो तू आपही व्यापक हुआ हूड तुमे जन्ममेरणनझ होता " ६९ ॥ 

' धका्येकाम मेङ्षांशर दविपदा चचाम मन्यन्ते योगिन सर्वे मरीचिजलसन्निभम ॥४०॥ 
हर wor गा कळप परकर र; शल्या 1200 PRE छ 
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' धमा जमगेक्षान र अर्य काम औोरमोशत चे चेतनस्वस्पमे छू 
वेत रुपसे मितनेकि प्रपच एपसे चर और अचरपदर्थहेओर अन्यन्ते माने गये म 
ये सब अनशिणत योगर सम संषुण स्या करै किजे। सबरुप खरीचिजने 
मुगतुष्णाके जलके सम्शमिच्याए है 
उडया । 
हे चित! «शम अर्थ काम और मेक रन च पराये को औैरससारमे जितनेके कैप व तथाचाएपाद वाले 
नान और वृझ्ञादिक जंगम स्थावर पदुर्शभायारुपहे थेब चेतनआत्माभेंमिच्या ही डटर ॥ ७०७ _- 
अतीतानागते कमे वर्तमाने तथेव ॥ नरेषि न मुञ्चामि रति निश्यलामतिः॥0॥ 
पदच्छेद शब्दाप्यै | 
अतीतानागतम्‌ टर और मविष्यतके कमे और कुळे कई वतमानम वर्षमान तथा अथैष 
रेव निश्चय करके च चेतन ब्रह्मणे न नहुदै क्योंकि नर करोसि पर कर्त और न्‌ नही ह 
मच्ञामि कर्म फले कामोक्ता मी में इति इसतियेज्ञ भरी निड्यला अचल भति बुढ्रै" | 
आइरा । 
हे चित भूत मविष्यतओरयनैमानये तीन कालसप नायके तीन प्रकारके करम ैउनमे पूवे भूत 
ओर मविष्यतके म(विष्यत डो वतेमानके वसमान केजाते ७७० न्‌ तोभे कात्‌ 
और न्‌ इनकेफलकमोक्ता हू क्योकि में, अच्लबछि ह कती माका कामायाभे हीते ॥ 


गुन्यागारेसमसपूत स्त्रु सरवमवधुतः॥ कसान 0 


शून्यागारे शूयमन्दि समरसपुत समता रूपीरसकरके पवित्र और तिष््न्‌ स्थित रक एकही 
सरवम्‌ सवरेण अवधुत उत्म” ऱ्च्रीते घुमताहुऔए mes जगने 
अ त्यवस्या त्याग्पभे तेर सकहीस्वरपहे तु कदी है अहेर मायासपभेमायामो | 
विन्द्तिः जाननेवाला केबलने केवल आत्मनि आत्म सेम सर सुकही सवा... 

जाइये \ 
ह चित! आत्मा समधि शून्य मन्दिर भ पनित्र हकर स्थित अर्थात निज देशभही हता है 
दर्थे भे अहूंकरक त्याग करके ही विचरता है। अर्थात अपनी आत्मोभी सई प्रपचको कहिपत रवते 
आत्मा केवल सर्वत्र एक ही स्वरपहै ॥ 6२॥ नाउँ 


व्रितयतुरीये 


| 
| 


सुषि जु स तीनऔर इन तीनोसे एह्ति नुरीय्‌ जो नोपयीभवस्थो | 
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| ~ कार. 
५ भरि नारि नही है निश्चय करके नहीहै निश्चय करके यंत्रे आसम नेफिहैइ्नसब अवस्थाका विन्दति ५ | 
अर्धीत जानेवाला” केब्लेम्‌केवलरकही ब्रह्नानद्‌- आत्मनि आत्मोभे ही तत्र अबस्थित ओर स्थित 
प्रीप्धर्मो_ धर्म तथाअघममी नहि नहि नहीहै निश्र्यय करके नहिहै निञ्चयकरके यत्रजसजालामै 
| फ्रि! न नबूहाना ओर जुत्ता; मुक्त हना हना कायम्‌ कैसे दसरा तत्रतिसआतमामे॥ 
ऊत्य्‌ | 

हचित आत्मामं जात स्वप्र सुषुपिओरनुरीययहूचारों अवस्था नही हैआत्माके दल रनवे उसमें 
प्रकारले कियेधमहै ये अर्मे ेसा व्यवहार नही है औरन आत्मा बळ शर मुक्तकाहीकार व्यवहरह्‌ आत्मा 

धर्म अधम बच बन्ध नोझसेस्वतन्त्रऔरसबै अवस्थाओ से स्वनन््रकेयलओरअसंगही है ॥ 6१३ ॥ 


| विन्दति विन्दति नरि नहिमद्रेच्छदे'लक्षण नाहि महिते बर \ 5 
| समरस मशो सावितपूत पलेपितभेतत्परमबधुते WS 
| परचक्र शब्दा । 
| विन्दति बि्न्दाति उाठ्या लमताहै आत्मा लमताहै नहिनहि कभी मी नही कभी सी नही मन्द्र भ्‌ 
मन्त्रको और न किसी झून्द्‌ः छत्रके' कणेंफि जक्षणम्‌आत्मकिसी हपलझण करके नारि नहिः नही है 
नही है किसी परकार की कोई सन्झमे_सन्छरपनामरुपवालीआङृति- समरसमझ; आत्मा सबरसोमैही 
[एकरसमग्रुप होर म्बितपूत है चित चितसेमी राझहे ओरआत्मा प्रलपितम कैसाहे रुतत 
एकरी यया सत्य्‌ स्वरुप टै और जरम्‌ महान रुपम अबध्यूत एकेऽहकेदल >केब्लश्कमरासत्पहू्‌ 
| जाइय \ 
हेचित (मैं रुक ही केवल आत्मा हुसबकुळू -ाने वाला ह मे किरसीमन्त्रङ्गन्दूभौर तन्छका शेवनकले 
| बाल नह हु और नभै मन्त्रतन्त्रङ्वन्देरुप ही कोई लक्षण काके हु क्योकि में सबसे मे एकरस शुरू भी) 
मगरुपही से सथाये सत्य स्वरुप महान अवधूत रुपमै निर्लेप ओरअसंगही हू ५९७ ॥ 


| mer प्रास राद्सेवित्तिपूविकम (6२ ॥ 

| ३ २० 

सरवशुन्यम्‌ सेपूर्ण जगन शुन्य॒स्पहऔए्आत्म। अपु्यम्‌ शयसे रहित औरस चेतने सोर 

सत्याःसत्यम्‌ सत्यअसत्यसेमीन्‌ नहह विद्यते विशन ये जगत्यो स्वमावमावत' 

स्वमावसे ही मावरुपेभ ज्लोक्तम्‌ आत्मापरोण्ल स्वरुप र शासे सनिति सिळ्तकेससमुननताके 

'स्वरुपसे अर्थात सब प्रकारे ज्ञाने और“्याने।से पूवकभ्‌ॐपूवैआत्मा [अपूरा 
आइय । . 

हे चित! आत्मा रहम संपूर्ण जगत झून्यकी तहे औएआत्म! मूनयतेरहितदैकों किआसाशूया 

मी साझीहै इसलिये चेतनआत्ममें सत्यऔर>सत्य मी नही है क्योंफिभत्मा रोचसे भार | 

शानोओर ध्यानों से प्राफ स्वरुप भेअपाएओरअपूर्द ह हैः इस व  स्वतन्क्राप्रथमे 
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चढ i | | ५ | 
2 ि्ञाहेकिजिससे उदूम्‌अर्थातभे गब्ट्की व्यारव्या ओर ब्रूत का स्वरुप ओएअगत्महानकानिश्ययहेताहैे 


+ 


अहूमनामचेतन आत्मकोहैकि जेएअनंतरुपहै किउसेकाआदिओर अनत नही हैओरजेरेसामिहराआत्मो यह्‌ र्‌ 
आ नार तको से ® 
चित अनेतस्पभे तू आपहीआपहै फिनाइसिार्त है3 सेरेदएकरुपसेी राह ७१५ 


२-कपैत्यागस्वतत्रताद्तीयो शिक्षा ॥ 

गुहु शुणवगुणस्थत्प कावणेन निडेन्रमावका कणन ज्ञान मेद्‌ बीन स्यूल सूङ्मस्वरुपीपरिसिथति ॥ 
बालस्य वोविषयमोगरतस्यवापिमुसेस्यसवकजनस्यगृहस्थि्थ। | 
तुप जवेन समीय न मेधेति युचि 
कमठ; | पद्च्छेळू शब्दाये । | 6५ ५ | 
बालस्य बातकेसे. वा और विषयमोगरतस्य - विषयभोगे पीती ररवनेवालोसे ता ओ | 
आपि कलल मूर कोर सेवकजनस्य "सेवक जनकोसे पदस्थितत्य 5 
रमे स्थित अर्थात रहनेवाले सै- हेत्‌” इन इतने एकसे क हीप्रकारके जरो गुरसे किमेक 
अपि निश््ययकरके" नेय नहैहोतहे न नह हेने चिन्तनीयम्‌ चितवन कय त्रे 
शुद्ध ज्ञानआत्मज्ञान- केथमकैले त्यजति-त्यणहैसकतहै स; किसी रुककामी जएय 
कफे पुची उन्दैशपवित्रजानकरकेउनका जबफिवह्‌ परेविम्‌पएपेमेजपरससेस्मि 

2 आर्य । 
हे चत! शुरु नामडात्मा कार! इसल्यि पाए रपे अर्थात आत्माके जपा ओ अपूर्व स्महपचो 
बह कैसाहीअपवित्र से अपविद्र पद क्यों नहें गुरुरुपही है शिष्य केई मी नरीह इसी कागासेजे 
शुळटज्ञानआत्मज्ञानह वह बालक से विषधरिते मूले सेव क गृहस्िसेओर इसी प्रकास 
प्रकार की अपायो वस्तुसेआत्म ज्ञानवी प्रि है! क्योंकिउनमें से कोई मी निर्गुणे हैर | 
नकोई शण उन्हें अवरयहोता है इसलिये उसी गुण का ग्रहण करलेना और अवगुण का त्यागफान 
ही उचित इसलियेजिस जिससे जिसजिसगुणकी पराषिरे ग्रहण करलेनाचाहये 1020 ; 
.< नैवात्रकाव्यांश संव तुंचिन्तेनीयो गोद्याःपरंगणवतारबलुसार छेद ॥ | 


| सिन्दूरचित्ररहिता मि रुप शुन्या पोरेनेकि नयेतिनोि गन्तुकामान्‌ ki 
ड पढ्च्छद्‌' शब्यये । जनक 


८ २० ~. ३ ७ & 
न नद रुच निश्र्ययक्र अत्र यहु कोर गुर की/किसी प्रकार अव्ययअदिनारी गुणः 


: अचलगुणवाला- एव निश्चयफ तु अपह - चिन्तनीय; चिन्तारहित र 
वाला परमूनहन गुण तिञ्ययकत्के सार: सरमा 
लि नि रहर 


हन्ट! - द्य शु 
नयं 4 २१ ही रर | ~ ६ कि द 
स्वप झाया श्न्यहहै पारम्‌ पार नन्‍्हींह किमे 
संधि: सप Cet इति "नि... काकि ज > नत ष्क री पे ङक र्ण प्र ) ST rr 
्‌ ul 07 0 डा 8 i aridwar ( 000011 ची 0 । ७ ka ॥ N 
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२९ ` व 
2 (निश्वस करके श्न्तु नाऱामानउपाधिस्पहेडोर कामान्‌ कामर्पइच्छस्वत्परच्छावानाहे 
जाइय। ` | 
है चित! जनिललञय करके इस सेसाए मे किसी प्रकार से कोर गुएनही है किजेअचनगुणवानाहे इसानिये 
चितनिश्ययकरकितुाष ही चिन्ता रहित सर प्रकारवीचिन्ताजओ।का ग्रसनेवालामहान गुणवता गुण | 
निधान निश्चय करके शे गुरु मेसार गुर निश स्वापिन्दूी नकरस लत 
सेपारसेकिजे। सुभ आक तेरुपेमे शुन्य स्वरपहओर फिर इसकाकोई पार नही है कि ससार सप माया शक्ति 
किजोरकही अडू सपमे नोक।९ के जंकरूपेम अत्यन्त विस्तार वालीहे ओः निश्र्ययकरकेमाशमान 
उपाथिरुपहै गर कामना रुप इच्छ स्वर्परच्छा वाली हैइसंमेइसकाकारमूत ू्त्मागुह 
अतूल इस विस्तार मायाचित्रकाइस से स्वतन्द्रइसकाफेलाने वाला. है॥ ९ pri 
| प्यः २ न ४” ध जः थ चतथ १०, 
प्रयत्लेन विनअंननिश्चलेन चलाचलेम | प्ते स्वभावतः रान्तेखैतन्यगगनोपमश॥३॥ 
ह ८... पदच्छेरःशषये। ३८ 
। प्रयत्नेनकिशीपर्तक विना न हेनेसे न करनेसे म चेन्‌ ये सबजोएएयमानरुपदै नि्यलेन 
'निश्वलककेमायारुपमे न्वलाचलिमसबचल ओरअचत चेतन हैऔए पस्तिम्‌ चेतनके गरसहेि 
स्वभावतः स्वमानसे है शान्तम झ्तरपहेचतन्यमचैत्यसवसैनोपमेम्‌७मारवत हे 
| आय | 
| हे चित \ विना करिसी प्रयत्नच ये संपूण हृप्य माने जगत चलजओेरजचल रुप निश्र्यलकरकेचितनशाम्मामा 
हैग्र्सा हुनाजर्थतषकडाहुआहेकोर वहूचेतनस्वगावस हीशा्तेऐ्‌आमाऱकी.तरहूल्यिर्ओरनयामक 
है सेचिलन-में है ह ५ Bs एकभे 4S ट- पग २५७ ८ ५ न य शो 
। जयत्नाचालयदास्तुएकमेवेचराचरमे॥ तस्कथेमिञ्जमद्रेतवततेमम॥४॥ 
जात पर्न्दकशव्सथे `` 
। जय ज्ञाते चिदूनयत्रकही जालयत्‌चलायमनहे ये! जो mt पुनः फिएआपहे एकम्‌ 
| स्कः स्च कलह चरचरम चए ओभे "गर्म सवेत हे तेत. 
फिर सारेहजेरफिर क्यम्‌फेसा iene 
'बतमानमीहे से रसा वतेमानस्वरुपटे वह सम्‌ भर।३रणनाअप हुँदै" ग 
किरन "त आइये । देल | 
है चित जोरकही चेतन व्यापकब्रह्म विना किसी परयत्रकेहै संपूण चा जचरज्यात सो चलाने 
वाला हैर जगतको चलायमानकातहि वहुसवैगतमी हर सेमे से मित्रक रुप हेब कैसे | 


GF 


i 
जय अह्मे ३. यस्मात्पातसारत रिबैम, हे तुल्‌ १ 
__ अहमेदपरे यस्मात्सा शिवेग॥गमागर्मनिनिमु्ेरिर्विफल्मेशिपकुनर१९ 
है. ५ 
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त ही... ई ३: 
| . _ देर रस्मथे। | 
अहमभेही - सुच्‌ निरय करके - परेम महूनसूइम हु ओर | 
| सारासारतरम्‌ में इसके सए असारसेमी इह्तिहु- शितम्‌ कल्याण स्वरूप द्र ओररामागम 
'हभनागमनसेपमी रहत ~ = le ओसेम्ी रट्ट निताकृणम्‌एुले 
हेजित में ही प्रकृति से सूइमहूं सार असार से रहित हू कल्याण रूप हु गमा गमसे रहितहुभ! 
कल्णनासे रहित हुअर्थात मेरे में द्वैत ओर अद्भैत का विकल्प री नह है क्योंकिमैं कुल से भी 
मु रहित हुँ अभीतनमेरा रळ कुक विकत रहितडू ९ पी 

|. स्ववयमनिर्मुक्त तरहत्रिदशाचितम । संपूर्ण खान एहुभिविमाग विद्शाटिकिम॥ ६॥ | 
न्य पदच्झेदः शब्छधे 2 2 ग 
सवावयवनिमेक्तम * संपूणिअवयवोंसे रहितहु और त्‌ ययाय अहम में इ त्रिद्शा, तीनपभेस् 
देशकानेशहित चितेम्‌ चेतने हूं संपूे लमएसेजगतरुप तात्‌ कप होने ने नहैदुगहामि 4 
मैं ग्रहशकरताऔर विधागम्‌ विभागरुपसे“ व्रिद्शादिकम्‌ जन्ममरण कर्म बाला तीन प्रवत 
आइये । | 

| हे चित! भेंसच्धिदानंननि वेयबअर्यात अवयव रहित हु यथाथ हुद्शकाल रहित चैतन्य हु सफ 
सम्यकजगतरुपशैनेसे और सब में पूर्ण हेनेछे समरसजगतरूप'मीभे आपही हूं इसलिये मोजला 
रुपका ग्रहण ७७४७७ विमागरुपसे जन्म जरण कर्म यालाही काईमैद्स्पहू ता तत 
प्रमादेन न सन्देह कि परिष्यमिवृत्तिमान॥उत्पद्यन्तेविलीयन्तेबु द्धदाश्वययाजले॥$॥ 
5 कि | 
प्रमोदन प्रमाइकाके न नही सन्देह, किसीप्रकारका मयजधोत तंशय- नि स्रा 
करिष्यामि भेकरनहूः तृत्तिमान्‌ अन्तः करणकी तृतियों वालाबनकरओर क्या उत्पद्यन्त ` 
मैं उत्पन्न हेताह्‌ विलीयन्ते मरकरके जैसेकि बुद्धदाः बुलबुल च चैतन्यहुभे यथा| 
स्लेहीजैसेकि जले जलनिमिलऔर गुछस्वस्प ताई ओर उसभ बुडू प्रमदयुक्तजस 


[£ 


| _ आशय । RS 
'हैचित! प्रमादकरके मेरे कोकुङसदेहनहीँहै क्योंकि अन्त करणकी वृतियेंके इस प्रकारफि ज ge इमा । 
अ उत्पन्न नही कता हु और रसप्रमामिअन्तः काएकीवृतियो लाक 1 


उसी में लय होजाते 


॥ 


0000 137 

र जल मे चुद्धेंकेउसज़केनेसे उनेक उतपनन काजल मिली काोई | 
तंदेहूनही शेता इसी प्रकार में चितन नेप्रमदसेरहित हू ओएकिसीक कर्ता नही हु दिनाइसेरहित और | 

वृतिमान रुपभे ये जशत जोचेतनभे प्रमास्युत्त बुदे वी माति मामआकृतिवालाप्रतीतहेताहइसकेनाराहाने 

और उत्पन्न होने से मैं संदेह मान मही होता हु योधम हूसककर्तीनही हु भेआपसेपही उरपननहेताओरअशमे 

भाप है लीग होता रहत हे ओरअउत्पतिओरलीनता काकार्येशापसेशप हैह्ेतारहतहै॥ 6? ॥ 


महरादीनि मुर्तानिसमाप्यैव सदेव हि, ॥मदुडयेपुतीशोषुगरेषु कटकेषुच ॥ ॥ 
जैत्यत्वमृद्त्वेचंभथाजले॥ प्रकृति पुहषस्तद्वदमपरिमातिसे \ ९ 0 
पदच्छे राब्याये । । 
परहशशीनि- महतत्वआदि म्भतानी मूतेंगे समाप्य wee सवम स्सीप्रकासदेतनियरी | 
| परकालही [ह तिज्ययम जैसेफ मद वूव्थेष मो हुरुओेः मो हुस मिन्नमि्रकरकेनानाप्रकार की 
|नाना सप वाली कुतिय होती हैं जेते तीस्णेषु तीक्टणओ रेष एउस्प कदकेघ कदेरु| 
'च और कटखम्‌ क्दुरसच नेर रब रेल शक त्यलम शीतलहेमरुप मृद्चम्‌ कोमल । 
“चोर येया जैसे मेले जल प्रकृति: ऋकृतिओ जुरुषः पुरुष तद्धे सैसेहीअभिन्नम्‌ | 
अमेद्हप करके पति भाति सानहैताहैजेहैये सबही भे भरेको ५ ॥ 
ऊआरय। 
है चित) महत्व आदि म्मे को सर्वकाल निश्चय करके इसी प्रकार समाप्नकरताहैकिजैसे ुद्‌अथीत कोमल 
वेमे कोमल! उनभेसे भिज्ञ करके भान मही होती अर्थात जैसे मिए्चा आदिक तीइण ढ्र्यें में तीझ्ञात। 
और मधर गुडादिक द्रव्यो में मात औरनामादिकिकट दब्येमे कटता कइवापनउनसेभिनरकरकभान 
नही होती है इसीप्रका? जैसे जलमें शीतता और कोमलता जलसेपमन्फरके प्रतीत नही होती है अर्थात अपने 
अपने दूव्य के गुण अपेन अपेन दूव्यभे ही लीन होजातेहैं इसी प्रकारमट्वत्थ सेआदि लिकर स्थूनमूतें पर्यन्त 
इनकी भी अपन कारणे जम करके बाकी जे संपू तत्वें काकाणी मूत प्रकृतिहै उसका मी पुर कै साथ अर्थत 
आत्माके साथ किसी प्रकार से किसी प्रक्वाश का मेद प्रतीत नहीशेताहे क्योंकिप्रकृतिचेतन की शाते गोरज 
जिसकी शत्तिहेवी है उसका शक्ति वाल से किसी प्रकारसे मी मेद्‌ नही होता जैले 3शिकीशकिअगिते 
'धिन्ञ होकर प्रतीरनही केतीहै किन्तु काये हरी डानुमान मीजाती हे इसी पुकार चेतन की शाती चतम समित 
। नही है: उतर मिनन मीन नही होतीहै अयौ चतम््‌उस्का मेदूनही हैअमेद्चेतनहे॥ पट ५ ॥ | 
जळा प्रम ह जगत्पतिम्‌ ॥१% 
_ दरोसहँे य्ह तंत्रकेथ मवे । लेभे हिथे ल केथे तैव चरैत्चम्‌ ॥११॥ 
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| बायुजोहवहसी .. च चेतन स्पजात्मा थ नही ननाताउंगेर चारि” जले मौर 


८ \ | णे ८ 


अकलंकम्‌- कलेक्तेरहितनिष्कलंवाहे जगत पतिम जगतका स्वामीहै देर्पाम्‌ अदृषु 
सहूजम्‌ स्वमाबले ही" यत्र ये आत्मा किजिसमे सब कुछमराहै अहम्‌ हु तत्रेतबफिशे 
' कथन्‌ केसे म्नवेत हुञार त्तमे तूजाप रुव निश्चय करके ष्‌ जिश्च॒यकाफिव क्या 
कैसे तब ययार्थकरक क्ष्म किसप्रकारस त ययार्यककेओमाहफि तूजप चस 
जो चर और अच! स्प सेसार रुपमै देरवन प्रतीत होता यहू सब्‌ नेरा अपना ना आत्मास्कपहू ॥ । 
| आप १ | 
रचित! ब चेतन ब्रह सेपूर्ण नामाट्किसेज्ञासे रहित सबसे सूइ्म और शरु है उके मन बुद रट्रियोसेमी ह 

उपा, स राहत है सपु जगात का स्वामी है इसप्रकारसे जिसका स्वमाव से ।स्वरुपहै यही आत्मा में औरनू ओरयेओकि 
'चरप्दर जगनहै एक टी अभस है किजिसभेभे [ओषअवो कुमी नही हैकि तू अच्इंचेतन ३भेरनिञ्चलेकहे शिब 
. कुङूतूआपही हे तेरेअइुस्यरपभे लबकुछ मरा है कि जो चाएनरेमे शपि मोचरहेरहाहे।१० ५ ११ प 
गने पमत येत्प्रोक्त तरेवेशशनापण, चेतन्यं शेषहीनम्‌चस्ञ्ञमपुषेसव 0) 
| पदच्छर शब्दा ' 

एशनोएभम- आकाशकीउपमावाला ले आप यतचेतन्य है जोकि प्रेकमपरेशेपअपेशे 
स्वत्पदे तते यया करक रुच्‌ नियता ओर शशनापसम गगनवनआकारारुपहे और पितु 
चेतन्यम्‌ रपी चेतनहैः देषसीनम्‌ रेषररि तनिर्केषहै न्च सतन स्वसपभे स्िजञम्‌ सै 

| पूम्‌ पूर्शस्वत्पहे ओर रुवलिञ्चयकरोक च चैतन्य ही चैतन्यहै ॥ 

आर्य । 

हेचित , तू जाप वेतन रुपेभे आकार वत आकाश की ङपमावालाहै परोष्तभेअपरेक्ष जोअफार 
का स्वसदैयथाथ करकेनिश्ययकरेकेयि गगनस्वप ओपहीचितन रेषरहित निरेषि सवेजचतनी! 
पूर्ण निश्र्ययकरकचितन्यहीचतनहेकि जो नूहीहि॥१२ ॥ 

पिरय चरित जैव मोसतेन चे वाहितेम॥ वारिणा पिहिते नैव तेजामध्यव्यवस्थित 

पदच्छेद; शाब्दा \ ु 
चृथिव्याम पृथिवीमे तह चेतन चरितुमे गमन न रुव निश््वयकरकेनही करताओर मा 


पिहितम्‌ आप्व्हारित भेव निश्र्ययकरके तेत तेजो - आभिबीचमे रहकर मी 

व्यवाट्थितम्‌ स्थित है किजिसके तेज जला मी नही सकता है “कर 

इय्‌ १ 13 

> चित! चतन आत्मा एयिवीमे चिलता नही वायु उसके ले नही सकता पानी उत्तको यु 

हक े सरकता और वहू आत्मा तेज कै बीचमै रहकर मी जन नही सकतासोल्सागे । 
विळे गक खस देसम सोहे... कु गक 


६4 


नाका ॥ 

अकषएंतेनसेस्थाप त द्याप्चकेनचित॥ तंबाहुम्यऱ्तंतिध्रुत्यवच्छितरेनिरन्तरम पशा 

पदच्केरे शब्द ! | 

भाकारम्‌-आकार जोहेसो लेननेरेहीफरकेशब्यापमसमरसकाकेरकहीरमते व्यापक न नसीहननसयाणे 

_ (झे व्याप्तेस्‌ व्यापक चचतन केन किसीओष्करके चित्‌ हे चितः स\स«्थापकचेतन बाहूगुम्यान्तरम्‌ 
सबकेबाहर हरओरमीतर तिचुति स्थित जवस्झिलिम वि्डिजतापरहित निरन्तरम[लकरलकरके ५ 

ऊाएइय । 

चित! आकारा जे है से नेरे ही चैतन स्वस्प करके अच्छे प्रकारे व्यापक है और तू चेतन यथाथ करकेआप ही अपने ही 

चेतन स्वरपकरकेव्यापक है किसी उतर करवे: व्यापकनही है तू हैसर्वव्यापक बाह्र औए मीतर करकेसर्वव्र व्यवधानअर्यीती 

िस्छिननतासेरह्त है सद स्थितेहेजकाशका कोई अन्त नही उसकी कोई सीमा नसैकिकहुसे कहँ तकहैोरइसकाकेरी | 


| 
।अनमानमी नसी होसकता सेल्स जा आकार तेरे चेतन स्वस्प से व्यापक है वह सर्वत्र तेश ही आत्मस्थत्प आत्माह ॥ १९॥ 


विषविम्सस्यरे इस्यमाहंमूर्च्दीप्ररस्यच ॥ रंकभेतेविनाणाय हु] मोचं सहजामृतम्‌ ५ १५४ 
पदच्छळरे डब्द्र \ 
विषविप्तस्ल विष रुपी विषय विश्वें। सेसाएमे रोद्रस्य बडे म्यानक है उर्च्यात ससार जिसका नामविञ््हे. | 
म्यङ्कर विषय रुप है भोइ्मूच्छीप्रद्स्य मेह्ओरमूच्दी कादेनेवाताहे च ओरचेतनस्वरपभेरुककमूस्क्ी . 
एव विश्र्ययकरके विना नाशमाननाहेनेवालाये विश्वका एपहे तय हिनिश्रययमरेक अमे मेतेतरभल 
'उमोचस्वरुपे लरूजायुतमे स्वमावसेहीआनमून रुपंहैकियेविश्य उप्तस्वस्पम नही है. ॥ | | 
आर्य । ii 
हे चित! ये संसारजजतरुपेभेरक बड़ा मारी म्यडूरसुप विषहे किजे म्यानकरुपमे मोह्‌ओरमूच्छीका देनेवालाहै' | 
।औरये चतन स्वरुप निश्वयकारवे' नाझमानहेकिनही है कयि चेतनआत्मा निश्र्वयेकरकेस्वमावेतेही अमोघ । 
सपैरअसूतस्प है किविनाइसे रहित है क्योंकि चेतन आत्मा अमूएप मे" आस्मञ्चानस्वरुपेहै ॥ १२७8 1 
सूझ्गजात्तरेहरयलाब्िशणजाज्लमेगिभ (आर्सम्बनश्यिलरेइमशसम्बनेमवेते॥१५१ | 
पर्च्छरःशब्दथे। | | 
| सुस्मत्वात्‌ः सूम तू आप हीहै ओए तत्‌ यया मी है अट्प्यस्वात्‌ तूप हीद्पथेभेअश् 
ओ निगैण वात तूआपहीनिस०अ्यतपुणेसेरहिसिमी हैः नच ओस्चेतनस्पसत योगिभिः योसेमीसू' 
_एहिनहेआलम्ला दि २ लम्बनाहितिअनाे ओ येत्‌ चतनस्वसभभे प्रम जे कहेमजही 
परोझमे अपरो्स्वरपे कमातेकरमते स्वतन्‍्कआलेम्बनमे व्यानसेएिर भवेत हेताहे . 
जाइरण । 
_' हचित। नू»एप ही सूस्म औरमथार्थ मी हैओरआपही हएूयमेअहएयहे लिगुणहेसबप्रकारकेध्यानेसि र्‍यानेलिररित $ 
| है अनादि चेतन हे इसलियेअनादिचेतनमें जे परोझ्ष रुप है रसेमेजपोक मावना कहूनभाव 
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| चेतन आत्मा तो चेतन स्वरुपभे कर्मसेस्वतन्त्र यान से रहित ही होताहैसोनू ह 
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तश जया ना र RR 
सततएम्यासयुक्तस्ते नितलग्बोयदामवेत ॥ तजैयाजीयते डत 
be पदच्छरः शब्छय । 
'सतताम्यासयुक्त,- ययायेकाकेजोसत्यस्वहपठे वह तु नेत Sn 
जोकि" मवेत ठुआहै हेएहैहेताहे तस्जथात्‌तिलिप्म रुपआञ्चयैस्वस्परकरी सीयते लोल 
रकअनुरवा विचित्र रुप मूलमुस्याँजैसा अधिषुन आनंददायक निर्विज्च निराकाएसत्यस्वहपकि २ 
नरीहे अन्तः अतजिसका ओरजे गाएक विवर्जित: रहिते गुण केषकेमादेलै ॥ | 

७2 


8 WAS | 


जाउय । | 
दचित। यथार्थ करके जे सत्यस्वरुपहै वहतेरा हीनिध्यान पे जोकि विलिस्मवतआश्ययस्वापलिर्विदभरम्‌ 
गणजोरदेजेसेरर्ति अनेतस्वर्पहेजिरिन्तरज़स्स है \ \6 ॥ १ (> र | 
मावगम्ये निरांकारंसाकार हण्िगोचरम्‌ ॥ मावासावविनिशुक्तमन्तरालेतद्च्यते ११६॥ 
ख 
मावगम्ये- जो मावसेअ्धीतअप हीअपनेआपसे जाना जाता है जानने आता है और जोकि मिराक 
आकाररहित चेतन है सो साकारम्‌ साकार सपमे तू- हषिणोःचरम्‌_आपदीअपनी इधिभइष्ठिगचाहे 
ररहेंशथीतआपहीआपनेआपकोदेरवरहहे ओ सादामावविनिजु क्तम्‌ माव ओरअमावसेमीपुर 
अर्थातस्वतन्त्रेहै अर्घात निरन्तरहोनेपरमी- अन्तराल निराला निरालाकरकेनाना सपवालाबाके F 

हि तायु विमुकानाना कते भोक्ता रुपवालाविशिष्यु तन" तत्‌यर्यातकेरी उच्य 

ज्र अङ्‌ । ।॥ 

_ हे चित! जोकिनिराकारत्याप्कचतनदै वही साकाररुपभे अप हीअपनेकरेके जाननेभेआताहेकोकी | 
वहर्न््रियोका विषय नही है तथा जो साकर स्प हथि गोचर शैताहै येसबचेतनक साकाररपै हि 
जो इका विषय हेपेर इन््रियनेव्रसे द्रवा जाता है कितु आत्मा माव ओत अमावसेस्वतन्द्ररशी 

_ हेसाजो यथाथ संग आत्मा का स्वपे बहीअन्तरालम! अयौत साकाररुपमे अन्तरम 


y 
हू 


१ - 1 
उअसडय \ a 
| 


चित ये बरूर को जितना प्रपंच पय मान होता यह सबस्थूनमावपदार्थविश्य फह्नाताहैोर इसकेमीतर 
रका कारण जेहै उसका नाम जकृतिहओरउससुक्ष्मप्रकृतिकमीतरओरप्रकृतिसे मीसूइम जहे वहीव्यापुक 
चेतन ब्र है जेसेकिनारिय के फलपर उसका रुपका नजक नुकलाफिरउसकेमीतर सूस्मगिरी ओरभिरीके 
मीवर सूक्ष्म जल झ्ेतारे इसी प्रकार जोज्ञेयसूजञाता ज्ञान शेयब्रह्म हैबहनु अपही है ॥१९॥ | 
म्रान्तिज्ञाने स्थितेबोहसम्यपज्ञानेचेमध्येशम ॥मध्यान्मध्यंनरियनारिकिलफलाम्बुवत ॥ २०१ 
परकर शब्दाथे। 
सान्तिज्ञानम्‌ भिन्नमिन्नताकाज्ञान स्थितम्‌ स्थितहे बाह्मुवाहरकपरुमे मेसम्मग्जानम्‌_ ४ 
यथाथ ज्ञान च चेवनके नध्यंगमेअन्तरहीऐे सध्यात्‌ भंष्यसमी मध्यत्रम अति मष्यजेए [ 
पहरी ज्ञेयम्‌ चेतने रेसेही हुकेमेसे नारिकेलफलाम्बत्‌नारियलमे गिरी और मै पानी ॥ 
| उँ आइय । छ 
चित) मित्र मिन्नता ज्ञान अज्ञान रुपमै माया रुपसेबाह्रवेपुर्थीमे स्थित हसी का नाम पाया | 
| ससकेअन्तर्‌ ७गथोत ध्य्‌ स्थिनमाजे ज्ञनहैसोसमीचीन ज्ञान ऐेअर्यतजेसे नारियलके फलकेमीनरनते | 
हता है इसी प्रकार ययायेब्रह्त्चैतनज्ञान रभे स्वत सपसेहीरहता हु॥ २० ॥ | 
अनेनेच प्रकरण बुझिमेरेनसवैग' ॥दाताच ee गीयते नामेफेटि भिः ॥२२॥ 
शब्द 
अनेन इसी र्वो री विसे Fes. स्सप्रकात्तेपाकस्वत्पेमेंबुळधिमेदः' ' | 
| ज्ञानका मेद्‌ न्न नही है सपे सबैगतमे दाता दन वालान्च चेतन ब्रह्लुके क्योकिधीरताम्‌ 4 
'चतनआत्मा धीरताके सति पराप रहतोहे एकही स्वपे गीथितहेसरुप नामैको टि; अनेसमामो ` 
आर! || 
हसिता सबैगतचेतनेआत्मामैकिसी प्रमरसेमी मेरेकी कल्पना नही बनसकती है कोकिप्रकस्पपमो = | 
र्न चेतनेभे ज्ञानक मेर नही हैऔर सवैगतमे ब्रद्जुचेतन को अभेदका ने वाला तथा शन कले बाल | 
कोर नही, क्योंकि ब्रत्सचेतनघीरता प्राएरहताहैए ही स्यसे ओर हसी हैअनेत नामो करके॥ ३२॥ 
| गरपरनीप्रसादेन मूर्वे वीसदिणहत। ॥ यस्तुसम्बुध्यते तस्वेविरक्ते मवसाणरार॥। २३७ 
पढ्न 
८ प्रसादनः जामा ज्ञानस्वरूप प्रसन्नता ककेप्रतञत्प मरे मरे वा ओर यदि जे पडित 
पण्डित है थे, हेसा कोइ मेर ने जेतिरा अपना सम्बुध्यते सबकुडूजानलिया हुज्ञा जाना हुता आत्मारुपै 
_ बहतस्वम्‌ययाथेफरकतेतअपनाआपहीविरत्तः स्वतन्त्रस्वरपरेकिज। मब एक सांगतात समुप 


01 


! आइये 
_ हैश्थित आत्माज्ञानस्वरप प्रसन्नताकरके प्रसज्रस्पहेआत्मामे भूर ओरप0िडतक। हि 
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सबुकुछूजानने वाला तेरा अपना यथाथे करके, आत्मा सहव हीस्वतन्त्र एक ही मवसागर स्वरुप है ने 
सेसार स्पीसमुडूसे विरक्त जन्म भरणे स्वतन्त्र ययायेआत्माहे कर वहू* तू आप ही है ७५ २३॥ | 
रागदेघर्विनिमुत्तःसर्वसूतरितेरतः ॥ हढबाधज्यधीत्त्र्येत गच्छत्परमेपदम॥२४॥ 
| पदव्हेरू शब्सये 
राषठेषतिनिमेक आत्मा एग ओर उषसेस्वतन्दरेहेर सवे मुतहितेरत संपुर्ण मूतो सेहे 
वालामीहैओेर हदवा! निश्चयकरकेनिश्यय बोच स्वत्पेहे च चैतन्य है ओर बीर चीर 
ओर चेतन स्पसेही स+ साकार सूधिससार फो गच्छनत पकडेडुस मी प्रगेसेमहान पढे पुप्‌ 
न अनाइय । 
| हेचित! आत्मारागदेषतेरह्त संपूण भूते का हित रुप निश्यय स्वरूप चेतन है निश्ययबोषधसप हे 
___ औरचेतनस्पसे हीआत्मानेसाकारसृधिलिसारकोपकडाूञा मी हेअर फिरिसी वठ्चितने आत्ामहूर 
पुष्परुप है अर्थात महानसूझसस्पमे परम्‌पर्‌ स्वर॒पहै और! बही तू आपर दूसरानहीहे॥ २४॥ | 
क ॥ दहोमावे नथायोमीस्वेरपे परमात्मनि॥९९॥ 
पस्च्छद शब्द । 
घदेसिन्रे-जैतेघराकेफटनेपर धटाकाए आकारभेइर हैर आकारणे आकाराेसेलीमे 
नीनहोजातीहै यणा रेसे हीइसीपरकारसे हेहीमावे देहूका प्रतीत रुपभी अथोतसाकुए शरीरमीजेऐ 
तथाउरख्योगी वायुके २७ तत्वका रुकशिश्रित स्वरूपे साकार स्वरपरै प्रभो त्मनि भएर 
आइय्‌ १ शै 
हे चित, जबतकआफास मेंचर बनी रहतीहै तबैनक क घरा ओर आकार क मेरे प्रतीत शेताहे कितुजब ठ 
घर रुपउपाधिका आपही फरकर नाशहोजाता हे तब घर ओर आकारी काअभेद्लेजाता ५ 
देहरुपीनाता शरीर लिइ: शरीर जो पृथक पृथक करके नानारुपमै मास होता है इसीका योगी नामेरहेओरये 
= वाबुके२०? तत्का टक मिश्रितरुपहै इसके नारा हेने पर ये जो कुछ है भरा ही आत्मास्वर्पेहेफियिसबजे_ 
साकार स्पमे इृषू होता हेउपरिरिफटैकिकुइरनहीहै केवलेभरा हैहरअसेद्प्रम्‌्आत्मारुपहे॥२१॥ 
उकतैथेकर्मयुकानो म्तियन्तेए पे सा गति, ॥ ने चाको येण्युक्तानो मासयीन्तेऽपिसेपति।। ९0 
पदच्छेद श्छ । रश 
उक्त शञानस्वस्प में . पहेक्ष रप अयम्‌मे आप ही हूं कर्मयक्तानाम्‌ कमयुक्तपमेंमेतनाम मतिः 
द्विहि या ओर अन्ते दूसेरेस्वपभे अपे नियम करके सा प्रकारारुपभजो गतिः प्र शाः 
हपहे भेह न मही है "च चेतनरुपम उक्त मायाका स्वरुप जोकिहे अयोग युत्ता नाम्‌ मय 
ह मायाका मति बुद्धिरपसे या ओर अन्ते दूसराअपि निश्ययकाक सा गति गरम 


हे दीदुओ ९. भी मे माही ०१1 LN, 
आरी दू ओह कमे सुक्तळप भे मेराही नाम बुर 
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हसे. स्वरूपे निश्चय करकेक्रकार स्पमेजा प्रकाश भासवत ओर चतन नही हुलपरोज्मायाका | 
स्वरपसकिप्रायारुपमे मायाका बुद्िस्पसेओरट्सतनिश्र्ययमरकेसाकार नारामानर्गति स्पभरेलरिक्त्प 
येकि ही स्वस्पभ नहीत हेसंस्वार और न्हीहेतेहेकमिओप्आवागगनर्त्यारिमिथ्यागपाड0२६॥ | 
| यतिः कमे युक्तानां साचे वागिद्भयाङरेत॥योणिनाभयाग्ति क्वापि] कथ्णामवतर्जिता॥२१। 
| परर रब्छूणे । 
"यारेसी गति: चाल क्मेयुक्तानास बुस्धकी-सत शरीरमे चचेतन से वाणि न्ट्रियात्‌ बाणी ओइन्द्रियो | 
करे वदेत प्रकर हेपतीहै योगिजामजो वायुके २० तत्वकाएक मिश्चितरुप सरीरकाहे यागतिथेशेस, | 
| | चालहैकि कपि कभीमी कहे निञ्ययकपकेअक्राकयनकरेमेकहुनेमेनहीआती है ह 
[मताः चित चतन नूऊापहअपाररुपने सब- अजिता अजीतस्पअदेस्वहपसवेसग्नह्र्करुप 
इय । 
| हेचित। बुद्दी रेसी चाल कि जे हरीर सपमे चेतन शक्तिस्पसे बाणी और इन्द्रियेंकरके प्रकर सेती है ओर 
शरीरआकृतियायुके २८' तत्वका रूकमिश्रित स्वरपहेये रुक सेसी गति हैंकिनिश्ययकरकेकमी मी ये 
| कथनफरमे ओर कह्ने भे नहीँजातीहेम्यैकिहचिियतेरै रीअपारर्पेम सबेसंगइसवेरुपकजीत शत्र २७ 
सेव शाखा लैगेभागे योगिना नेवंकन्यितम॥ विकत्पवरजनं तेषं स्वयेति्ि प्रवतेते १९५१ 
परच्छेर राब्यूचे 
एवम रेस ज्ञा जाननेवालाहेकरकेत्वेम्‌त्‌ आप उम्‌ सवेशाय मपसमागोकायोगि | 
[नाम्‌ सुक सरीररुपआकृनिहै हन नहीहै रै मिश््ययकरके कल्पितमकल्पनासपवहरुवरु | 
| विकल्पनम्‌ कल्पनासेरहिनेहै तेष्एमउसी प्रकार जेसेकि स्वय आप से आप्‌ ही प्रकाशरप | 
| करक सिद्धि: सिब्दिस्षमे सत्यस्वरूप प्रवर्तते प्व रस्‌ हेपत व्यापक प्रकाश मानहे 
अशय । 
के चित । इस कार रेसा जानने वालाशिकरंके जबकि तु आप ल। रात्तिरुपेम जो सपे शाक्तेयें।का सुकशैमागे 
रुप औरएकरी शरीर रुप है तु नही है निश्ययमरेवकल्पनारुपअर्चीत रहित हैकल्पनासे उसी प्रकार ; 
जैसे फि आप से अपप ह प्रा सपक सत्यस्वरुपस्पस तू न हेरहाै योत व्यापकरुपेमेप्रकर- 
मान हरसा है उप्थोतस्वतन्त्ररुपेभिशपसिआपही सिद्िप्रवर् रु० हेरह है औएनरैररबता है आविर्य- । 
ता किसी सिल्की कितू स्वय समै सिछ्िरुप्हू औरस शक्तिस्पमे३०करस्वहपूहे॥ २८-॥ | 


तीर्णवान्त्यजगेश्यीयत्रकुत्रमृताशेप ॥ न योगी परयतेशभेमपरेब्रह्मशिलीयते॥ २९॥ 

परच्छरूशब्शये। . 
तीर्थ ब्रिकातअकालभव्स्थामे वे ओ१अन्त्यजोहे दसे स्याने भे बाओ यत्र कुद न ३ 
कही मी मुत; म त्यै रपरे अपि निश्चसकरे स ओर न नही योगी तस्तरुपते परथते देरा 


ककल तब पेर अपूवउत्कृषूअपा! री रुके लीयते पायाआताहे॥ | 
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_ सबैप्रकारकेप्रपेच रुप स्थान और मृतः रुप मायासे रहित ओरस्वतन्द्रद्धै अकाल सपमे तीथ : 
आत्माहे सो निश्वयकरकेपाया के देरवतेहुरे यथाय सपसे इस्‌ रुपको नही देरवाजाता है' 
जो माय से परेऊपारओर अपू ब्रह्नस्वस्पहै ये कब पांयु जाता है जबकि: जलेभथलभेअन्तीक्षे 
सब्‌ सस्तुमे अपने आपकोही देरवना३रेर अपनेआप को ही सब मै पाना इसप्रकार देरवना रन स्वपभेअपने 
अकाल ब्र्स्वरणकाह द्रवना और अपनेस्वसपन्रसमे 3'पने दी के चाना है ॥ २२ ॥ 


~ सहजमजमचिन्तय यस्तैपश्यिस्वरपेखरतियरियथेष्ठै तिप्यत नेबेदेणे! ॥ | 
सकृदपि तेदेमावात्कर्मकिचित्कुयीस्दगे न च विञ,स्यमी तपस्वी ।७॥ 
पद्च्छ९ राब्!य 

सहजम्‌स्वामाविकरे अज्ञम्‌ जन्मसे रहित आचिन्तेम्‌ चिन्ता रहित मन बाणीके विषयेंसे रहित ये जे 
आत्माहै तु आप है पपयेत देरव इस अपने स्वरुपम्‌ स्वर्णे रते कैसी छटनावालागम्मीरता$ 

यदि जे स्वस्पहे सिषम्‌ यथाथ और शु कि लिप्यते जित्न ताहे ओर ने नही एव नशर 
करके दोघे; किसी देधे ही प्रप्नहताहै सकृत्‌ एकबार मी- उणे निप्ट्यय करके तत्‌यथाध 

मावत्‌ देषेंसे और करी कमसे किम उ्य्ोकिः चित्‌ हे चित ननरीहेतू कर्यात कर्मका 

करनेवाला ततययार्थ तू ङे निच््ययकरके और ने नहीहोनाहे च हचितन विव नदभे! 
सयमी नरी है सेयमबाला सग्र९कते ची और तपस्वी नरी है सू तपस्या करने वालापपस्बीमी भे 
आइय । | 
है चित! तू चेतनब्रछ्स्वाभावक हौँ जनमसेरह्ति चिन्तासेरहित विषयेसेररित जो आत्माहेआएइैपू 
ह स्वरुपको किघरनायाला गम्भीरता का यथा ये और शुख्दस्यरप बि निञ्चय करके किस प! ग 
की घरना निप्तनहीरैताहै और नक्षेष करके क्ती दोष को कभी प्राप शैता है क्योविनिश्र्ययकरकेजा } । 
ययार्थही है सबै प्रसारकेदोषोओर कर्मे से क्योंकि है चित आत्मा नही है नू कमेझाकतो किसी 
करनेवाला कारणकि यथाये हे तू निश्यय करके ओर नही होताहैछसी प्रकारस कमी बछ और नहेताह 
__ फिसीसमयधी सयमी अर्थात किसी वस्त का संग्रस्करनबाला और नही है नू तपस्बीकिसी तपस्याकाफ ह 


का 


| 


6५२ 3. 

| कार्‌ । | 

हे चित। म्मुत मविष्यतवर्समकोल का नाम अकाल तीथेहैकिजो तीनों झलमे;रुपसे और त्से 
न 
| 


स्वमावसे ही स्वतन्त्रहैओएफिसी प्रकारसे बंधाय मान नही होता ३० | 
` ` त्रिरुमर्यनिष्रीतेस निराकु तिनिराञ्जय निर्वपुष निराशिषम्‌ ॥ . 18 | 
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तिएमयम्‌रेगसेर्नभे री 
|शिअ्रयहु ैपुधम्‌ सरीर र्न्‌ निरारिघम इच्छेरहिह निद्धन्हुनिर्मेट्म[रागडषओोरमोहते 
रहनु आलुच् गुप्त शीक्तेकंम्‌ झात्तिस्वरपहु तमीपाम्‌ ययाथ करकेजगतका स्वापीहु आत्मानाम्‌ | 
भपहीआत्माहू उति जाप ही२० कार प्रापेस्वर्प शाल तम्‌ नित्य हुओर शब्दस्वतन्त्र हू | 
खाए ये । 
चित! में रोज से रहि प्रतिमानाम मूर्तिसे रहित आकृतिनामसुरतसेरहित आञ्जयसे रहित शरीरसेरहित इच्छ सिर हिल 
रगट्रेषऔर मोहसे रहित गज शक्तिस्वर्पर्‌ औौरयथार्थकाके जगत का स्वामी है आपही आत्म हऔरअपरीमें 
० झार प्रापनस्चसपहे औरनित्य शु्द्औरस्वतन्र चस य ३१॥ 
। केशेन दीस्तानचमुण्उ्नक्गिय नजयन्त्रसप५ ॥ 
मुद्गदिक चिन बम त ततीएमात्मातमपति शएवतम्‌ ५३२१ 
पदच्छर शब्छुये । 
बे वेर न नही है और दीक्षा: नमे निके मीह हैर न नहीहै चेतन मुएइनक्रिय घुग 
नियामीओर गुरु: ने शिष्य: गरुओर शिष्यमावमी नरीहैओरन च नहीहे चेरनत्वरुपमें यदरसपरे: 
किसी प्रकार का चित्र और संपद्‌ रुपी धन सन्तान आदिक सपक मुडटिकमे मुडदिक जैसारुपणी 
_ अयात नज्ञानीद्‌ सूस्तीऔरबैहेशी मी नहीहे चे आपे चेतनजात्मा निश्यय करके न येम 
| नही है किसी चित डरा प्रकाशमान भी क्योकि ते मे रशम तुओरमे य्याथेकरकेस्ससबकाजे कि 
| जनसह स्वमीहैओर आत्मान मे आत्मास्वत्पेसे उपेतिनिश्र्यकरकेळकरस्मशाएंवतमनिवर 
| आय ॥ 
| हे चित। आत्माभेन तो कार वेद्दैऔरनकोरे शिक्षाहै औरन किसी प्रकारकीकोई क्रिया हैर य डर 
| गुरु औरशिष्ण व्हा कोई खेद माव भावहै ओर नफिसी प्रसारकेचित्र मे चेतनआत्मा चि्रसपहैर नकिसी 
॥ चित्र रपसेथनसन्तानआरिक सपद वाला हेओर न मुदादिकिनेसेर्पभे नशयाल/बेहेएएनिद्रुऔर 
| सुस्ती वालाठै औरन निश्ययक्केआत्माकिसी यन्त्र चित्रम्मश्वालाडनकरपकारमानहैहै 
क्योंकि हे चित अथोतमैं आप ही यथाधेकरकेइससन्‌क जेकि 'जगतस्प मास णनस्वरुपहै स्वामी 
दप आत्माहुओर निञ्चयकरेके3 कार हूप मे नित्य जकारेरहिते हु ३२ ५ | 
| मेशाम्मव शाक्तिकमानवेन बोषिण्डे चरपेचेपसरिकेनेवो ॥ | 
| आरसम्मनिष्पैतिघटादिकेचमो तमीएमात्मानमपेति शाएवतम्‌ " ३३० | 
| पदच्छे शब्यु्धे \ न 
| जे णाम्भवम में आत्मा नतो शोमव हू अर्थात हैओर न शाक्तिफमानव मन माया शाक्ति या झार त 
| अर्थात ने कि'नही है वा ओर पिण्डम्‌षिण्ड हप न्च ओर रुपम कोशेस्वत्प "चे ओर्पेक्षादिकश[ 
[जति वर्ण इत्यादि लाली न त राशन 
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कील - = | 
वळ च स्तन न; नहीहै केक तमीम्‌ चतनईच्चः आत्मानम्‌ आत्मा 
उपेति ३>करप्राप्तरप शारावतमे नित्य भे हू ५ | 
| आइस । 
चित । भै आत्मा नतो शोउन हुँओरन शाक्तिक भागत सूऊ्ोत हुओर नही हूं इसव्यवह्रतेम! रु 
त्ेनपिण्ड हून सप हून नामहु न जाति हून राजा हु नप्जा हुँन बरा हुँन चेटा हुँओशन धरारिके का 
उत्पति आरम्भहीहक्योकिइन्मेसि कोरे मी मे न्‌ही्‌ हु कारण किभेआत्माचेतन्य हैऽ्यर ७ कर प्राए 
नित्य शुरू अविनाशी जञाकाररह्निही हु कोई शरीर वाला आकार नहीहे ३३ ॥ 
१ स्वस्त आ. पे ७ च लोयंत १ सी १० 

यस्य स्वस्पात्सचर्रेचर जदत्पद्ैते निति जीयते ॥ 

पयोविकारादिविफेनबुङ्सस्सेमीरमातमानमुपेति शाम्धिवम्‌ ५ २४॥ 

१ २ पर रष्दाथे। “य ६ | 
यस्य ¬ जिल*त्माके स्वरुण त्‌ स्वर्पसे स्त साक? चराचरश चर औओरनचर जञशत ससार उल | 
उसनेशेताहैऔर सिध्युनि जिसेमे स्थितह्षेताहै और जीयते फिर उसमे लगभी हेजाताहैअपि | 
निश्चय करके वो वह पयोविकोरात- जल्तके विकारे" इवे इसी पकार जेसेरिजलेभेफेन 7 
बुरा: मागओर बुलबुले उत्पन झिजत तेम निसी प्रकार देपाम ये ce) स्‌ 
| आत्माभे उपैति उत्पन्न शोताऐ और आत्मा फएयेलम्‌ नित्य शु्धस्वत्पहीहवहीमेहू। | 

उड । व्‌] 
| द चित। जिसआत्माके स्यरपसे सांक? चरऔरजचर जगत ससार उसन होह ओर लिरउसागै 

ओ. लयमीहेजाताहैनिश्वयकरकेबह्‌ जगत इसीप्रकर उत्पन्न होता है फिजैसे जले बिका।सेअर्षी 
` 'आपसेज्ञापःआप्‌ i आपुसमेदेधारे केट कराने से नानाप्रकाकेपेनओर 
| नुळदेउत्पन्नशजाते शेर फिर उसीमे मिली जाने हं इती प्रकार आत्मा की रकही चेतन |] 
आत्मा वी निर्षिकार'्धरे। सेचेतनस्वरुपेते म चरअचर जयोत स्थावर जेगमरुपेजगतेउस | 
हाहे और फिरनिसीभे स्थितहाक,फिरतिसौँगैसयमाव के प्राश्नमी हे जाता है क्योंकिआ्रा र 
नित्य शुछ्धमुक्त शुख्स्वत्पेहीरे ओर जोरेसास्बसप है वही भातमाभे हूं । ३४॥ | 
_जासानिरेष्योनैचे रसन बेधाऽप्योषपि न यब्र ोसेते॥ | 
. जाडीभ्रेचरेरपि ने यरकिचित्तेमीशमात्मानमुपेति झारेयतम्‌। १४॥ | 
< पदच्छेदः शब्दा । | 


नासा निरोध नासानिरेध ष्यत ब््‌+दिबाहरेके विषयो दूरः दने मों के वी चेम दिगि 
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रात णाविद्र स्थान ने पहिलेकुशा उस केनङपे घुग चओ परि 
'बिद्वकेब्यिश यो निजचन होक बैठना शोरयोग दयास करके लिवेफिए/ 
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सेगतका ध्यान सवन असन नब्हुलकेचाझे औरन नीचा तबडसअलनरचेठं मनओर इग्रिये'े ०यापारे के 
अपर आधीनेकररुकाणर चित हे अन्तज्करण की राद्धिक ल्यियोणम्यासकरना अयोत भततःकरण नामफेनबुद्धुररुपी 
| ३हुकारकारै इसकी श्वि के लिये शरीर मस्तक और प्रीवा नाम गर्नको निश्चल तप्या सूधाकरके स्थिर हे इधर उधर न 
| देरवराओर्जपनी नासिकाके प्रभाग इषि दे अन्त:यरए के शान्त कर निभेय ब्रज्ञच्ययेन टिकपन की शेक शरीर की 
 साधनाकीक्रिया करना अथोत योगाम्यास मे मृकुरिके बीच प्राणो को रोकना अर्थात र॒न्द्रियरुप सेपूण दरी के रे 
| परके अपने स्थाने नि यल कर निज प्राणवायु से मूधी अप्त बर्नान्छरमेसेजाना कयीत झरव्यापारके' अथेमे 
हसै रकनारी है उन्धेसे रुक नाई ब्रूम अर्थात कप्तान सेसंबंधहै उसके डरा योगम्यासभेनिषु ३/० इसर 
"काउच्यारण करना जन्म मरणा से और रुसवे से मोक्ष हैन की पिथ्या आझा करना जयोत मिष्या आवागमन के मिथ्या 
| पगमे सच जानकर डूस प्रकार के शिष्य आस त्यो सत्य कर दिखने के रेन कूतयुए देल द्धापर ओर व्ल्यिभरप 
हजर मे युगे का ब्रह्म! का हूक दिन भेर डूतने ह. कालपयेन्स ब्रद्य की रात्री बुताना।उरेर हस असेरात्रेमे बारमबार 
छः मिथ्या 
पनजन्पका रोजा मिथ्या पारबण्ड अपर म्रस्वहेओेरइसी परमकी निबर्तेको नाप नासा निरो६५ है कलइस 
“प्रकारका कोई व्यवहए - म नही है न चेतनस्वत्पेकी रष हिमे और नहीहे आसनम्‌ आसन 
और बोच्च ज्ञान मी खे जिझ्यय करने ऊनबोषय अज्ञानभी और आणि निश्चय करके न्‌ नहीहै यत्र ८1 
| इसप्रकार का कोई आत्मा भे कशास ते अहरा अयोत सिनजोररातणी कर नाडीफचार नाडियेंका कोरे 
प्रचारमी 3गोपे निश्चय करके न नहेंहे थे नेत॑नोआसाभिकिमक्योफि निते हसित तमीपाजे 
येसू रुपम ऊत्मानपनेभे आत्माउपेति व्यापक और शज्यतम निप्लिभाझओस्वनेत्रह 
काइय्‌ । 
ह्वेचित। चेतन व्यापक आत्मोम नसिकाके अग्रमे शृस्रिका निरोध करनाम्ही है क्योंकि आत्मामे नासादिक ही 
नहीं है इसलियिनिरेधभी नही है क्येंकिआत्मा स्थयेज्ञानस्वस्पेहे अजान वाला न्हे कारणि आत्मा प्रकार 
ज्यस्प हे तिशेभे तभ रूप अज्ञानरह है नहीसकताहै और फिरआत्माभे नाडिये।क। प्रचारमी है क्येंकि 
नहियो का प्रचार शरीरे कषेता है औरआत्म। शरीर नहीं है शरीर सेभिन्न ओः चनह ओर सपु स्वत्पोहसो 
जोरेसा नासाग्रध्यान और धारणा इत्यदियोगाम्यास और दिन रातसेरहितिमित्य व्यापक आत्मोहे और 
जिसे जीवन मरण अ्थीत जन्म लेनऔर मरने अथात आवा गमन मे रहनका बन्धन ओएउसबज्धन 
लैकिसी क्रिय रा मेक्षनही हे वर्हीनिर्बन्ध सर्व क्रियारहित नित्यमेक्षअतम भेदू २९ ॥ 
_____ नानोत्वमेकेश्वममंत्वमन्यताअणत्वदीथत्वमहत्वशन्यता ५ | 
मानल्वमेयल्थस मत्ववर्जित तमीएामात्मानमुपेसि पांभ्येसम्‌ " ३६५ | 
पदस्च्क्षेर शब्द । | 
नानात्वम्‌ नानारुपेमे रकम्‌ एकही हेम उभत्वम्षमाइ स्वरुप अन्यता मेद्सेररिर नया एते 


ञ्य । 

हे चित! चेतन आत्माओे नानारुप जगत वास्तव से नही है कर सूकतारुकत्व करके भी नही है बयोकिगार' 
अपेसासे रकत हेता है यदिपहलेनानात्व सिर होले तबरुकतेसिर शेताहैओरजबस्कत तिर 
जे नबनानात्व सिळहेताहै और इसरीतिसे अन्योन्याअय दोष आताहे\ \ सो जबकि नानात्व नही तब फि 
एकल अर्थे ही तिद्ूनही शे ताहै- सो आत्मा नानालेऔर ए कत्व सेनो से रहित नानात्पमेउन र्ते 
प्रकाशदेने वाला मेद्सेरहित सूक्ष्मस्थूल महूत्वेनाम अन्तः करप उहूकार ओर शुन्यतासिरहित शो 
मानख नाम जेकिप्रणण है और एयत्व इसप्रकारके जे। विषय है और समख सजो संसार है) 
से शी आत्मा राहिल है स्थेकि नारायए नए५आत्म मेरा ही प्रद ॥ १११० शु ओर नित्य स्वतत्र स्पपरै॥ ३४ 
तेसंयभिवोयदिवा ने संयमी सँसेणूसी वी यदि वो ने सर ह ॥ | 

चे येदियों सकसेर्सओ एामात्मममेपेति राजतम्‌ ॥ ३०१ _ 

पर्च्छेदः शब्दे 
तुसंगमि -ज्ानस्वहपरुकही धमि ओरनियमओर भय्यीस रूप भेर आत्मा स्वरुप वोओर यिति 
वी वतमान स्यहपभेथे संसार रुपे न्‌ नझुहैयेआत्मा का रुप सयेपी किसी थमे नियमओोरमय्योत 
वाला और नहेहे ससग्रही सरव सग्रहकरने वाला सघ शरू तो ओर यद्वा जो कि वास्तवआला/ 
वहन नहीहे सेगही संसार रुप माया किजो क्खरप है रे यणि आत्मा सग्रहेकरनेसै हिति हओ 
लेष्कभव्क: करमसेरहित है ताओ यदिव।जेवनमान संसारएप्हैये सेकमै के कम सहन तमितो 
मी इंपाम्‌येसन ङत्मनि ज्ञात्मा सत उऐेति विद्युप्नएन रेपे विद्यमान शाएवतमे पव 
आशय 
र चित। भरी ज्ञानस्वरपआत्मारुक ही मे हक ही नियम रुकडी. मय्यौसरुपहै आत्मास्यरपभेेयेजे if 
वर्षमानरुषसेसार स्वरुप है नसी है ये आत्मा का रुप किसी घाम नियम और म्याद वालाओह सु 
संग्रहकरनेवाला सू गुद्दस्परप क्योंकि जो वास्तवे आत्मा का स्वरपहै वह्नहाँहै सपरा 
सेसाररुपमायाकिजे कुरव रपे क्योकि आत्मा संग्रहूसे रहित है ओर कम से रहिते किन्तु यजे ॥ 
वतमान सेताररुपरयकमेवाला है तो थे सन आत्मोभे विद्यमान रुपसेविद्यमान किते 
नही है इसलिये य सबआनित्य रने कारण आत्म भे ही जोनित्य है समाप्नहेताहै॥ ३७॥ | 
क बुद्धिने रारीरमिन्छ्रियेन्मात्रमूतानिने सूत पस्धकम ॥ | 
` - अहेङनिश्चोपि वियत्स्वस्पकेतमीशमात्मानमुपैति शाऽ्यतम्‌, ॥ १८॥ | 
कि कि २2 पढ्च्छेदः शब्दा । ङ 

` मनःने बुट बुढि, आत्मा में नगनरे नबुद्धिरिओर न नहीहे शरीरम शरीर तया र दयम 
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उपैति उक्कृष््रमह्नप्रकाशर्प रएवतम्‌ शुद्धस्वगन्क और नित्य हु ० 
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ह| और" अरूका क्‌ ति जह्कारमी क्योकि जन चेतन जात्या आपे निश्चय करके छेयत्स्कूपकस्‌-आकह | 4 


'के नुत्य व्यापक स्वरुप दल है ओर लभीशम संपूर्णजगतेमे आत्मनिआत्मासपससपतिशाब्तूतमनित्यप्रकपफ्रे_ 
८ | आइय । 
___हेचित! अहम में न जु हैन मनहे न शरीरओरइ द्वह न पेचेतन मात्रा शब्स्स्पपी रप रस गंध हेर मही 
` आकार वायूजलअरीडे पूथिदी पाचभूत्‌हैेरन3+हकार है क्मेकि चितन आत्मा निश्चय करके,आाशाके' 
तुन्य व्यापकस्वरुप वाल सेपूर्णजगतेभेअशत्मानित्यप्रवाशमानहेओर वही ॥ ३८ ॥ 
| विशे निरोधे परमात्मेतोगतेमे येगिनओेतेसिमेद्वर्जिते 
शौच ने दाइशेअमलिङ्गमावनासेबेविधेयेयारियां निषिध्यत ५ २९॥ 
पद्च्छेरू शब्हये । 
विधो विधि और निरेष्ये निरोध घरात्मतांगते परेझातमाकेमध्यस्कहीगतिसपहे कि जिसमे 
ने नरर योगिन: आत्मा अतसि मायाका पम्भेकि आत्मा है मेर्वर्जित: मेद्सेरहितिही 
भर शौचेम पवित्रे नवा अेर नही बहता अशचम्‌ अपविद्र है ्भेकिआत्मभे नही हैके 
'अलिगभावन चिन्ह चित्र की भावना और सैम संपूण विधेयम्‌षिधि यदि जेफि मे यो 
व्प्तान ससार रूप है के रुप हैयेसब आत्मामै निजिच्यते- निषेध स्पहीहैकि नही है 
कोइ । 
शे चित। आत्माभे बिचि ओरनिरोध देने एक ही गति पसे हैं किजिस आत्मा मे मायाकारुप नही ह 
| कि आत्मा मोदसे रहित ओर पवित्रता और पिवत्र से रहित है और आत्मा पे किसी प्रकार की कोइ | 
| चिन सावन घी नही है क्याकि विधिरुपमे जो कि विमान रुपभेये कमे हप ससारहै ये सबही 
| उत्म भे निषे रूप ही है किनही है और जे रेसा आत्मा है मे पक ७३२६३ 
| मनोबचे।यत्रन रक्तमीिनु नुनेकय तत्रेगुरुपेदेणत। ॥ 
| __ इंभोकयामुक्तवतेग्रोस्तदुक्तस्यतत्दह्सिमेप्रकाणत ५ ४०॥ 
| पदच्छळ शब्सप्य 
| सन; लने बः वाणी खत जिसआत्मांमे ने नसैहै परक्तम समर्य हरितुमेकयरकरनेके नूनम्‌ 
निश्चयकरक कयास केसे कहेकिसेससकताहे साळ तिसआत्मभे गाहपेदषात। एसओरउपडेषाका 
“व्यवहार इमाम इससेरेपनेआात्मास्यसपभें कय कयारुपसेकथाक कथना मुक्तनत मुक्त 
रुपी है अथोत इसकाफिसी प्रकारसे कथन सनस सेसक्ताहे गारो; शस ओर तस्यतस्य तिसु से 
जुडाहूआा दुसरेर्पभे शिष्य याउपर पस्वेम्‌ यथाथ करकेआत्माभेतेरे अपने्ापभे ही 
निश्यकरके समम्‌ रुकरसदै सकी प्रमारसे प्रकाशते प्रकाशमान हेताहे ५ | 
ति | इख । de कक 
न जन अतन आत्मा सिसी र प तप कथन के मे MN SS खरे | 
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| के ७ शिव १ - बरे र एम्‌ इससियेभेः र) 
पश्य यफरेके परम्‌ महान अष शिव: कल्याण स्वरुप च चेतन आत्मा हीह. लग 


चेतन र अ 401 स्वातमेनॅम 
। तनह 2 र आ कू फर RR 2 नमामि ७ आमा नहींह 
हि as > BF a र | ७ 


0 


, और बुद्हिसाविषयनतहैतन फिरगुरकेउपर्णुकीगम्य कहु है कही मी जह है कयोकिचतनब्हकी था फा 

निरुपण करनेवाला जोकि आत्माभे जुर्‌। हज गर्हे यथाप्यैकरके अपने आपे है रकसप्रकारमारहेताहे 

इसलिये हेसितवस्अत्मकि जेही अपना गुरू ही गुर परेरा हे ड और घघा कि. 

जिससे निश्र्चयकरकेसब कुरू प्रकारामानहे tn ४०॥ | 

३- कै त्यगस्वतज्यातृतीयोशिष्ठा ॥ | 

ह. जीबब्रह्मएकत्व असंग वर्णन क नश. < १० | 
गुणविगणविभागो वर्तेते नेव कि झ्विड्रतिविरति विहीनेनिभेलं निष्युपझ]्‌ ॥ 
शुणविशएविरीनव्यापकेदिष्येस्पेक्यमेटमिहवन्देल्येमरुपेशिदंदे ` १ ॥ 

न परच्देरशब्छूये कं है 
गुणविगुणविमागः - गुण औरनिणुण का विम ताफमः वेतैते वतमान" न रव नसहने 
किञ्चित झुद्ची आत्मोभे ओ रतिविरति विहीन >एत्मएतिऔरविरतिसे भी रहितेहै और निमेलश 
लिभेलहे ओर निष्पुपञ्ुम्‌ ्रपचसेरहिर हॐ गुणतिश विहीन सशणता निगणतासेभीरहिहे 
और व्याएकम व्यापकहैओए विज्दर्पण सपूर्ण बिग्स्वत्पेरे यय्‌ केसे ह आत्मा 


हू इस अपनेप्वर्पके बन्दवन्टना कर स्किः व्योमरूपम्‌ शिवम तै मैंआपहे आकाशवत 
आकाझस्वरप कल्याक्कस्प पवि. , | हि 
3जएइट \ 


_ चित! चतेन आत्माभे सगुण ओर निमे क विभाग नही है और रति नागे प्रेम ओर बिरति नामकठेतता थ 
उपरामताहेयेभीनही है इससियेआत्म निपल हेअरमाया भनसेरहिनहे और चूर्पयस भी हिर सोति 
सबमायाक के है औरआत्मामे वास्तवसे मायाहेनही इसलिये प्रपेच है. नहैसकत। सोआत्मासकी है. 
फिजे।संपू्ण विश्व सप व्यापके चै » र्मारअपन! आत्मा मी है फिर कैसे रतमा इस अपे 
स्वसपके।वन्दनाकरेकोक्रिमेजप हैआवाशबतक्ल्याए स्वस्पहेओर मेद्सेरहितह ` १" 
शयनाद्वेरहितेनियत श्रयेथे हिकारणमिरे हिरे शिव ५. | 
शवेविक्परहितेहमेलेशिवश्केस्वात्मेनमात्मे निसुमित्रकेंसे नमामि ॥ १५ | 
०010 कर! |! 
अंगरतादिवणेएहित मै आत्म वदवस भी रहित है नियतम नित्य शिव कल्यगणरपतेस्वतन्या 


च करम्‌ औरचैनन कासम जे हियर बरम कैम इसरा 


स वििकस्परहिते गृह, दु 'विकल्पेसे भी रहिवेहुऔर फिर्‌ अहम असभ परिपूणिहुओोर शिवे | 0 थरि । 
म्म्‌ आत्मनि अपेनेआत्मामेअपनेआ्मा रुप है सिद हे सुरव चेतन स्वहपनित 
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आइय । 
हसुरवचित१स्वरुपचित । भे जिचरुपए स्वतन्त्र गोर श्वेतपितोरिवर्णा से रहित हु ओर काये कारणरुपी 
भातसे मी रहिल हु बेक 'इसेकएए कानिश्यय करके मह॒न अषु कल्यान स्थरुपसबविकल्पना औ। सेरहिन 
हीह फिर में परिपुर्ण हु स्चनन्त्र अतनहुओरआत्ामे अपनेआत्मारपसे हीप्रसन्नतासहितस्वतन्त्र 
निर किसप्रकाररेसा कफ किम आत्माआत्मानही हु अत अपे आपफो आत्मो न ज्ञानकर और मायाभेजी 
मही आत्मा फाउभामासचितेनरप रे पडता है उस कूअपनेसेअन्य ओरभिन् जानकरऔरइस मेत्त्कोलेकर 
कैसे नमामि नमस्का!करे ओए ऐेसा कईकियेआत्मा स्वहपमेरा नही है वेकि नमामि नहीहैमेर 


अन्य मुझ से भित्रओर कोइ स आप हीमे नाम्रेअमृत्‌ बु २ '॥ 
नेमुलमुलरहितो श्सिकेटितोइह| हिसंदेदिनिऽहम्‌ ॥ 
निर्दीप्ीस्दितो सनई ज्ञानामृतं समेसेगगेनापमोऽ हुम्‌ ॥ ३॥ 
परच्छर: शब्दाचे । 
निमूलभूलरहित आत्मा निभूलहेऔर मूलकारण से रहिरहे be सद्सत्यते 
नि उसितः उरेतस्मरप ह ओरेयह्जात्मा अहम मैं आपह हु अभे निधेम धूंग रहित 
| त ह. हि संदउदित अहूशे निश्चय करके नित्य ही उद्तिएप भे भ 
| सेप रहि हू ओ दीपकसेरहित हअ ७ उदित अहरनिञ्वयकरकेनित्यहा 
'उरिनस्वर्पमे हु और ज्ानामुतमे we. भ रानभर आकाशवत भे है ॥ 
| आइय्‌। 
हेचित।भे निमूलहु अ्योतमेरा मूलकारणनहीहे ओरम सी किसी का मूलकारण नही होते अजञानभेरेमे नही 
हतहेस्पेकिम धूम हू इसलिये में भहानंते मसरत हु फिर जिस हेनुसेकि मे निरपिह हुरसलियेदीपकनानसूबैमी 
मेरे के प्रकाश नही करसकताहै इसलियेम दीप नाम सूर्य से भी रहित हु मयोकिस्वयेप्रकाझ हु और सदेव उरिति 
शान स्वह्पअमूसरुप समरस अचोत रकरस सर्वत्र ज्योकात्यो आकाश कीउषमावालामेर्‌मेरेसेमिजकुह्न्हीरे॥१॥ 
निष्कामकाममिह नामकथंबदामि निःसगसपमिहन नाम कथ वदामि ॥ 
निसारसाररतिते चे कथबरामि ज्ञानोमृते समरस गगनोपमाअरेम्‌ ॥ «¢ 
परच्छेर: शब्दा! 
निष्कामकामः_- कामनोरहितहफिरकामनावालाभै र्‌ह नाम सससएरमेप्रसि&कथमकैसे 
दीसि मै कह फिर ेसकता आर संग्सेरहितमे सपम्‌ संग वाला रह सससामे 
नाम प्रसि कायम्‌ केभेकहे कमै वढामि ऐसकता हओ निःसार सार 
प माया और सार सपमे मायारुपरूसारसेरहितभैह फिर चे चेतनरुपभे सार और ॥ ७५. | 
तयम्‌ फेसेररमे वंदाभि यह्सबेमे आप है हु कफि. ज्ञानोमृतम्‌ शइअगृत 
तमसम्‌ स्कर गजनोपमः उपह गगन कीउपमा वाला हे ॥ 
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म का 
_हे चित (अ लिष्कामआत्माहुकामनवालामे नही दुरे? असण हृ्तिसेगवाला नसी हु और असार सपे 
| । उनेर सर स्पॅम मायस्पसलार सी रसित हु कोकिन ज्ञान र्षी अघुते स्फ्रस आफारकी उपमा न | 


आद्भेलस्पभरविले व र बसणिद्धैतस्वरुपनस्विले हि कयेस्टामि ॥ 
नित्य त्वेनित्यमरिबले हिफथेवदाभि ज्ञानाभुत लपरलेशशनोपमे 588॥ २ । 
पर शब्छये टु 
अखेतरुपण्‌ अद्वेतस्वर्पेमे उपरेवख मोयर्पीससारलपूे पपच लि जिश्वयकरके भ्‌ कैसे 
वरामि मेक हुओरद्वे त स्यरषम्‌ अस्विलम्‌ केत एपभेभीमायारुषीसपूण रच हि निशा 
कसि बदि अपरी 04 नित नितय हे औसत फिर अनित्यमेअनितययेल 
आरिवेलम्‌ ससररुपी पेच - डि निञ्यय कत्वे वरम्‌ केसे वदागि कह मे क्योंकि ज्ञानामृत 
रसम शगनोणम १ उह, ज्ञानरुपी अमृत रुकरसे आकार की उपप्रा वालामै वता | 
आएर । । 
है चित! सपू प्रपेच को नडेन सप करके कैसे कहंकियह सब भै हु क्योकि त्यस प्रमाणे हव दत 
करकेहीदेतवाजाता हैर ्वेतरप वाला सती इस ड्वेनुपी पपच दूरवर मैं अपने के। नही हसक हि 
भे्ेतरपभे एक जीव ही सकि नित्य हे कारण हिअनित्यहेय सज लार रुपी पपच शच 
और नही हु अनित्य ग्योकि सुषणिओर मोहन अवस्था शेजाता हे अभाव इससब प्रपंच का अर्थात नहीएत 
हेत इसमे इललियेमायारुपही सब प्रपच और भे जञानस्वस्पजमूवआकारवतइसकाजँनैयालाई१॥ 
ल्युल र गततं िआहनतेमध्यरहिते परिप । ८ जया 
सत्यवदभिखलेचै परमायेतरन सीनोणुते समरसं शगेनोपणो$ हम ॥६॥ 
| पर्च्हेद शब्दुय । |/ 
स्थूलम्‌ हिः स्थूल झरी निज्र्यय करके न! आत्मा नहुँदै नि्र्ययकरकेशर कृपाम्‌ भण 
और न्‌ ए ताशलेम नही है मना मन वाला मी अर्थात जावागमन करने वाला मी और नि ९ 
ते मध आदि अतओर मध्य सभी रहितहैऔर न्‌ पर अपर ke 
परो प्रकृति और अपरा मामे अपरा रुप प्रकृति भी निश्चय करके क्यो कि सत्याम्‌ वर 
` कहतहुजे रदन्‌ वै. निम्ययकरक भे आपही प्रेम अथे सम महानअधे सै तखस्वह 
ज्ञानाभूतम्‌ समरसम्‌ गगनोपमः हरे शानहपीअभुतरकरस आकाश की उपमा ला 
कारय ज 
आत्मा निञ््चयकरके स्थूल शरीर नही हु उतैर कृपाम्‌ नाम अण्‌ सूहम शरीरम 
एवा ग्न करने वाला अथोत बारमबार जन्म लेकर मरने वाला मी नदी bis दि 


WINE a ॥ 


णाच्या | 
922 न 9 


रिति ओपन च्र। ओर अतरो रुप प्रकृति हु क्योंकि यह व्यापकस्य याती भे ससकहसाहेक्मेकिमे 


2 तस्वस्वरुपदेजयोत महानययाभर्परुं और इन स्प अमृत समरसमी हूओोरआकाराकीउपमायालामी 


भरअयोतस्वंधेव ज्ञान स्पलेही ल्करस गगनकी उपमायाला मैं हु॥ ६७ 


सेविद्धिसबैकररर्णनेनआनिभनितविद्धिसबैबिषयांख्थे नभोनिमोश्य 
सेविद्धिचिकममलेनि लन्धमुक्तशानामतेसमरत गगनोपमो $ ह्‌स्‌\ ७ ॥ 
पटच्छेर इषे \ 


पविद्धि सम्यक चूजान सदै करणानि- संपूर्ण फरणेको न मोनिभानि आफाशकेतुल्यशून्य सविद्धि 
सम्यक्‌ तु जाने सरवविषयान; रुपछेबिष्ययेको च चतनस्यहपेभे नभोनिभानि आफाराकेपुल्यशून्य 
री सोर छविष्टि सम्यकतू जान च चेतन सकन एकजात्मा को जगलमशुढम्लसे रहित र 


जो रिबन मत्तेन नसी है निश्वय कते बन ओर मो मी जिस आत्मा मे क्योकि आत्मा रुप 


j | राना मृतम समर सेगगेनापमे "हमे सानस्वर्पभमूत स्कत्सआफारा वते है 
| 


. आशय । 
चित । जिलनीफिइन्डिय हये सब घास्तवेसे आकाराके तुल्य शून्य ्सा नूजान ओर सपूर्ण विषयी आका की 
तरर्शुन्यहे सेतू जाव ३४रकचतनतत्माके हीअ'मलअअर्यानमाया मल सेररहितियूजान अपोछिजोालय है 


उसमें नही है निच्ययकरके बन्ध तेर मोस मीऔर वह जाला मैं हुऔरमै कैसा _फि शान स्वस्प अमुतह्प हू 


| ओर रुफरस आकाश यत व्यापक हू । | 


ध & ष 

| दर्बाधनोध गहने! न मवामितात रु्जहयलहयगएनोन मवामीतात्‌ १ 
|... आसन्नरुपेगहने न भंवामितात जानामेत तर्मासेगगनोपमोः हमे ५ = ५ 

पदच्छेर्‌ राख्यूचे । 
्चोधयोचगहनः- द्जीघआत्माफाजे वृततिज्ञानहै सो बड़ा गम्भीर है सो ने मणि तात हेसतभे 
'नहीह और दलेह्यलक्ष्यगहन द्लेश्यकासक्षमी गमीरहै से ने मदामि तात है रत में मही 
और आसकषेरेपणहन; आत्माका अतिसमीपमीबडागम्भीर है शससिभेनमवामितात हताने रह हू 
फिर कया हे लानोमुतमसमरसम गर्गभोपम अहम झनस्वरहपेल्करसआका की उपमा बालाझै हुं 
| आशय । 
हे तात चिन रेज़िय वहआत्मा बड़ाही स्वेधहै»यत बेइकधसेउस्का बेच होताहे औरबेध भी | 


_ बृतिज्ञानहै सोमे नही है कयोफिबहभिष्याह है फिरबहजाला दुजहय है अथात फिसी सी भिय 
Mee उस एलेझ्ञकाजेकि सस्य kes 
E नसे ने फिजाज्ञामी भेट्करेके हेाहैअभेदेभेजञेफिकप हीअपनाजाने बाला हेजानना बनता , छर 


१ १ >> 
रे क्ति मै ¢ स ५४ ओर 
नी ह्‌ तते ल्त तेह; \ = 
“२ > 400 3 तर DT MS 
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9 आ यापक हु किर से अन्यऔर मन्न र्री कुछ रही है नो कुछ है बही सब मे 0 (हँ 
जर १ 
लिष्कभेकमदरनो ज्वननोमबामि निरे द्श्व नर्स्नेप्बलने मवामि . 
तिदेर्रेहरुरनेज्यलने भवापि ज्ञानामृत समर से शानोपमो ऽ हषे ९॥ | 
पर्च्छेर्‌ राब्सये । 
निष्कमेकमे दहनः भे आत्मा ुमेसि रहित हु लमी कमी का दहक तथा ज्यलेने"अगि 
मैं कोर निक्‌खकुरवद्हने। भे कुरवसेरह्तिह तब मी दुरवें कादइक ज्वलन: अभि मामि 
हुभेरनिर्देटदेहदहन न 'भैदेहसेरहितहुतबमी देशे केदूरकरनेमै देले क राह्वाज्यलन;आगित्पमयागि 
अहुओेकेसे नानामृनेसमरेसेगणनोपमोऽ त ज्ञानर्प अमृत एकरस जाकाचतमैं दु 
आइय । कि 
है वित भेकमेलि रहित हे ओएकर्मे फे जलाने जिलती हुरेअधिमे हू ओर तपुणेर्रवेपतेमी | 
सप्याफिरिमी रुवे कि जलनेमे णि पहु और फिरणे शरीर LR इसलिये जन्मरमरणअयोत | 
अदाशमकेदनू जेलिडशरीर अेष्कारणइरीरे है उसके जलोजेने भे जती ह्रे सपहुअरयोतजनामी 
आवागमन जोर लिड.ररीरओरकार० शरीरका जो दिचारहेमिष्या है हे बयाकिमेल्करस तानस्फपमृत 
आफाशवत व्यापक ही हकिकमे स्रव ओरशरीरकेसबपार्यण्हेसेरहितहे॥ ९ ॥ 
मिष्पापपापरो हि हनाशनोषट निर्घेमेधमे देहने र हुतापनोऽहम 
निर्बन्धबन्धद्हने\ हताएनेएह जञानोभुसेसमरसेपनोपेभेऽ हभ ॥ १०) 
पदच्छेर श्यै 1 
निष्यापपापद्हून; पणसेरह्तिपापकेसहररनेको हि निरासक हे अश्चिहप अहम 
| और नि्ोर्मधमेद्हन मेस हिततार हेत्राकरकेमी ध्मेकेशहकरनेम हतापानः अहम निश्च 
के भे आग्रेस्पहीहु और निर्बन्धबं धदेहन हि हताणान अहम्‌ हम्‌ बन्धनसेरहित झेकर भीबः | 
के साहू करनेमे निञ्ययकरके मैं आरि रुप हेओरफिरमी ज्ञानामुतम्‌ शान स्वरुप अमृते ह 
_ समरसम्‌रुकरस गगनोपम; गगनकी उपमावाला अहु मैं ६७ है ॥ 
| आएय-। द 


ज्ञानरूपी अमूतरुप रुकरस हुं ओर कार वत व्यापक भी भै ख ॥0 
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०59 
बड कलक रत्तिने हे ओर कल डुल्न कलेक्फेदाहरपर र रन्‌ 
भेवत कल्याण स्वतप चेतन बह आतमा में हुओर निधमीधमे दहने: कोते रहि र 
| दमनकरने को शिबझ्यन अहम निधय करके कल्याषपस्वृतनत्र चेनन्यब्रद्युने ओर पन 
रसे रहित भे हत्या अन्छदुहनः के्डकेशाहरपसेद्मनकरनेके हिशिवष्यन मिरे 
| स्वत स्वतन्त्र चेतनब्रश्च भ्रञ्ल आत्मा भे ३७२ फ्रज्ञानामुतमसमरसे गगनोपमोअ्म्‌ झा१अ'मुत रकस आकाश 
| स्वप गगन की उपमा वाला मे हू 
आय्‌ \ 
चित! मैं कलेकसेरहित हे ओ चहल क केदाह्रपसे दमन के में में हैनिश्ययकरके चेतन्यब़हन 
अलाहु ओर ने व्यभेसेरहित हु तथापि? भी अधर्म के दमन कलेने के दाहरुपते निश्ययकरके स्वत 
| चेतन हू भे नडले रहित ह्‌ तचाफिरमा डके दमन केले कोआग्रे रुपले पिध्यय करकेस्यत 
| स्वतन्त्र कल्याण स्यरुपभैरे यो ज्ञान रुपी जमृतेङकरस अकारीकी उपमा वालाम मै ह 11॥ 
| ` निभोवमावरहितोने मागि पर्त निर्योगयोगरहितो नभवामिवत्स ॥ | 
निश्चिचचित्तेरहित।न मवामिवत्स se गनोपमेऽइम्‌ ॥ १२ ॥ 
| प्सू ष्टा \ 
निमावमाव रहित : रने म्हि मावतेइहित अतम तराहि 
न मबाभि वाते नही हु भै हे चितओ निर्योग 12५४ योगसेरहित हेके मीयोग्से - | 
रहित ने मम वाभि वत्स नहीं हूमह सात ओर निश्चित चितसेरहितशेकरके . | 
"मी चितलेरहित न माबाभि वत्से नही हू भे चिते रहित है चित क्योकि ज्ञानामृत म्‌ 
'ञनस्वहपअमृतेम हू ओर समररसम्‌रुकरस हु और गोपो हमे आसारावतव्यापकभें ह ` 
| ` आर्य | 
रे चित! मैं निव हचत्रे किसी मी पछ मे नही है इसी प्रेमफा नामेधमेहै ते प्रेम 
सेरहितभी मैं नही ह किलु जैमस्पही ह येगे रहित सपि यणनाग है चिकी इतकें 
के निरोधका साधे ह निरोधरपी योग ले रहित भीमे नही ह क्योकिभेरेभे ही 
सेपू्ीजगत का जय पी निरोधहोता हैओरनिरेधनामहेस्वर का और स्वके स सपहैकिजो 
रस पुकारी नाडी कहलाती है इममे प्राण अपान समान उर्म व्योन को मेक केसे नाग. 
देवरेत और छान्पूजय ये दसस्परेके नाम है ओ इमे सैफ ने कामामनिरो है फोकिरसीको . 
नाम इन्द्रेह ओर र 111. सप बनकर अथो त माथा की ग्रन्थि उप भभ झर | 
मन बुद्धि चित फे बनाता है और इस परार कारण से र्म ओर सूष्म ते स्थूलशरीर पकर होता हे २. 


र्‌ > टु 
ळी. 


टु nb पण पनि 3321: अ ग्य 
9 रनसननाडये की कुञ्ची आण वायर. कि जो पावा प्रान्थिएप से रसप्रकार से इन्द्र स्यू सूश्म कारण क 
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| यहेप पहल/चित्रअस्वत्थ वृक्ष है जिसेकामूल (जड) पना पुरुष शएवी चे वेर ९ 
'"जेअब्यय अद्योतिअविनाशीहे इस चिवेभेशशुय विन्दुसब केऊपर है और सवे घकृतियेंके चतर त 
पपी विदे देर तपी ममि ऊ कार मय जड फूटी है किजिसिके सतेगती मा 
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मात्रा पंचसानिन्ट्रियपच कर्म ड्टि_ और पेच मह॒भूतके विभाग के सिख्करती है इसप्करघेग का बाह्युमाव 
ओरअन्तयेअवछ्या कास्वसपप्रकर होकेस्स चित्रसे सत्‌ शब्दके अर्थ ओर तत च्छ्केनसाानहेता हे | 


(३) द्सरचित्र देह्‌ पिण्ड 7 तिएड वित्र लित्रेहेजोर सथ कर | 


| 7:30 

सप्लोककावेर्णनेछै किजिते ` | 

सन्दूक व % ८ [1 

दूसरा भुवःलेकि नामी ह: उह 
हृदयका नामहै और | 6 gE a नः 


फे इसमे मलोक मूल रहे 
जा नामेहे तीलस स्वः सोस 
रही सूयेलोकहै गोथा | 4 
ओर इसी के महते मोक. | 
पायवो जनः लोक ॥ 
सरर 


| रभे पृथमके 7 | 
१ नमे 
| जाओ | कहजञाताहे 
हेट तप | | लोक हैछिजे 

को अपने अन्तर 


न्ती र \ \ 
| \ 


लियेहुरुउन \ ठी 
हैयही ललारहे 
का साती है निक ८ ८८८ नाममन और जाते हट 
र के ॒ 
जोसबसेऊंचाहेओर. _ 


ते फा सत्य लोफनामे _ जे `| 
बके थेर हरुहै इसी कोनाम शरा चिन्द्जरन्रहरन्धयाक ` | 


कपपाजेहै फिस तेज पज केभाससेअसिो सअरागउकेनहह यह पिण्टकाअधेह तथा 


सबको आधार 
इन्डरदे प्रकाश २१ 


(॥ मूलोफ न्याय रुने ्पजताइसकाष्यहेरहस अध्या त्म सपप म्य अरा मे 


री दशन है अथात दशरथेहै ओर खि स्सकाइषुहे । (२) मुबलक भीमासा काहे सबेजञ इसका ke 


1 भांप्यहै जगता नद इसका है जहमस्यरपहेअहेफार इरयर मुद्धिदशन चित पू (२० स्व जोक Ee 
हिरेसलसुहे 


टका? इ है ए ४ महज पातञ्जल साअप्यिुनहैज्ञानसफाभाप्य है पु्रपहेपूणेस्यः 
चितस्य बुरिद स्रान है अकारे) जनः लोकसारळा कअधिषानहे जेयइसक सास 
_ असूर्य शसका स चतनयस्ापहेसितरशयहैअेार सुषा 


विचारहपारे ये पिउ भेब्ह्गोइ योणका रुप स्वरुपहै इसके आऐे ¬ 


( र) ९४) ७१) 
मस्तस्युलत्स ड्न्ढसुस्मल्त सद्र्कारणस्प 


| /N | | अरू { | 
१ न) ड र 2 


जापान 


रनतीनो खि रे तनाम जर चक्रेहे रद | 


न अछ्ांगयेगमे इनकेनाम 
शद इसप्रकारचर दन हेते है नेते किनितपार 

७) घरचक्रास्पेमे शिर के सहर पदा ज-खरद्रन्छ अधिद्यान शुम्षवएी विसगे(:) बीज ओर. 
अनेलरषिर्पकटजाताहै( २) कठेका शेहशद्लपदा नाम धूम रंग आकाश बीजों (हू) 
इष प्राणरुपप समार भोरआकाराकह्य जाता है और केठ व नेर के सेबन कारवर 

शेरा नाडी किजो इीरेबावेहिस्सेमे फेली होती है जीव धारणा शक्तिसी कहा जाता १९१ 
को दाद्पादलपदा फाअधिज्ञुन अरुणरंग वायु बीजभे ९ यँ ) अक्र दिक इि पाणतपभेप्रा 
` और पवन गतिमे रेचक नाही इडा ओर जीव धारा ऊह्या जाता है (४) हद्थकोऽषुर्नपह 
अधिषुन अुव्‌सु षटिप्राण रुपे अपान बायु आणस्थरुपभेअडि गतिम पूरक नाडी 
दा र्य र्‌ पहली र ह्‌ ड है उनेर धारणा मे रेप नाम्‌ इसकाहे RR । 


Brrr 


क २ EE: _ ०७ प्र क | क, ५ का | प 5 
औरधारणा भे ब्रह्यु नाम हे ओर वरुण बीजे ५ अझरहे औरस्सका शतीरके मध्य फलायरै इसीप्रकर८&) गुरा 2 


मोस्कवर्गे पदनाम पुष्येदी देरुजप्तासइषिवएणरुपेमेउदानवपुथिदी गतिमै कुंभक नारीभे सुघुमा धारणे | 
ब्रह्चनामहे इसके आणे इन तीना चित्रे याये आयरेकि यही तीनो चिर इन्रपीनर्पेऐेओव्र्ले | 
0) मसनस्थूसरुप का जो चिरे यही जाण केस पररेहकाकेश चर्म स्पसेमहाहु आहू । | 
२ इच्ूसूङ्स रप चित्रे पाच शक्तियों प्राणों की चलाने वाली हेऔर चलती है- 
(३) सडरकारण सप चित्र अनूभव का लझहै। सो परलेचित्रॅकाडाधिदान चदथ दूसरे काचित 
| मास भोर तीसरे क। विदा काश । चिर चिमे देहा अभिमानी रहता है चिसभास मे निड शरीर फाञ्चाता 
और चिराकाराभे स्यत्पक साझी चेतन निवास जाता ओर इन्मे चिदप्रन्थि उस प्रतिविम्बके सहर 
| है जैसे कि किसी “तु के टुकरेमे मुर क देरव नेसे अपमा पड्ताहैओर आमास खा तुकेगको लियरहरा 
| है। चिसा भास उस प्रनिविम्बक समानहै किजञेसेजलभे भुरबके सबसे प्रतीसह हैअयात मूर्तिमा 
| विज्ञकाश उस निञ्चल्‌ प्रतिविम्बकेतुल्यहेकिजैसे रपैणमे घुरव देरबनेसे बनता है और सब रंगे के 
' यथावतरणाताहे । इसलिये भे आत्मा योण से रहित हुकिकभी स्थूललूहमकारणम नही आता हसे | 
| स्थूल सूङ्म कारण तीनो शरीर प्राण वासुकी माया ग्रम्थिसे प्रकरहेतेहे ओर उनके चिरग्रस्थि१ | 
ओरचिसम्गास ९ ओए चिदकाश ३ इन तीनो स्वरुपे मे मेर प्रतितिम्ब इसी प्रकार मासता हैते 
/जलभे सुद का जतिविम्च मालवा है इस प्रकारमे योग सहित ह्‌ "्मघोतजिेंशहै 
| हेचित। भे निस्यिर हल्यात चितसेरहित ह बयेकियास्तवेभेमरा चितके साथभे रसेन 
नही है तबभोभै वितसेररित नही हु किस पू चिसभेर भे ही कल्पित ओ कल्पनाच हु 
| करती हैफिये संसारजो विचित्र मातिसे दरवा जाताष्ठै केस उ्पन्हुञा केसेस्थिर हैओरेसेइस | 
'कानाश हेणा इसका उत्तर ये ही है कियेजन्‌ ऊपरी नित से स्वासा गति भायारपसेआपसेक्ञाप 
ही पांच पाच झक्तियोकेसेयोगसे उत्पन हुआ है उन्ही ते स्वै उनसे लय हेकारस्ताहे॥ 
' ऊप के तीन चित्रम स्थूल भूरि सप्न्द्रप भे वायु है फिजिसकीफ़िया मर्ते जाचीन हैर महत | 
'पाचप्राणे कनाम है। सूहममूर्ति शरण शंक्तिहे किजिसका निस्पन्द रुपेहै और उन्दरनाH है और उसक 
अस्ति कारणमे है और कारण स्वरपक स्वामी र्‌ है और रुदभेरी शिवस्यरुपशक्ति का नाम 
हेकिजे समाध्यिस्थ गरी है। इसप्रकार स्नतीनें घूर्तियें भे णाचे पांच शक्तियों ययार्थ रुप से 
का करती है इनमे पहली शात्ते समानहै कि जिसका स्याननामी है और रुप इसका आकारा 
तस्व विन्द है। दूसरी शक्तिका जाम परए है इसका स्थान ह्द्येहऔर यायुइप्तका तत्त स्पर 
तीसरी इर्ते नामअपानरे किजिसका स्थान गुरुहेजेररुपद्सकाअशि तत्त्व बिच ु रह है १ 
चौणीशक्तिका नाम व्यान हे ओर सच कचर पर फेजी हुयी हे यही जल वेन्दरुपेहे \ पाची 
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ष्र हे चित। जितने किहेसाव्रेहैउन सबमे चाहे. बहकिसी आफ वि रुप के हू स्वर कर ही कोर है फिजिगमेरत 
'प्रकारकी वायु कारे सरती है अथोत शवासारपसे मित्य चला करती हे और यूहसूयानके विभागे 
| नाभररचती है किजिनेम (१) समान वायुहेफि जो निच्यस सकर फार तस्व रपे और चार र 
सब्केगमनके सिछ्करती है अधिषुन इसका नाभी है कि जहो सेक शक्ति उत्पन्न हे ती है 
(२) दूसरी वासावायूकानाम प्राण बायु हैक जिसकी क्रिया अपेतण हैँअर्थत प्राण वायु बाहरी 
पयन के देहकेशीतर रेबेचती है यायु तक्त्वरुप धारण किये इर हृदय अथोतसीनः में रही हि 
(३५ तीसरी स्वासा वायुका नामक जिसकीक्रिया अपेज्ञण है ये दही सीतर की पवन को ऊपररवेचर 
बाह्रनिकालतीहे अपान वायु हे किजेर्जाशेवत्व स दे और स्थलईसका गुदाहे । 
(४) चौयी स्वासा वायु का नाम व्यानवायु है इंसफी क्रिया प्रसारणहे के अन्सर्याहर देहके सबही 


आगे मे ओर सर्वव प्रवेशरुप है इसी का माम जल तत्व कर स्थान लता र 
0९) पोचबीस्वाला वायुका नाम उदानहेक्रिया इसकी आकुचनरेकिजोअपनीकियासे बगे सदेह 
क्षेप्रन को सुकेरती है रुप इसका पुथितस्वद्ै और रेट स्थान है छ 
(समान वायुका नाम ही कू मैवाय रे नज़र में रहती है ओोरइसी सैनेद्र सूले थ उपप्रा 
७) उदान कुएकलस्पसेउ रभे रहकर मूक जगातीहे" `. ` ` ` ` उपप्रा न्यु 
(ष) नाश प्राण वायुका नाभ है कि दै जाज्ञी डे ओर्‌ उच्य 08 हि हि प पराणे 4 
(२) ऊअपानकोनानेही देवरत्तहे नोाजण्भारेसाती ती है है - उप प्राण हे. 


(१० छद्गेजय उदन का नाम है किजे मत्ये शरीर के नषु कत्देती है उपप्राणहे 
रचित! जितनी देसे चर्सब एच सुपमे एक रक भपके लुल्य है किजिन में सबके नीची अपार 
अशिका कामदेती हैओर समान वायु पात्र अर्थात बर्तन बनती है ओर प्राण चायुजनका यायेत है 
ओर रत तीनोके व्यापार सेजो भाप उठती है बह सिर के ठक़नेभे र्कत लेकर सब शोमे फैनवी है 
उसी कानाम “मान है से जब इस प्रका! मापेकाकायहे चकताहे तबवह डून स्प सिमर हुप ह 
विवे कोउत्पषकरतीहै ओर इसी का नाम उदान याया सेरा है, वास्तयभे प्राण औरअपान दे क्तम 

किजिनफी उदानओरव्याने युक्तयाँहै प्रण फासेबन। उदयन से और पान का व्यानकसाथहः | | 
. जले मि के्रमाणुवैठाकरतेहेओर अधि भापके डरती है वैसेहीसमुदूयत इन चारे माशन 
समान चायुहेकिजोआफारावत निलेपरहती है ओर जिसमेसेआकर्णण शाक्तिबहर दीप्राएवार i 
E खेचती हेओ?रेयेचफर आप समा होती हैओए फिरपान झत्तिपवनको देहसेाह 
नेकालन। आरम्भकर देती हैइसप्रकारश्यासदीआवाणमनसे एकचरबनजाता है कि जै लु; तुहावीधूलं 

चोकनी किमति ह लिरत दिन चलता हे जेर हिनणावके। नही ठहरता इसीअवस्याकानाम जीव 
पुन शक्तिले जे ्राएबायुरुप स्मास भीतर को स्विच ताहे ओर पिए अपा 
एदा पगला सुका एर क) छ आवाणमन फरताहेअथोर 


ता Se 3५) 
जव स्वास बवे नथने नासिकासे स्विचता ओर बाहर निकलता है रसको ऐरजर्धातचन्दूस्वरका चननकहा 
गताऐ। और जन दोवें नथनेसेचलतारै तो इसका पिंगला तथा सूय स्वर चलना कहयाजाता हुओ! 
जबढेनो नने नाक से स्वर चलता है ते इसके सुषुमा स्वका चलना कहा जाता है। सुयस्परे 
चने से शरीभ गर्गे उसजरोनीरेओर चद्के चलनेसे ठन्हक हुआजफरती है ओष सुधुञचाकेचन 
नसे मनभे ओरशरीर मे बे चनी उत्पन होजाया करती है ओर इस प्रकार स्वासोफे चलने की विदि 
आपही आप है सशोनिकृष्ठापञ्षकी प्रतिपक्‌किनसूर्वीनिकलनेके समय स्वासा सुय्य स्यसे उत्त 
हैओरपांच कला बः्योत रेरे के पश्यातेसूर्ये सचन्द्र फिरइसी फिर तिरीसैषथचन्यूससूये 
ओरसुबैसे चन्दू हो ता रहता है ओरडसप्रकार तीन तीन दिन चलकर बढ्नोत बदलते श्युकुपक्षवी 
प्रतिपदाके सुय्येउद्यहेने के समथ चनूस्व,चलता हुआ मिलता हेरेर पर केहशनुसार तीन तीन | 
हिन चदूसे सूने ओरसू३ से चडलेकर्रकर कृ प्रतिषल्‌को सुथेउद्थके समय सूय स्वरेजातारऐ ओर. . 
| एमा चक्र नित्य ही चलता रहता ओरसुधु्ास्वरडसेसणय चला करता हैकि जब सूयैसे यडेतया 
|स सूये हेत 'ऐै (सो जब स्वास मीतरको खिचताहैतो बाहा पायें कचैतन्यकेसाथ रब्यिगप्कट ` 
। र सग होतां है ओ आसे भीतरसे बाहर के निकलते रर्चैतन्येक रप का प्रतिविम्ब विम्य भे भासती 
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भूक पियासे काम क्रो लोम मोए शाक मान बढाई चन बिया गुण डेर सवे प्रकारकी सपराशी सा 
कसत्यप्रतीतझरतारे और सत्य कर के मान ते है ओर इसीप्रकरकी तृषाम्‌ पुत. रस्तारै 
(३) मूह दृति बहहेशितजसभ आसले निद्रा मू इत्यादि जैसे वृतियो उन्नी, . 
(३) चि वृतिउन्ह करु जाता किजिन्मे चित की भावना तझागरताते ह: कर देरे भावक 
दाउनेलगतीहै जैसे पकर भै कुदू कहनो ओर करना तला गुत भाव भे दूसरी और का यान लागन 
९४) एकागर वृति उसका नामै कि जिसमे असल ए व॒ तिएें की तरफ्से चितो इटाफरश्क तरफलागी 
९९) निरोष वृति यह है कि जिसभे स्कागर तृतिको मीरोक कर अपने स्महप फो दरयनाअर्थीतसबभे | 
अपने आपको देरश्‍वनाओरञपनेडशपके पाना ओर निश्वितओर नियोग होजाना अर्योत सपा धि शपे 
आत्म स्वरुपेमे स्थित रोजाना से है चित तू स्वये निरे, सूति रुप है कि तेरे भे कोर भीअश्ेप 
अएट्सिकारमी नही है फिरनिरीर 'वुतिकी जाणि की अष््ागयोणफरना और यम नियम आस | 
प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की वरपचिवको लेजकेसेवनतार ततुमीततशोष 
" (५) यम्‌केजय शेकनेके है ओर चिर्रिनियण्‌ जनुकुखवमेक१० स्वरुण्हें उप्यात4 नहि सत 
अस्तेय ३ च्र्च््चष्षे $ क्षम २ 'युतिच्ल्द्या ७ आजेयट भितप्हर९ डेच ९० अ दणड यक सोभ सात 
रेके 4 अहि (सा सत्यमस्तेरबस्अफो क्षमा घुति: ॥ द्याजवेभिताहारः शौचे चव यमा दश: ॥िश्र्ययकरे 
चेतन स्वस्पतत आप ही ये दूश यम नियम सुपर क्योकि हिंसा का क्र वि. किसी द्रा ओर मतिभे पिरपाधीी, 
अ्मथेजीचे को अपने सुरव वजिरु स्वाद निमित हुननन करना वा किसी और प्रकार का शाऐरिकायामानतिक 
दःरवन देना से में स्वयम्‌ री (अहिस्ञा परमोष्यम्ी आहसत परमस्तपः॥ अह्िपरमेलाम पोहुशोअवये)! 
श्रुति प्राण मे महान सूकम स्वहपअविनारी आत्मा सकरी आत्मा एपमे एकरूसा परम्‌अमै स्वरुप हॅिजित १ 
हिंसा नही है और जो आपही हिसारह्तिपरम्‌तपूऔर हिसारहित परम्‌ लाभस्यहपेसेपरम्‌ हसरुपअविगाशीहू, | 
'रसलियेआहिंसाके अन्यहिसाका मेरे आत्मस्वतपमेअपाका अंशमाद् मी नाम नही त 
डू सप्यदै ओशसत्यका अर्थ येहैकिञा दरवा ञाता है और तुनजाता है अर्थात जाननेम जाता 1] 
जोभीप्रत्यक्षप्रमाणत बोच हेराहे बहसब (सत्यं हि सत्यकेवले स्वयेवोऽदूर क्रस "श्र oe] 
आ करके यथाथे करेकेवहूकिजो सव कुळे बहने आपह मि 
जोसतस्वरुप तथा स्यटै वह्म ही एकब्रस| आत्मा हु रस निञ्ययोरेरव कर सत्यकेअन्येभतत 
नई है इसलिये कु छ पूछा जाना और कहना सुनना मी नही क्योकि सत्य तप आत्मा है ओ वदभ 4 
तीसराअङ्क यमका अस्तेय है जिसक। अध ये है कि जो वस्तु आपनी नही हो उसेकभी नहीलेना 
त्यात चोरी नही करना ओर किसी प्रकारके धोके और झूल कपट ते है ण नही कला ते भी 
स्वहपसे हीअस्तेय हे अधोत संसार का गुर्वपि सब वस्त तप hs मुफ़्त! ५ 
नही है ईंसलिक ७: । तथा चोरी करनाभेरे भे अ अतय हप ह नि 
शुषिः पाईक लिये री सकते का स्थान सुपर 
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इसतिमेनोरी झूलेकपरअभेर गहा जि काकोई संबन्ध भरेम नही है । चोयाअङू य्रका जन ॥ 

दु पश ज्र A गुत छ 1 ) अयत ९ स्वतन्त्र जोर ) भ भै व a कात र २ लिये 1 
जिस € ने आच स्य जयोत स्यतन्रओरअसंग रहनाते मे स्वतपस ही स्वतन्त्रअर्थातअसंश दूरसलियये 
कमी ने शरे उमाण है ब्रहम हायवा अर्यते स्वसहीचतत 
अद्र चस्मै स्वरुप हू फिर ये रकमी कि किसी रीबीओरकाम चेघान यना मेरे मे नही होमस्तु 
पंचवायंमे का नियमा है जिसका येये है कि जे के३ अपने सार हट बुराई hs 
नाच RR रै 'शेअपन साथबुतर्र करे उससे उस बुराई का बदला न लेना और 
शक्त उसफे साथ सवे परकारसमलाईँही कतला से श्रुति प्रमाण ८ स्वभाव निर्वाषासमाजले नायोऽूम्‌ भै स्वमावतेही 
हतन्रसमाशेल तथा रान्तिस्वरुपह लुई करमामेरेमे नही है क्योकि ५ सबैम्म्म्मे न द्वितीय »-श्रुतिप्रणानमैंदी 
में स्कही पृ स्वस हुकिभेर अन्य करी दूसतकाई मी रह हैफिएबुर रे क्या औएकिलसे सेबुरहैका गूएमीनहीहै 
य्रका हूराजँग सने हैछिजिसकायअथे है किकिसी पति मे चेचन होक२०पनी नघा प्रण न करनी ओरआत्म 
विञ्यास न छोडेरूना चोहे लमा कैला है कठेए क्‍यों नआजावेआरव मुद्‌हकृतासे सहूनकरलेना सो अनि प्रमाण ' 
| (ृतिस्पै भे मित्र निर पके स्वरुप जोक्स » में स्यरुपसे री घीरज़रुपधमेमित्र स्वरुप आपरतेलिरहितईू 
| स्थन हू इसतिय चीरजकेअन्य आत्मविज्यास हीनता उपया निजाम भेरेभे नहे । सातवा 
| यप्तका आड क्याङ्गैकिजि सकाथे अर्थदैकिदुस्ी जीवों कीजेजपनेतेनिबल हे अपनेआचीनरैशपनी | 
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शरणमे आय हु या किसीआपविभ पते हूं सया क्तिउनकी सहायताकाना से श्रॅतिप्रमाण/ ठ्यामि 
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| ऽह जते पच्ने; } छ 401 कल्याए स्वस्पजगतकास्वामी हुओरमआपरै हमाल 
| हू रसलियेनिदेडैताका सावमी भेरभे नही है! यज काआठवाजडूआजेवे है जिसका अधेहे। 
) अन्तःकरण की शु नचाप्रपेचसे दूर तो श्रुति ्रमांमे € त्वयेआजेव शुख्छूरक न प्रशसा अयात 
भे प्रत्यक्ष पमाणे ही शुरूअन्तः करण सुतस स्क ही र पे किसी प्रकार की पाका नैह | 
| ओर ज्रशसाभयोतबडारमी नही है। यमका नवोअङ्ग मिताह्एहेजिसकायेअधेहेकिथोङ रवाना सेते 
।प्रमाण € मिताहारि अनारेग्ये शिवोऽहं विनारवाय ही सबै प्रकारके सगेसिरत्तिएओरफिरमीमै कल्याण ; 
अर्थतो कडून रवा पर भीरि हँ इसलिये रवाना मामे नस ह । यमकार्शवानियमअड शौच 
| दिति अथ हैं शशेरते राख हीना से/श्रुति प्रपाण « सर्वेषामेव शरीरशोचे न शरीर शौचानामर्थ शौच ९ 
| ऽह » अथात शरीर नही हु रसलिये सवैप्रकारेकेशरीरोसिनिञ्र्यवकरेकमै शुद्द कयोकिसबैप्रकारके 
(सोसे « अर्थशोच पे छू नि नाम जे कल्याणस्वरुपहै मैं हु सप्रकार यनअडूकपडू ॥ | 
।(२) अद्याइु' येण का दूसतअडू- नियम हैऔएनियम के अ प्रमाण तया बन्धक यात बन्धना 
का नाम नियम है परण है ओर इसके भी द्‌३ अंगे अथोत तप१ सन्तोष ३आस्तिकय३ दान & उज्य- 


पूजन ९ सिद्धान्त वाक्य श्रवण ६ द्वो मति = जप ९ हुत१० 3१५ अडू. नियमे सो साझात 
करके 6 मयैव तप: सेतोष आस्तिक्ये दानमीरवरपूजनम्‌॥ सर्वो सिद्धान्त वाम्यश्रव ही मतिचजपोहतण्‌” 
अति प्रमाण भै ही निय गरेक तप सन्तोष आस्तिक्य शन ईञ्चरपूजनरुपभे संपूसिसट॒न्ते मे शत. 


रुप वावय-श्रवण नियम विद्धिसे ट्री मति जप हुत स्वरप हे क्योंकि नियमकेअगोभे पहनाअडू, 
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जज स्वतन्त्रहोने मायामलसेरहितऔरअसंगहैनिकानाग | 
तपे से आते प्रमाण ० तपोसूलभिद्‌सवै दैवमा नउषिके सुरवम्‌॥ तपोमध्येुधे प्रो तपे अनंतं चराचाम॥ 
भुल कारण चतनआत्या तपरुपसेअथीत असंगओरत्चतऱ्त्र स्वत्पेत रूस सेपुणे जगत के।अपन ज्ञानस्फंपें 
लिय हुए हूं क्योंकिय जगत नहे किसी प्रसारसिलुरव स्वरुप क्योकिपेरेअसग स्यहपेकमध्यये जगत पेशा 
स्यरुपभे अनंत स्वनन्त्रा सहित स्वल्प. चर अचर रप अथोत जड और चैलन्य का अनेवरुपकेबने तप 
इसलियेमे ही स्वये तप हूकिजिस तपस्ये सरदीगर्फे मूकप्यिस र्रव ओर स्रव सेस्यतन्त्र तपरुप त 
| _नियमकादूसराअगस्वस्पसन्ताषटैफि जिसके अर्थ निरस्त हेनिअयोतगरहुणत्याग देगोसेहैछ 
'तन्त्ररागळेबाष्ओरशोकसंतापसे स्वतन्त्रर्हूनेके है माते उमा सन्तेलमादित्यवरपरसुरेव शिव) 
मैं सन्तेघस्वरुष सु्थे हू और परे सुरव रुपे ही वल्याएस्परुपहुकिअसन्तेण मेरे नहीहे। 
। नियभकातीसराअङू स्वप भस्तिक्य है कि जिसकेअधे हैं इस विज्यासओेर इढुता के किस 
जगत का कोई जगदीश्वर पुराण पुरुषेतवे ज्ञाक्तेणान सुरू लदागेरअवर येहैजओर वहूकिती इन 
ट्या तयासना ओर जाना नही जाता पोआते पुमाऐ € जोनाभिम्न प्र्‌ रुप आसति गगनोपमोऽट्‌भ्‌ 
मैं जानता हुमेर अपस्य केकि इटूविऽ्यासकेसाथ जगदी ऽय पुराण पुष हूर हक 
इसलिये अनीज्यर्य माव अर्थात गास्तिकपने से सी में रहित हू फिनास्तिकपनाभेरे नही है। | 

। नियमका चौथा अड स्वरुप दान है कि जिके थे अर्थ है कियथा राके ट्बैलो केउपक़ार निमितभपे 
| उपार्जन अर्थात उत्पन्न किये हुए दूस से कुझदेना सेश्रति प्रपाण € मयेव कने मझ दाग रुप प्रपरयन्ति 
। श्रैलोक्ये » भै ही निश्चय करके दानऔर महसन स्वल्प और में ही तीनांलोक अर्थात व्रिकाल हे 
अकाल पुरुषजपने ववभान राम स्वरुप का रेरवने वाला और जाग वाला रसे किसी प्रकार दबेन भे 
बलवान का माव मेरे भे नही तै क्वोकिभै स्यय समे स दान रुप ही छु क्योकि संप्रीषका समे 
। जियमका पाचवा अडू स्य रऽ पूजनेन ह कि चिते फिर हसते सवलत 

। पीतेउठतेबैठते सेते जागते ईयर को स्मरण ररवनो अयोत अपनेस्वहप को जानना ओर सब et 
क मान करना देरदना सो शति पर्णा सदीञ्यतेऽह्‌ साक्षी सपे मतिष च आत्मक 
| अर्चते हैचैतऱ्यआत्मासंपूर्ण मूतेकाद्रवनेवाला सत्य ईम्चरहे सासीस्वसपहु पिर पूनम 
।प्रकारकार्रण्यरसमर मेर भे नही है क्योकिभेरे अन्य कोई दूसरा रम्यः नही रेभेस्वर्पतततैर ह] 
अर्थात आप हीअपनेके देरबने वाला? अपनेको जानने वाला ह इसलिये पूजन हमे गही 
और में पूजत सेरहितिभी नह हूं कि सब सूछें भें रुक ही चेतन आत्मा भ हे 


| 
| 


नियमका सातवाँ आङू-स्वर हू है जिसकेयेअर्थ है कि स्वतन्त्ररूना अर्थात स्थाये बश 5 ड 
तन्त्रा का परि त्याग न करेना सो -श्ुि प्रमान ८ द्री बल पुतरप्रमारू महिर्र्कषेत्र पति । कुजेन 
चंीगरूह्ू न जाति सत्ये श्रेच्चु ट्री » अर्थात मैं ही नाम विछ बल नाम शक्तिका पुत्र प्रभार नाम प्रायुक्तति 
हपमेआप ही विश रुपमें इस सृद्चि का स्वामी हूं भिरा न कोइकुलहै न वेश नर्गन नाति है फिरमी. 


क 


| निञ्ययकरक स्वत: स्यसन्त्र ही ह किकिसो प्रकार स्वतन्त्रा का त्याग उप मेरे भे hse: 


BUSSEY | ||) | | 


| 


— 


_| नियमकाआठवाअडू स्वरुप मंति है किजिसके अर्थ है ब्रह्म सत्तो जगरमिण्या अर्यात सत्य 

और जगर्ताभेच्या है इस प्रकार मति तथा बुद्धिसि जानन से श्रुति परमण ( मतिश्च श्री अमरः हू 

अमर ब्रह्म अविनाशी » मै बुद्धिरिपमें जोश्रेष बुद्धिज्ञान रुपमै अमर स्वत्प है बहीअमर ब्रह्न नासे | 

रहित भे हून रेसाभेरा नि्यय है इसलिये मति व्यवश्र रुपे संसार के विषद सुत्व त्या ्रपभेै। 

„ नियमक नवोअङ्ग जप है जिस केअर्थ हैं जाप अयोत अज आप इत्तीकानाम है अजपा जापर 
| | ये सो >> हञ्चासा गनिभे हे है बसे आप सेता है औरयही यज्ञ रपे अज् यक्षजपयज्ञ सहैति | 
| जोजप यह उप है बही हस स्वरपआत्मा है कि जे कमेसेसवतन्द्रोहे ओर स्व कमैयज्ञरप हेअर्यात 
| शते ्रमान £ हेसेएहेविधि यज्ञाज्ञपयज्ञेविशिष्षेनिक्षणयेगे/मिन: एम्‌ » भे हस स्वह हू 
। औत रुपं भे ही यज्ञरुप संसतारुओरयज्ञरुप संसारे भे जपयज्ञजथोत स्वासा ध्वनि उपसे 
“हं र्द अर्थ भे सवे श्रष्ठ कमेओर योग सेरहिन मौन स्वतपमे मै जप हपअर्धात जपनाजानेनेवाला में 8 
। - नियनक दावों आं हूत है केजिलकाओसे जलादेनेके अद्योत अरु शेजानेहे सोही 
॥ श्रि जमाण ¢ हुनोरुप ज्वलने हि भवाभि » आ ग म करके जलती हरसी 
उद इसलिये हेम भेरेभे नेषि स्वये झम प्‌ हेम स्वप ह सप्रेम नियम स्वरुप र 
(३) अष्टाङ्ग योगका वीसराजँग आसन हे और आसन स्थित हेके वैठनेका नामे से श्रुति प्रमाणे | 
८ आसने लिछ्‌स्थिति निश्र्चलो सर्भत्रऽयम्‌ ) मे ही सिदूस्थित ओर निञ्यल संपू जासवहू 
| अयोतचौरासी लात्व आसनें में चोरासी और चोरासीभे चार॒और चरम एक जे। सि&ू आसन सै स्थित औए| 
निश्चल ओ ओषु आसन है ही ब्रञ्जासन मुक्तासन गुप्तासन और सिछ सन हैं इसलियेकिसीआसन | 
: काकोई व्यवह्रसीभेरेमै नह है रारणकि «आसनेसिछातनंकुम्भकन खेचरीमु ड्रास्वबेवरिलिय नास, 

अधोत आसने मे सिद्धासन में हुशैर न हूंऊम्मकओर नखेचरीओरन मुद क्योंकि निञ्बयकरेकसेपू | 
सपने जिस प्रकारकिभे सिच्एसन हू बही सिच्ासन रपम मेरा लयस्वहपेहै और लयस्वरुपैभनादरफने 

९४० अपषुएडू- योगका चोयाओडू, प्राणायाम हैकिजिसेकेये अध हैं कि प्राए।वायु स्वरुप भैआप हरषि पे 
मे अपनेआपकोबन्थभे डाले औररेकू जबविष्वेस्नतन्त् हु औरस्थतन्त भी कैसदि लय रुपेमे नाद सपओष 
| नाद्रुपभे स्वासा रुप और स्वासा एपमे यथाधै्वःपकि जो तत्तवकह्या जाताहै अर्थात अबाजुप' फ़ 
रिरबतादै ओर? आकार वायु अशि जल पृथिवी और सबै पदार्णेके स्वहपेभे प्रकर हेओरसिख्स्पेमेबिळ्‌ 
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प्र लयका नाद्र ओरमास्काययायै स्थएपेहे किजिसेकअवकारुभे ० तत्वेंका 
सुकस्वहप रुकहीरुप अक्र स्वर रुपम आकाश हैकि जिसका सान नाम है और इसी सपाने 
दुसरी चारो चारेपवनें का परस्पर संबन्ध है कि जिनके नाम प्राण अयान न्यान उरनेहेजओर दमन 
अजि जल पृथिवी हैं कि जे ल्कहीसमानके स्वत्पंमे १६स्वर स्वासा रुपेटै ओजे चोरे पदनसख इसप्रकापरपा 
| सबन्धरूक्तेछै किप्राणकी अपानसेभित्रता उसनसे शत्रताओर०्यानसे समताहे \ ओर अपान की प्राण सेगिद्रयी|| 
व्यान सेशत्रुता ओरजपनसेसगतारै ओरएव्यानकी उदान सेभिद्रताअपान से शात्रताशोए प्राएसे सा 1 
ओए उट्नवी व्यानसे णित्रता प्राण से शत्रुता और3'पान से समताहै।औरयह चणे पवन पृथकपृथक माव | 
| हेनेपरभी समान सहित सकिए उप है और यही नाना पस्थस्चरुप हैं ओर इ्न सकि 
सहायतेभरेअभयओरययाचेस्वरपेैभररे ही उसय से बनता है अथोत प्राण लेबायु अपार 
व्यानेसेकफउत्पञ्रहाकरउदानरुपी देह की स्थिती और सिद्धि का हेतु लेती हे ओररन्हीपवने का 
समोहे सेने पर ग्रन्थि रपआकतिभे कि ज नाना हप करके मेरे यथाये स्वुहप भेम्पासती है लेक 
| उठताहे अथोतये कमेअपपसे आप हेताहेकिमन कोअध्यासे चिद्शुन्थिभेकिञो जारि | 
स्कस्भोर स्पआइतिहोतीदै मासनेलगताहैऔर इपूकार थजकृतिषनेकञमातसचैत्य 
दूस स्पर्सवाती हैर स्‌पेर्योंकाराजा मनोर प्रकर करती है ओए अपन कै जीवन लेती है 
क्ॉकिइसआकृतिण जितकाये हेतहे वहुसनआपसे आपस आपेहीस्पासा ड्ारफिजोतह 
ृच्चिक मूलकारणे हेहै क्योंकि स्व अयोतपचनक्रिजिनका तत्त्व नाम है पाचहेकिजिगकी| 
शवताओरसित्रता पर संवेसूषिध नाना प्रकार की चश चर सस्तु प सै आप ञनतीओर 
औरस्वरफिरेमी हसरुपेमेफिजेमि/्यचार्य स्वरुपहे यारी ही रहत है कोकि ज्ञानस्य 
और सत चर रुपआकृतिये भे व्यापक स्पते सप्रकार चलता हज्ञा तीन होतः हैकि जैसे पुच 
कियागयाहै किनासिकाड सूर्य चर सुखुमा हपले चजता प्रतीत हो ता है अहेर रद स्व ने 
पांच पांच घड़ी तक इसरीतिसे चनताहे कि चूचम ज्तकाश आकाश फिरणारा वाय किरि आम 
` स्‍ग्रिफिर आकाशजले फिर आका पृथिवी २४ मिन्छे अर्थात रक चाटी तक इसके रती प्रकार 
२४-२४ मिन्दअर्थात एक एक घड़ी तक इसप्रकार स्वास चलताहेकिपह्लेवायुवासु पिबा री 
फिर वायु जल फिर वायु पूणिवी पिरवायुजाकाश इसकेपीहे. "अति अशि फिर अगिजनपि॥ | 
` ।अग्निन पृथिवी फिर आणि आकारी फिरअगि वायु इससे पीछे जन जल फिर जल पृथि पित 
_ | आकारा फिर जलवायु फिर जल जार इसकेपी झै, एथिवी पृथिवी फिरपृथिवीजाकारा फिपृणितेगा] 
_ |क्रपुधिवीर्ञ्चि फिर पृथिवी जल चलता है और इसप्रकारसे पाचे स्य? तत्व एकरस 
_ 'नकचलकर चन्से सू ओर सूवेसे चन्दर औरसुचु प्रा रप नित्य न्वलतेरहतेहे।अथोतरत रिओ 
फ १ दौरे हेते हैं ओर इन सोरम सुधुरा सतरीर आकार तत्व सिंधी सपमे तान | 


बरी 


| 
| 
| 


_ पाण रहता है क्योकि इन्ही पाचे प्राणे केसंयोगसे पाच उप प्राण उपजते हैफिजो नाग ज्र 
नाताहे य। हिचकी और इकार काहेतु होता हओ देवद्त ह्पसै जिबारै का कारण हैता है और कुमे रूप 
पलक और नेत्रों भे रवुलने ओर भिचनेकी क्रिया हेती है ओर कृकल ससे मूक को लगाते हैँ और ण 

पसे पृ त्युका हेनु लेकर देहो फुलाकर वा सहाकर नघ करहेते हैं । तया समान वायु आकाते हेस 
अं र RRR ` ते ८0 ु 
| ओर ब्रह उ झै जाकाझ बत व्यापक है और चरे प्राए अपान व्यान जनत 


और पिण्ड तथा बरद्ाएड इस प्रकरकायै कारण रह कि प्राण वायु बह्मांउ भेपवन रुप लेकर बहती है 


आकृतिपिए में स्वासा रले अन्तर बाएर प्रवेश कियेहए जीवनी कहलाती देओ अपने को मिथ्या रमते 
|जीब प्रकट करती है | अपानवायुत्रल्लाउम आगे ज्योति सेकररहती है ओर पिण्हभे जठराग्रिननकर के | 
| अन्नको पचाती और स्वास को मीतर से बाह्र के निकानतीहे। व्यानवायुनद्याण्डभे चन्द्ज्योति सकर 
| त है ओर ३कृति पिण्डे मापजन करके रधर को नाउयोधे चक्र दूरी है ओरर्ह्का पोषण कहती हे' | 
| उदान बायु जरा एम चज्रणाणुके रुपसेठहरीहुऔर आकृतिपिएउ भे स्थूलाकार बनी हैकिजिसके उत 
वकम ्रियकेका सि तेह रस्सा स्वय प्रणायाम किद्हुएड ओ पिण्हेमंरन्रीपाचे 
प्रकार की पवनो कारेन रवे रह हु। तथा इन पवने का व्यवहर स्थान मेट्सेब्रह्माएउ मे और ३शकृतिपिह 
/ मै देत रुप करके बिम्ब पाति बिम्ब करके प्रतीत होताहे कितु रेसाहैनछै बंगाकिपाचचाएं| कारुप | 
'तोसूस्म़ है परन्त पंच मह भूत उन्ही की स्यूजमूर्ति इन्द्रसपहेकिजोजोमरुत स्यूलस्पहे स्यू 
।सपभें जब प्राणवायुदी विशेद्धत! झैतीहै ते शान्तिउत्पन्नहेती है और सेसेसमयपर घर बनानेबाग 
| लगने कूप जगाने तालाब बनाने देसाटन करने नवीन घरे प्रवेश करने नाना प्रकार पक की 

| स्ककरवरने शनन विवाह कने भूषण बनवाने पारी परीमे लघुसताकेअोत मूरनेओर से प्रका! 
कीरेसी प्रपचक्तिया काने बी इच्छा उत्पन्रहेतीहै किजिसके पूर्ण हेनेपर कुळूकानआमनरप्रापषरे 
|यद्ल्से समयपर प्राण यायुभे चन्दूत्वशेर पुणिवी तत्वशर्यात उदान वायु का चक्रहोतोरेसेजो 
कार्य रेससमय पर हु उन्मेअवशय आनन्द और यदिरिसानरे तो ऐसे कार्ये भिशवढूव पिछ हे 
| वेकिर्स पकार क सवै आनंद्देनेयाले काये आपसेआप aes | 
सिदत प्रतीत हु्ञासरतहे। ओरपारल रुपे यि सूयैस्वरओर उसभ वा व्यान वायु 

हो रेस समये कटनबातें के जाने विषय मोग करने और सबै रेले काये करने की इच्छा उत्पज 
हुञाफतती है कि जिसमें सेपरे सुरयतचा आनंदली प्राप्हु आ करती है जैसे खान करनाख 
रेलनाअत्यादि। कारणफियरि ऐसाहु तेसवे सिप्रा सुधा स्पर और समान वायुभेतो 
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ससी प्रकार जितने विशेषदेय तक रहे वाले काय है बहु सब र यमे 


किसी कथे वी लिधि नही होती है कारणेयस्हैकिउससमयअपना यथार्श स्यएपही देवा जात 
। यादि सफैकारे या विष रवा लियजायतो चन्ूस्यरओर जल तत्व हेने पर विष ककोएँगुण ताहे 
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2 अप्प बनने ओए जजदीके काये सूर्ये स्वरर जल तत्व मे हुआ करते है और फुठनकाये अपान वागुगे। 
हेरे है नभे सूये और रातै चनदूस्वर चलने से अपति पिठ विगरता है और दिन चनदरसतभेसूये रेत 
बीमारअप्योतरोणनहू लेता उदर ओर व्याने विरे चलनेसे सदै सिद्धि हेती है वायु और आगे मा | 
| अततेरसमानमे मोतशेती है "आकाश तस्व ना सिका के समीप ही रहता है वा अञं गुि्लचतत। 
। अत्रि ४ अंगुज रूप केजाता है पुथिव १२ अंगु तक सीधा चनता है और जल १६अंगषुीची 
| चलता है ओरसू्न ते चहू और चले सूये बण केशण पर ट्बाकर ररवकत्बैउने ते देत 
से सूनेजाप हैजाताहै। तथामे स्वसप डा वायुते चपला जलसे वषी देतो रै दिने एथिवी भरते 
| जनके चलनेसेसर्व सिहिहुआ करती आभरिसेमृत्यूज्ञेतीहे : याम्‌ से उल्का पान आकाश से भगि 
। उत्पन्न शेजाती ही चन्द्रस्य और पूथिवी तत्व के वतेमान समय कही ह३ बात नित्य सिद्द हेती है! 
ङ्सजूकारं प्राया के अर्थ प्रणो के शैकने के क्योंकि जबतकशरीर भेयायु स्थिर रहती हैतब तह | 
| आकृतिपिए्ड जीवन कहू जाता है और वायु के निकल जागे से मरण हेर ताहे ओ मे जीवन 
| मरण देेनरीव्योहि -श्तिप्माण ० प्रत्य रमाए बां म म्न स्वः सह्‌; जनः तपः प्रजाया 
| 5हमेक ३७ द स्त्ये » उपथोत प्रत्यत प्रमाणन भूमि जन अशि गार काश और घुनुजेकि कु. 
ततिस्पभे जीवकेहीनेका&ोकाकरतादैइन्द वायुरुपहैनि के कारण सि कनही है को किजाणायामूजे प्रा 
ाबुहेयरीमेआपही निङ्यय करके रुकी ३२ कार सव्यन्रद्वस्वरुप है अथोत स्वतन्जरहफि 
प्राणायामेबनतीहे किंतु किती प्रकार नही बनती क्योकि इन्दूसूइ चि त्रभे जे चोया ितरहय 
। प्राण वायू शाक्तेका अब्यन्त गुपरुप हैकिजिसमेपाए वारंग हर है पान का लाल व्यावकाहस 
नीलाउदानका मर्याला ओर समानको गहूर नीलारंगेहे मेरी इस इते इस सतिपा गमहै कि जे 
' _[्राणवायुस्प हेर हूर्यके त्थानव्यानवायुषे बाछसे भी ते के प्रवेश करती हु जाती है पिष | 
._अपानवायुकेगुदास्थानतकपहुंचाती है तो जबप्राण वायू उत्पानसक पर चती है तोअंपानवायुधपी 
___नुस्थानसेऊपरकोजावीहेओ हृद्यस्थानव्यान वायुप्त होती हर नासिक पर्यन्त प्रा कोबीधती | 
बाहर निकलकर प्रणवाुसप शेजाती है और इसी क नाम प्रत्थाशररेकिजे ज्ञ 
२) आजच योग का पाँचपेँजडु है औरजिसके अये पाटलकररेने के हैं अयोत पाटल हप 
विधि और निषध रुकस्पमे द्वन्द स्वत हैअर्थात नित्यरुकरसहैउसी का बामेप्रत्यित 
क्योंकि प्राण ओर अपान के मिश्रित सैने से उ्न्ट्‌उत्पन्न हेता है ओरअपानकीयुक्ति कि बफाथा | 
त्र _|नामहेडपरकीओएप्ाणकेथेरले'ती हर ननिअपने असि जुनें सबसेबाहरचक्रबधी 
कीड. युति जिकाउदान नाम है नीचे मीउरेर्‌ अपान केअगावुत करती अर्थात टे सेती 3 
कर ल्भान्‌ सेबाहएअपनाचन्नाती है से श्रुति प्रमाण हँ प्रत्याहन 
गासंगो ५अर्यात प्रति शुछूसूतन्क असंगप्राणिंक 
फस कक जो रेस स्वत, 
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किमुपमेकिसी अकार को पाटल नडी रए उप्‌ असग प्राण याय पभ नित्यप्रत्यिरए ॥ ५ 
) अघा सोणा झूटा सयर जडू: घरण है किजिसंकेअथे निथ्यित ओरस्थित हेरे कहे हदये प्रच्य- 
| जा पेरी समान वायुआंक्तेकानिश्य॒र ससय से वासा हैर उसीमे सेऊए की चार परारी वायु शक्तियें का | 
"आवा गमन होता हे जसा फि सूय भूर्िचत्रमे उसके ऊपर वलिमागके देखने ये सए पकरहेरत हैसा 
| ओउदान नाम रखने वाली और शत्र भाव ररबने वाली व्यान वाय शक्तेइन देने के मध्यस्थ बनी हेइसलिवे 
अति प्रमाण ८ निश्चित चित्तं नोधारणाकदूपि »आद्योत्म चित से रहत निश्चित फिती प्रकषरमी 
| मेरे मे धारणा नही हे क्यों कि मै स्वये ही धारणारुपह इसलिसिधारमेरेमे नही है 
| (5) जवू, योगव्हासातनाअडू ध्यानै जिसकेयेअथ हे किर्कर्सरनासोसूश्मगूर्ति 
| यक्रको उस्त्केनीचि का मगाण देरवने से निञ्यय फत्कप्रकर हैकिअपानओरत्यानकी एत्रभावर्यनेवाली 
गक्तियें के मध्य्‌ सब मावररबनेयालीउसन वायु शोते ्थित रहै ओर इन चां शस्तियेंभिंतिजबकि 
। किस्त रकमे मी विसमता हेजानी है तोततकाल तकाल हीव्याधा उत्पन्नहेकर देह शिण्रकेनिष्रकरदेतीरे 
सोबात का नामः यान है फिदेह पिण्र जीव पेम कई पस्नु नहीओरशुतिप्रमाण /असगोहपसगो 
ना जीवारि देह नां, एपमान ध्यान प्रकृतिभाकति "जर्थातमैआत्माअसगऔओ।स्यतन्रहीहेओरमे 
जीयारि करक जो नाम इप में मानकध्यानरटवने पाली रेह॒स्पी प्रकृतिआकनिहैशों नही दुकिर्सीकामाम्‌ 
ध्यान इसकारणभे ध्यलरहित निध्यानहेऔरस्वसध्यानस्पदेजयोत इही विर्ता कोनिश्वय 
करके जानने यालाभे ह अर्थात च्यानमी मेरे भे नहीहै। | | 
।८०अणाडू येणका आठवाअडू सगावि हे जिसकायअथ है कि ज्ताताओरज्ञाने से केवलसैयकेशन्य | 
'औैरफुरन रेहेसयाचेलय है शैणरे तोभेसूर्मशतचत्रचित्र'में वहसगानरुपवायुसमाथिएपट | 
क्जि चत्रेमेडस्काअध्ये माग जोरुकमपेकेके तुस्यहैऔरउद्न जिसका मोड है और जिस 
में प्राण रुपी जल अपानकीअधिसे तने व्यान रुपी पतव फे उसन करता है और फि उसवेजध 
माग प्रजपजकी अंप्रोडदुणमेजिनती हूर प्राएकी घापके ऊपर उ छलती हैऔरव्यूज़ एप जल 
उदान रुपी मह को उसके चे और रहकश्उसेठइक देकरठ ढक दसा इज्ञफरन सेखचाताहे सो 
प्रां की गतिपर अन्त रृषि मातके करने पर पयन की चालमन्दशेती हुई प्रतीवहेणे 
उतेरअन्तभेसमानसपसेठह्री भील तीहैतब प्राण शततिपीउक्रियञ्जौकाजनुभवहोतहै। 
८ प्राण पयन के निस्पन्देर्परेतिही डेन्शमिर्जाता हैऔर चिए मास कलक्षपक्षब्रेम | 
आता हैकि जिसमे चैतऱ्यकीस्वतर्यर,ओरजडहपी देहकी परतन्‍्य मती प्रकाशरिषाररेती 
है। अन्य श्छ में अ कहूना उचित है फे चेतनके आधीन मनोर इन्ट्रयो के सवे व्यापार हेते 
ओर समान वाय के स्थान से प्राण शाती के उद्य होते ही जगत इरयमान होता है ओर अपान शक्ति 
अस्त समज $तोहे(डद्‌य का ह१द्नि ओोरअवस्श्या जागत हैअस्त कारपरत्री. 


। नाम्‌ शुिहे। बोर स्वप्न अवस्थाम जनमवक। तेज पिण्ड आकृति कै अन्तर इस प्रकार मासतार 


(किसी घटके मध्य दीपकक बलेत रह्नेसे उसका प्रकाश होता है । अंधेचित वातिके यहिभिरवहेनेकाजाप| 

_ | डस्य होनाओरडान्तनुरच हेनेया नाम है अस्त होना याकि रिन राते स्यासा प्राण पदन की सेर्या २७० 
शेतीहे ओरडस्यवा अस्तकेमैद्सै डविगुणी अर्थात ४३२०० शेजाती है ओरभेरे आशुऱ्य विनस्वरपेबी विर 

की अधितासकि जे सूस्मइरप मूर्ति चित्रका०ग्धियनै अ सख्या ४३२००० बनजाती है फिजोकस्यणी | 
सुगक नाम माद्र वपे आयसेञ्चारै । क्योंकि हू चित भे पुणे स्पेस इसप्रकार सूष्म इन्दररुपका अधिषुनबरहा 
कि जिसका सुभेकानेत्रे भे चनूकाममेभे अजि का मुरवभे और द्किका का नें में स्थान है नेसे भेर प्राण पर, 
वासाहे जयोत जैले जले सुय्ये क तिविम्ब रहूताहै इसी प्रकरमे पाणे भे रहता हूँ ब्येकिसमानवायुपेत| 
सेघासनहै सुमि्नीभषिरबजभहे और कालेमेघें। की मय उत्वज्नेकरनेवाली १ मेीसिना है औए-घेत बदलने | 
'एरवतद्पणीहैर्सप्रसारजनअपानवायूकेदूत सागरंते चन्रज्योती का कर उगाने हेर प्राण बबु के 
कि जमेर दरपाल हातेहेसोमरस झी वषीरपभे वह्‌ कर भेरे तक पह जाते हैं तो देह रुपी पृषिवीगीरका| 
'जैती है कारणे है कि फ्चवा रुट्रकारणरूप जो इन्‍्द्रचित है दहंस्वरुपर्तह सन्नाहि भाधिरुएहूं विल 
आवस्थाँहै किजिसभे पाचों घाण 31पने अपने स्थान भे दी पभान हेते हे वणेकिश्राते का प्राणव 
हेओ'अनुभव का स्वतपअपानवायेरे और यही हल व्पेे लगाए रनः हे ओति प्रमि 
(« श्रुंतिजनुमव प॒त्यक्नहिस्वस्पेण साझी समाधिषु सदेवे निए आकारच आण नितताणमधूकेः) 
अर्थात प्रणओरअान प्रत्यक्ष पमाऐनिज्ययक्रके इस जगत रुपीगयोकसाझी समाधिषु 
जोनिय हीनिईशअथीतरेश्ते रहित अकातस्यसपचेननहैओअणु सपे स्वतन्त्र तथा 
निवोणतपेभेअघाइ.योग रुपै अथोत = १० 5९६ के षोडश फला स्वप हसतै 
भेयोण्सरहिन हेकर मी अघ उ -योगरपहू थित लेएर्त होकर भी चित वालाहुओ 
अघूतहूओर्षकासकीउपमावालारकरसे भे हुता ओर” “2 ०४ 
निर्मोहमोहपदवीति पिकेल्पेपिशेक शोक पदवी ते न मे विकल्यो ॥ | 
निलेमलोमपदवीत गॅम विकले जानामूने सं मऽनोपमेऽहम ५ ११ 


परर सवाच 
सिमेहिमोट मोटपद्वी मोह रह्तिअथवामोहकीपरनीयाला डति स्सप्रकारका न्‌ नही. मे मेरे 


विकल्प विक स्यः विकल्प अर्थातकल्पनाबहम्‌ नि शोषकशेकेपदयी शकसेरहितियाशाकवाला श॑ 
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| यशेक से रहित ह इस प्रकार का यरम्‌ मेरे में नहाँहै ।ओरफिर मलोमवालाचोलोम से व्य हर्सप्रकारकावरूम 
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|| 


भे गटी है क्योकि मे ज्ञान रुपी अमृत स्यस्प des ह और अकारयत निर्तपम्तीह ॥ १३ ॥ 
सेसाससन्ततिलतान यमेबसचित्सन्तोषतरन्ततिसवेनयशकणचित ॥ 
अज्ञानबन्धर्नामेदन यैभेक्चिज्नानामुतेसमरसिशगनोपमो $ ₹॥ १४॥ | 


पच्छेद: शब्झणे । 

पसारसन्तातेलता- ससाररुपप्रवहकीलना नन्हे चतेमस्महमे भेर भे कदाचित किसीकालमी 
मेषोषसःतीसेस्‌रपे संतोलरपीसन्ततिका सुरवभी ने नहे चचितमसयसभे भेरेमे कशचित्‌किसीकल 
अज्ञागबन्धनमिर्भज्ञान हुपीबन्धनमी ने नही हे चेतन स्वपे भेरेमै केदचित्‌ किसीकाले | 
ही” ज्ञानाजत समरे गंणेनोपभे इळने ज्ञान रुपीअमृत ओर एक रसर काकार सतव्यापफ र । 
| आशय । | 
। रचित । जन्त जरणदपी सतारे साती चतन स्वहपभेरे मे कित्ती समयेमी नही हेओेरसन्तोण सी सति 
| 


फा लूएब मी जे अज्ञानकरफेइसपुस्ारभान हेताहेक्मिभ पत्र मे र मपुवरहेयमीमेमह 
ऐेओरमदीकिलीकालपुभे।रेसा मान है बरै कॉक्थिअज्ञानकायेअछानहपीवन्धनमेबन्धायमान 
।ऐअथोत गाया इप है भोर माया पे हैएहरे स रेभे थे क्षन्धन भी किसी काल शी हैं क्योकिभे शानसपी 
ण रकरस ह ओरंअकारऱवत व्यापक इपसे अलंग मी प्रे हे १४॥ | 
| सेसरसन्ततिरलोश चरम विस सन्सीपसन्ततितमोन वे मे बेकार ॥ „` 
| सत्तवे स्वने जने ने चमे विकातेज्ञानामृतभ्‌समरसे गगनापगोःह १ १२" 
पढ्स्कैदे शब्दे 
' ससारसन्ततिरञ। ससाररुपी प्रवाहको म नहर =) जेलस्वपेमेरेका विकार 
| बारा करनेवाला ओर रेसे ही सेतारपेसन्ततितमः शैकरपी ८ जोकि अज्ञान सप 
य चैतन्य स्महप्‌ मे भरे भे [वेकार नाशकरनेवाला क्योंकि चुर सत्य स्वह 
स्वधमे जने कम्‌_ अपने धमै का जनक नाम एक ही आत्मसय इसलिये $ 
मरे च्चतन्य स्वरूप का नारो नहीहै क्शेकि तुबामुतम सम्रत गजमोपमो्ूनूझानस्वत्पेअमूनल्करस 
हू अगर आकाइ वत व्यापक असंगल्वहपवालामी भै हु" हि 
को शय १) 
हे चित। ये सलार एपी प्रवाह जा वह अथोत कल्पना रुप हेजयोत जन्ममरण वालामैसाप्रदीत 


शेताहेये थे शेत समान स शप्योलजन्म रेनाओरमरनायहैरसकीरअीतधूले र | 


छ 


C= 


चतने स्वरुपभेरेको MC 


 ->>>_ | 


(9 2 भोर भे आपटी अपने शमे का रुक ही जनक नाम आत्म सये ह इस लिथेभेरे चतन स्वतपसा विनाश नही हेभी 
| मी ज्ञानरपी अमत्‌ भे ओर रुफरस गान की मानोल हू अथोत आसण चेतन भे इ॥ १५॥ 
। सन्तापद्रवजनकेनविशिकर्दो चित्सेतापयागजनितेन मनःकराचित्‌॥ 

अस्भाइहूडतिरियमे चेभेफरीचिज्ञञांगोमृतमसभरसेमेऽनोपमोऽहृम्‌ ५१६ 
| परर शब्शथ' | 
सतापढरवजनकः सतापरुपीदुरवैँका सुने ने नही है विधि: चैतन्यञ्पत्मा कदाचित कमीमीर 
सतापयेणजनितम्‌ शोकल्पी जो से कल्पमायाकरके उत्पन्न हआ करतेहे मे नही है छन; भेराअफ 
माया सेकल्‍्प उत्पन्न रुप कर्चित कभी मी जोर यस्मात्‌ इसीप्रकाहेकति अहसाम दकार मीभ 
सभम्‌ य जेजगतरुपी मायाहै न नही है च चेतन स्वर्प भे मेरे में करित कभीमे खोद 
ज्ञानोमृतम्‌ तान रुपी अमृतभें ह भोर सरस सकरसेभै है और शणनपमाऽहून निर्लिप्तअतंगंपे 

आइथ । 

हे चित संताप रुपी ररक का मूलकारण चैलऱ्य आत्या महीहे येळ शोक रुपी से कल्प जागायागाे 
Nar रपे उत्पनू हुआ करते हैं थेर अपने चेत नस्वापमे 


| मी मेरे चेतनस्वरपमे नही है क्योकिजान रुपीअमृत रुऋूरस मे र और Sma, । 


जिष्कम्पकर्म्णनिधने ने विकल्पैकल्पेस्वप प्रबोधनिधनेन हिताहितेहि। 
|... विःसारसारनिध्नंन चराचेर हि ज्ञानोमृतसनेरेसे गगनोपमो5 हम ५ १७॥ 
न्न पदच्छेर: शब्दाथे 
शिष्कम्पकम्पनिधनम्‌ न विकज्पकल्पेम्‌ कम्पसिरहित औरकम्पकेनेक गाए रपमीके| 
__ ,विकल्पऔर कल्परुपमी में नहीहू ओर स्व सोना और प्रबोधध जागत अथी त जागनाओशनिधको 
| वन्न दोनें का पिाा सपमी ने नह भै और हिताहिनिमैे निञ्चयञ्गरकेहितओरभरि 
` | यमे नही ओर निःसारसारनिधनम्‌न्‌ म नरक न ससेरेहित ओर सएमामीग' 
करके चर उत्चररुप मी में नही ह क्यो ज्ञान रुपी अमृत मेहओ 


_ आश्य। 
1अयोत आश इच्छारहितेया रच्छा अश सहित 


ग्या 
Ye प >) रः ईई, 
~ #<../ ५: 


| का से। शने प्रमाण ९ कर्पे कल्प विकल्पो नामात गाया आणाया शुसास्ते दासा: ॥ आएण येष 
षष दासायने विञ्य्‌ऽसभेकस व्ययम्‌» अर्थातकम्परप जे भयहे और कल्पदिकल्प प्र 
मयका वहमरुपी ससार है यर मामहे भाया का रि जेोआशारपेमदासो की दासअर्थातस्वा्धतष्शा रप भे 
संसारका स्वहपबनरहीहै। "ओर आशा जिस अकरदासौकारपधारा फिरे ह्र सपुणेि्यकेस्वहप से | 
निसकी दासी बनी ह३ है यह मे ही रक अविनाशी स्वहपहु। इसल्यि /यासीबहुनामकालेग्ह्नेस्प ` 
जाग्रत ) शुनि प्रनाणजओ न स्वप्न घेर है न जाञनेहै ओर अकाल स्पे हीअनेतनाइस्पभे निवास करते 
| ु्मत्यकेवस्यस्यहम हे भे वणे सोना और जाना यदोजो मेरे मे नही हे जेर तचा अट्रितिमीमे 

। हुं और न नितल्छार हुआ न सारचुक्तहु न चरहु नचर हू तया kr 
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| नोवेद्यवेदकामरेने हिनुतेयर्य वाँचामगोचरमिट्न मनोन 
| केश हि बतः क्थयामितस्वेश्ानमुते समरसेगगनोपमोऽ ईम्‌ ५ १८ ॥ | | 
| श पदच्छेदः शब्दा । ; | 
हन ~ लेव द्कण्‌_ दहे ओरवरके जनन वले इम्‌ अनेतचेतन्नहेे ओ डा 
| चेननआत्मा ब्रह्म से हेतुतंवयेग कारण ओर तक एप काये वाचाम्‌ बाणीका अपोचरम्‌ | 
गृप्ररुप क्योंकि इद्म्‌ यरेह्मारआत्माङ्नत्त न नही; है मन; मन एप माया ह्न सप विद्याकेहप ` 
मिबुद्धि: पोरे बेद मी नही ह' एवम्‌ इसी परमार केथमे कैसे भे कि है निश्यय करके अवत 
आत्मा आप ही सितारे मैं कृशयोभिकैस प्रक करभे तथाबतादेफ़िम ततेम्‌ आप है यथा और 
ज्ञानागतम्‌ ऋषही ज्ञान स्वर्पअमृत रुओर समरपम्‌एकरसहुऔरशानोपभेएट्मे स्तत्र 


| 
। 
| 
| 
| 


जारय । 
देखित है वेद ओरआापरी पेटके तथ|अपने जानेने वाजे हैं हमआपडीअनंत चेतन 
नर ओरकेतेत्र षि जि व्ह भे कारण औश्कम तकिमनरी बाती जा 
विषय मन सहि इण उस हमारे चेतन क्रय रुप भे नही हे ऊत इसे जा त्मा स्व ९ (भ्‌ मन हपी मायाओर 
न [रुपी दिशाक रुप भे कोई वेद जथोत बछिएपजा छभी नही है से कैसे कहमे किनिश्यय करकेमे 
अ आफ { । वह जा (ता केले “खुन 2 श्र आपरीयथो ।स्वदपजाका ह ' को किक रुल 
अमतहे और: ऐश ओकाशके तल्यअसंग और स्थतस्द्ध ने है ॥ १८ ॥ 


निर्भिन्नाभन्नरहिते पमायेतल्वमन्तेर्बटिने हि कथे परमाथ सत्त्वम्‌ ५ 
प्राक्संभव न सरते न हि यस्त किश्लिज्ज्ञानामृतत समसे गणनोपमो रूम ॥१९५ 


Re ‘Sb 
a न > की यी. Rp य 
न 2 हे क्ल 


र टू हट मर 
प्र पूरे तथाप शोना ओर रन हीना येवातेमी न ज नही हैउसआत्माभेओर | 
आत्माकिसी मे लिप्तणी न नहे और हिनिश्यय करे वस्त्‌ किड्तित कत्मासेअतिरिक्त वोत 

` नहीहे क्योंकि जो आत्मा हैमही सानामुते समरसै शगनोप मोहम्‌" म तानस्वहपअवृस सकरस्य 
ह आर्य । 

| । हे चिन- आत्मामेरामेर्रहित परमाथ तस्व मीतर बाहर आद्‌ व्यवहार से शुन्य हेपह्लेकिसीत्यो 

उसका होनासम्भव नही किसी पराधेभे मी वहलिप्ननहीहे औकाई पराग मी बहू नही शोकिता 

स्वह्पनाशसेरहित सयुआनेर्‌ मय ओरआराराकेसमान व्यापक निर्निप्ठि हि सोई आत्मोभे ॥ १९॥ 

रागष्खघरहित स्वह्भेव तले दैबाद्दिषरहित हेमेव नेत्वग ॥ 


सेसारशेकरहित स्वहभिवतस्वे ज्ञायाणवसबरस गशनोणेऽ हुआ " २०" 


। पदच्छरे (७२ । 
।'शगदिदिषरहिते इच्छकेराणोसेरहित त्वमेव नेज्ययेकरकेमेंआपही नी 
और दैवादि सवैज्रकर के एवो के देषो से रहित होकर भी त्यहणव में आप हीणिस्यगी 


तस्वेम्‌ निञ्ययस्वरपहुओर फिर ससार शाकरहिते सेलारकेसब शको सेरहित न 
विञ्ययकरकेनेआपहीसत्यस्वरप हओ फिर जवामुते समते शयनोमो। `न स्भमृतर्कता पाशी! 
आइटी 
है चिन! शादेघादिक देषोसे रहित आत्मनस में ह ओर जितनेकि देव आदे दोखे अथोत आ 
अक्ति गणप्रकृतिअनुकूलरूरव शेते १ जोर जोकि आशे अटक पूतोसेद्‌ - शेते र २ और जोकि 
Ra है ३ यतीनप्रकारकेकुरवदैव ओटे देष कह जातेहे। इनत्ववेप्रकारकेर्‌ तवर ज्षेषे समिति 
"में आपहीनिश्ञयकरके निञ्यय स्वरुप है ओर ससार झपी शक ले बसी मेरहित त अथोतविती 
सगरपीदेव और भूत जेए ग़ह्‌ आदे करके ससार किली प्रकारका शोक और दूर व मुँमुभाको 
भंदुवकारेनेवालानही है । क्योकि निश्ययकरके में जाय एप म॒त ह हर्के गगने बत खत्म 
___ स्थानद्रये क च नेतिक्येत्‌रीयेकालत्रयं येदि नेति के दिएाञ्य 
हि परम पामाथे नरव जञोनोमृतेन्‌ समरसेगनोपभो7 है) २१॥ 
: राष्री । 
ये जाग्रत सपर सुणुशिल्प तीन तथा सेदि चे नै जबकि चेवन में नही है तर्बफे! 
बातमी कथम केसेकह जाए आत्मा तुरीयम्‌ तुरीय स्थान हे अर्थात 
त्‌ बर्वमानमें तीन झाल रुपहे यदि ये न जबकि सा नही 
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र सरसम ररह आमागवतरे और बरी अहूम्‌मेंभापहीहू १ 
अव्य । 

चित! जाग्रत स्वञ सुणृ पि ये तीन अस्या स्यान हैं सोये तीने श्यानमी वास्तवत आत्म मे नही है तब | 
| हान 3सयोत सोन याला जाणे वाला और भूज याला इन तीन स्वत्पवाजाअ्थोतकालस्पेने भल. . 
मविष्यत और दतेभार रुप वाला कैसे सकचा है कभी नही हेसकतवयोंकिवरेर्शकाजवस्तु नह है fg 
र शान्तह (प है ओर्२९ानळचय करके अपर स्वत्पसेओषपर जय तपसे यथाथे वस्तु रे और ज्ञान रुपी असून हु 
हरसे ओर आकारावतअतंगंहे सो जेरिसाआ्मा बरस वहेह ५ २१ ५ [| 
दी लच तुनरिती ने मे विभामो विस्तारसेकेरीमेतीह ने मे दिमाग: ॥ |B 
कोण हि वेन लमेत नेमे विभोगोतञानोमतन्रसमरसमंगेतोपतोऽहेभि ५ २२ ॥ | |) 
Rr . पदच्छ्र शब्द , नू 
_ लघु:-पुन-इति रह न - मैं - विभाग, - बोटे शेरे भर इसी प्रकारले ` हसेआत्ा 
है मैराक्िसीज्रकरलेका३ विभाग अर्थातफफओर विस्तारसकभेविस्तातपी तसा रणम 
पशैशमी अर्थ ते हेलि - हे - ने - मे बिभाग अन्तेचाला इसऔत्माका मरीहेस्वरष मर किसी विभाग भी 
का ब्रिके ॥ हि निण्चयकरके वतलम्‌ मूलका और रतिअन्तवालीआकृतियोरे इल्नेइससेसा 
हपीसिस्तार याज्जीमायाभेऔर न- मे विभाग: नरीहै रसपकरसेइ्सजगतमे भेरा कोई विमा उशेकिंभे 
नाम्‌ ज्ञानर्पीअभुतहु और सः सम्‌ रुकरसहु जे गैनोप मेड हक आकारत व्यापक मी मैं है ॥ 
| । | 

ह चित। मेरे आत्मा स्यरपे हेरे बड़े का जिसी परारसे कोडे मेदूमाब मही हे ओर मही बिस्तार रुपी संसारे 
किसी परकार क के विस्तार संकोच मी क्योकि ये सब हैअन्त वाल। और नही है मे आत्मोम आत्मा 
| स्वरूप फिसी विमा के साग कारणे है कि जिकोणारिभे चनुष्क्षेणारि और चनष्यरणारिकमे गोला? 
बोनिड्यय जे भूलाकार औरजन्तवाीआकृनियो है थसबसेसार रपीमाया भै ससाररुपी मायाका 
पैकि जिसंभेभेर आत्म स्वरुप का किसी प्रसरे कोई विभा नहीहै कि ज्ञागस्पीअमूंत हेर्करसरजे 
'आकाशवत अलंग निलेप विनाशसेरहिपजविनाशी स्वये स्वतन्त्रम द ह 
| मालापितािनेसाहि नेभेकहोचिज्जातेमत ने चेमंगो ने चेभेफरासित २ 
__ निव्योकुलेस्थिंभिदेपरमो्थतत्वं ज्ञानामृत समरस गोनोपमोऽहुम्‌ ॥ ३३॥ | च 
परच्छेर शब्दा । छ 
र "मत ओरपिताआहेक ओः तनयादि देफपीखी आरिक नेमे कदाचित नही 
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जेर जानाभूतस्‌ जान हपअभृत है और सशरसम्‌ सवरस है और शगनाएभो'ड र. गगन बनेहे ओरी; 
आइय । 
है चित! भरे माता पिता और ्रीपुत्रारिक कोर मीकिसीकालनहीँउसज हर हैं कोकि जन्मलेग भेजा 
'यिमीचेतनस्वत्पेमेरेभेफिसो काज मही हैऔर नही मन है कोइ वस्तेहेअ्थातचेतनस्वरपभेरेमेमनीशिसी 
काल 4 कि व्याकृलतासेरहिन ओर स्थिरुपसे जो एक हीअनेत स्वरुपजात्माहै ओरजोपमाधैते 
हीययाथे अर्थातसत्यवस्तु हैऔर ज्ञान स्वरूपअपृतहैऔररद रसे हअ गगनवत अलेगह्व्रीआो 0 
| शछ\विशछमविचारमनन्त्‌रुपेनिर्लेपलेपमपिचारमनन्त षप ॥ 
जिष्शवण्डरवण्ड्मविचारमनन्तहपज्ञानाणतेत्तणरसेशशनाण फाय ॥ २४॥ 
पद्च्छूदः राब्दाथ ' 
झाद्म्‌आत्मा शुदूस्वहप हे ओर विशम विशेषकर शछतथाप ओर आविचएम पिकते 


ee 


) 


रहितहैओर अनन्तरुपम्‌ अनेतरप जरवहप वालाहैओर निप जपन्‌ निर्लिप्ठ व पे खत ने 
परमी बन्धनके माव सम्बन्धरुप आकुतितथा देहा व इप स्मुतिके अधोव मुत्त 'शेनेकेशतुबन्धनके | 
अविचार विचारत रहित है क्योकि अनेनंरुपम्‌ आत्मा काडनेतत्वरुपँदै ओर विछव एजएप 
नाइसेमी बहरहित है अधोतेअरवृष ठकहव्वहुप्‌ ६ इ्त्तजिः ¢ अत्‌ जेजरलेरहितहेमेशभनाप 
अनेतस्वरप्बाजूहै इसलिये झानामुतन्‌ तान हीने और लमः तः एकरस है और पा गम परम 
आकारावतत्वतन्त्रओरअसंगटे ज्ञोर जे रेसाहे वही जैव हू: भे पह ह्‌ 
आइ । | 
रचित मैं आत्मा सुहु औरबिशिषककेशुददे ओर विचरते रहित हूं अर्थात भेरेअमंत सपशो 
वते विचारकी गम्यनहीहे केकि भे निर्जित तथा स्वननद्रूं श्‍तलियेजन्थानकेवियारलेतरत 
अर्थात किसी प्रकारका बन्धनमेरे आ त्मास्वतपभे नही है क्यों किषे अनेतस्युपईुडगेर फिर क | 
रहितिहूइसलियविचारसेरहितिअने त हूँ ओपञानहपी अमू हूँ ओरए्करस व्यापक मी मैं है।२४॥ 
| ब्रह्मादयः सगणाक्थमत्रेसन्तित्कोद्योवतर्तयःक्यम्रसन्ति) 
जु यशेकर्पमरमेजेपरमोयन व ज्ञानोमृतेछोरेसेकनोपमोउहुँ ` २९॥ | 
| क पल्च्छूर शब्दे 4 


|| 
। 
| 
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SE RR 35% 
रचित! नेसरी शर्ते हेयर परमणेस्यहपरेयणचेमीहे सोडल अरहिमे१६स्यरनामररेस्तता 
गगिकासमूह,जे"ज आड हे उ ऊस रे ओओ इत्यादि स्व! एपेहे ३.३७ बूूनभेरकही पुल्बत्येभे तीन 
वर्ष जीव ब्रत प्रकतिआथोतस्घररुप तीनप्रकरवीभ्षाकृतिर्की पुरुष स्पेस ्रसरणही हैएसकती 
हैक्षोकिजो रकी ज्रम्‌ आत्मा है वह जानस्वहपअमतोर ऑररएकरसेहैओर७णकाशकी तरह नि्खैपहै, 
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अंगे स्वतन्द्रेकै जोर उसेभेरपअकातिड ररस्यरआरि सेरे पस्त नहीहै सेहभे उप हु २३॥ | 
जिने निजेनिविमलेहिकणंवर्सामिनिः शष ऐषविभलोहिकथे बंदामि ॥ ८ शि 
नेर्जिरूलिर्कावमले हि कथे वदामि ज्वानोमतसामरसेगगनोणणा9 हभ ॥ २६ | hi 

पूछत श्ब्ण्ण | १ 

निरनेतिनेति विभल(- ञ्तल्मा रहे सब पेच प्रकृतिस॒प आकृतिये।और सवरप आति स्ृतिये लि क्यॉकि | 1 | 
एशुर्रै और टे निज्वयकस्के कयपकैसे नुदि भेक नि:शेषणषविमलःमराजतत्मास्वत्षी | 


| रेषसेररित शेहर शूरे औए हि निञ्चघस्यहपहे कथम्‌ सोरेलामी कैसे वसुभे 
| सकि निर्लि बलिङ विमलः चिहने रहित ओए आङ्तिसे शुद्ध आत्मा है और हिनिस्यय रे क्यम्‌ 
सामी केसे विद्‌लि- भे अरत्माकेवरयन करे स्पोकिआत्मा ज्ञाना भूतम्‌ ज्ञानस्वहप अमृतहैऔर | 
| समरसम्‌_ एकरस कोर शनोपम। आकाशवत निरस है और वहीअसंग्ञामाअरभ्‌ मेहेर 
i लि आइ । 

| चित! नेतिजिति अति कि जिसकाच अर्रे कि आत्मा रहित है सबपरपच प्रकृति रुषभाकृतियें। और 
श्रुति स्मूतियोसे वजि जूति रप आकृति और आओ तेस्मृतिस्पम जो जगतप्रपचेहै येतीनकालमे भी 
आत्मामं ययि आत्मा राखस्वरुपेरै और जशततीनकाल पे भी सत्यनहीहै इसलिये 

| आत्माशुरूहे ओर सबका शेषलेनसे विमलेहे अप्योतमायामलतेरहितरे स्सलियि त्मा निख्यय्‌ 
निश्चय स्यसपे और उसका कोई सिह. नही है स्पेकिपह्तागत्पअमृन्करसे भला है गोरबहीमें ३ 
। निष्ञभे कमेपरमेसनेतेकरोमिति तर्गसगरहिते प्रमविनोदम्‌ ॥ 

।  ्निर्देहदेहेरहिते सतते विनेदे जानाम्‌ तेसभसे गगनोएमोण्टर ५ ३५ ५ 


- प्रच्छेद शब्छे 
निष्कमकमेपरगगभे कमैसेरट्वतुतणापरनकमैस्वए्प हू सततम्‌ सत्य हके नभे 
कतो रतो भी नि रे स्वतमअरउनके फलमोगसे भसंगअयोत त्तस ह | 


क्योंकि परमेविनोद्भ में गहन आश्य पओ गि ददेत्‌ हसे हित ° 
रह्तिसेक्केमी सततम निरन्तहु भर विनोदम्‌ आश्वयैवतहे अर्थात ज्ञागमृतम्‌ ज्ञान रुपै 
| अभून है में हू जोर समरंसभ्‌ एकरसमें हु भे अनो पमेहम्‌अार सकी 
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तेमी कर्म सिस्वतस्त्रऔर उनके फल मोगसे अतेग अथोत रहित रहताए कोकिमहनआश्ी 
वत स्वहपहकि सस्‌ विनो३ करता हूं और पिर भे देह्सेमी रहित ओहसे रहित शेकरकेमी मै 
उपञ्चमवत निरन्तर हरि सर आनन्द रहता हे पशि तानहपीभूत हु एकरस हे जर्यातजमा 
| आकाशकी उपमावाला हू औरजिलेप तो व्यापक भी मै हीहू ७ ३७ ॥ | 
| बायाणणञ्चरचना बच मि विकेरोकैटिल्यदम्भरचनान चेमेविका( ५ | 
| सत्यानुवैतिस्वना न चेमे विरेरे ज्ञानो सूते समासे गणनोपमे भे ५ २०॥ | 
| रहः शब्ाये | 
। मायाप्रपचस्थया शायारुपी प्रपचेकीजोस्ययारैने- न च घे विकार! नूहीहै चेनस्वापभे 

| विकरमान भ्ेरकोषिल्यदम्भस्वना- करोड़ दम्भर्यनाभ्पी न्‌ च भे तिर नही चेतः 

'अरेको दिकारणान ओर हत्यानुतेतित्वूना मागावी मिथ्या लधनामी ने चे भे विष; नहीऐचेतन 
ब्रद्मभेरे को चिकार मान क्योकि सानामृतेम्‌समरलेऽेवोपमो ` जागल्यीजमूतर्करतआकारावतगेहू। | 
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आशय । | 
'देचित! गायाप्रपच रचना जोये संलारहै ये भरे चेतमज्रछा त्वत१का | है करोड प्रकार काने 
कुटिलता करके गाय का ससार सपमे कपट होश अगर है ये भी भेर चेतन बह स्यते विकएकाहेतु गौर 


रड्समेलयोत लेसएरुपी गाया रचना में जितनीमी मागाकी असत्य पकाए की जिथ्या[रचनाहै जरे 
सब सत्यजेसीकरेप्रतीस हेती है दशेकि नामही इसका सत्य की अतत्यत्वनाहे सोये मी भेरी रही 
म्वैतन्यस्बस्पको विकारमान नही हे वादि भे ज्ञान हषी अमूल रुकरस हजर आकाशवत असेगभेहू॥२८॥ 
सम्ध्यादिकाजरहिले नचगेवियोगोहान्त-पबाधर ह्ति बचिरोन मूक: ॥ | 


| परे. 


पदच्डेरुशब्शथे 


सन्ध्याडिकालरहितम्‌ तिन्धीरपञाकानहे उनसे मैं रहित केतु न च्च मे वियोग! नहर 

स्वरुपभरेकासेध्यारिकयाले से केया हवि अन्त प्रवो रहितम्‌ बधिर तिश 

जोशिन्धीत्पमेकालका अन्त स्पंहे बही बुक्िसिरहितमावाका यह स्वर और ने घूके: गहै 
| गूगा” एवे इसलिये बिकल्प रह्म नेच म्व माया 

री हिअोरजेतनककिचेतनहपमे निभेल तथा यथाये मी नही हयो ञाते स 


| क 
- >>. 
॥ र { 

क 


कार) काल एें से शेर के ३ ज्योगनहीशेओर पत्यक्ष ऐपमे आप हीअकातलकाल हु क्योकिनिज्ययकाके से यु 
औरकालरुप म जोकालकाशन्त रुपदेवही अन्त, केजानले अर्थात बुद्ध्तिरहिसे है ओर यह षायाका बहुरा 
सहापेदै कितुदसमायाँपै बहेर स्यत भे भे चेतन सात्ती स्यहप इस न सुनने वाली मापाची 6 र 
ब्र 
६।रसलिवे ये माया जो तीन झाल रुपमे सुणिक्रमक्ाकभेरपचन रही है थेमायान तो कन्पनासिरहित हि! 
| ओर नही चे नकरकेचतन ब्शब ले शुद्ध निभलही हैस्याकि जो चेतन विकल्पे रहित ओर निचित 
| भरत चित्रा हसे निभे केर जच्याछे है ज्तेर ज्ञानस्यतप अमृत हे अते रुचदस्वहप हैः स्करसहीरूने 
| बाजा रै ओोरआणाऱशवत गणन रुप अलग और स्वतन्त्र वही आत्मा ब्रद्यी भेआप ही ह ताक । 
| निनीय रि निरोफुले वै निञ्चितचिंतविणतं तिविगते हिजिगकुले चै \ | 
| 'व्टिलवेविगने रि नेशकुलेवै सानाभूर्त समरसं गगेबोपणाश्हने ॥ २०॥ | 
| पूद्च्छ्कशब्याथै 
'निनोथना (राहत वाथ तथास्वामी ह्न हेर न्‌ तेकिसीकामैस्वणी ही हु भेरि नितकुले बै 
निश्चय करकेकुलरेपीव्याकूलतसेमी भे हिनहु फि, आपसी तिये निझ्वितचितविगते 
“भै अचिन्त जे नह ञैरचितरेमी साहलाई पैर नि [कलमवै निश्ययकत्के कुलते भी भेह 
ओर तचितिट लसत 9७ लवैविगतम्‌- सबसेरहित भी भे स h 
) हिनिरफू लभते विख्ययकरके में कुलतेरहितशै करके भी मैआप ही. ज्ञानामृतम ज्तामस्कप  । 
"अमृत हु गोर समरसम्‌ एकरसमी हुओरआगनेपमो हश गगनको उपमावालामीमै हू ॥ २0 
आइ खे | | 
| रचित जेरा कोडे भीनाथ३ एयोत स्वाभी मह है ञी किसी का नाथअथोत स्वामी नही हुकयेकिधेरेसे | 
| अन्य औ्सभन्न निश्यय करके व्याकुलतारुपॅमे कुलरुपते दूसरकोरैनही है इसलिये भेञापही अचिन्त 
। लन हेर चिततेभी रहित हु ओशनिश्यय करके कुलसे भी रहित ूओरसबेगन पसे एक रत सब कुजा 
/ वाला भे हू ओर सजकुस्सेरहितमीैं भाप हु र्‌तलियेभे नितकुल कुलसेरहिति आपही आपह 
जानरपीजमूत हु ओोएफतसभीभे ुओेर्ञाकाश वत व्यापक ओःअसंगर्मीभे हे ॥ ३० ॥ 
कोन्तारमन्द्रिमिद दि कंथवदेभिसेसिद्सशयभिरेहिकथवक्षभे ॥ | 
ठेवे निरन्तरम हि निराझुले वे ज्ञानामृत समते गशनेपमो 5 हम ॥ ३१ ॥ 


कान्तारम्‌ प्रसशयानआत्म एष हैर अन्दिरिम्‌ इन ेरहितिञनचे सपहेओ दशे | 
'निश्ययकर्केकयेकेरे बदागि मैं करि संसि्सशयस्‌ आत्मा सवेसिछ्स्व्पेओर स्ह. 
के सेशयेंस रहित हओ रदम्‌ इससंसरमायारुपमे हि. निजतयकरफेश्या we केसाहेसय 

ee कि अ कथन फरे तेर ` 


‘= 
१2) 


न्तरेसमम्‌ नित्यहैरुकरसंहैऔर हि निश्र्यय 
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| और तानामृतभ ज्ञानस्वरूप अमृत ३ ओर तमस्सश रुरूससरे वा शशनेत्पणः निसगरेओरयी 
आशथ । 

।चित! र₹ख्योसै ररतनिर्यन बेहप प्रकाशमान आत्माल्कही है। और निज्य य करके तरे कै 

है औरसभे प्रकारके संशये से रहितहै भोर रससंसार भाया हप भे जो रक शुन्य मसिर सपहेओर सत्य 

आदिमाया सशयें वरकेयुक्तहे। निञ्ययकरके आत्मा कैसा है पया हे केसेस अक सेभे कथनकािच्छ 

स्कही शान्तसरोरर है और दही नित्य है और निरन्तर है और निचय करके व्या कु लता रहित है भो 

सवरप ओरउसी आत्मोभे जे नित्य रुकरस है ओरनिराकू स है। ये जात म कार णसेरहितरेप्रवाहूप| 

वर्केप्यापक है औरउस आत्माका इस पवारची जगतेते कोर मी सम्बन्ध नही हे बयोवि आत्मासत्यरगो! 

| जगतअसत्यहे औरकेवलञ्पत्माहीमूजकरणहै ज्ञानस्वढष जब है औरएक रस है कि जि सेये जातभणे 

| ।आफ्है औरजशतआपही आपनइूलेताओर लनतारहता है क्योंकि त्व अयात आदाशवतअतिग 

। | लिलैपहै स्व॒तन्द्ध है औरजेएकहीर "ला है बह कट. टे शण हुक व्यापक [एक ॥ ११॥ 

पह निर्जीद जीव रहिते सतते बिभातितिबजिबीज तविधाति ॥ | 

निवीणबन्धरहिते लते विभति ज्ञानामृते समरस णेजने धे ऽहम्‌ ॥ ३९१॥ | 

परच्केर शळ्दार \ र 

निर्जीव जीव रहितमू जइरुपीभाया ओर जीवरुपीकायासेभै ऐर सततम्‌ मेही हतला 

ूँ३त्योतरेसही विभाति भरे कै।अपने आपके मको मान होता हेदि ल्ल [लीज रहितमंगेनतोके | 

बीज हुओर नही. बीजे शहत हु केवलः ततम्‌ सत्य स्वप हुऊेररूलाही बिः [ति झिके भानभी हता 

क्योंकि निवोण्लन्ध्रहितम स्रव और दूर देने से रहितेभे हे और स्‌ [ सत्यस्वतपेपेरंओोऐतर 

विभाति आपसे आफञ्तनेही प्रकाशक चणत्का!स्वहप कामी मान मी हेहै अयो शयथ kd 

्ञानामूतम्‌ शान स्वत जमृतरुपनेह और सुनेरसरम्‌र्करतेभे ओरगनिपोऽहभ आकाशवतमै द| 

आर्य । |; 

हेचित! निर्जीव नाजमायकाऐकिजिसमै आत्मा चेतन नही रहता और जीव नाम माया हप 

(हैरत मी = जही रहता हैरसरिर आमा जीजु और निजी सेनो हित हयकिभाला सल 

. स्वरुप व्यापक चेतन पदार्थ है निरन्तर मानुरुप है ऐसा मुभाफे भान हेता है क्योफिमयापय 

रअए्लाजो ब्रह्म खनन हे निब है नर्यातेबीजकारणसे रढ्तिरै औरञ्येपमीकिसीस 

नहीहै कयोफिकेवलश्पत्मासत्य स्वरपेहैखेररुसाहौनिन्तेरभेरै को मानसी त 

__ औरफिरसुरवओऔर करवशैनो सेरहित है अर्थात निवीणं मोझ सवरप है बन्धन से रहित हैर 

> मानुरेअयोत आत्मा प्रकारा का केश चमत्कारका मन्दार दूरी हैओरगिश्रय 

हपैअमृतेटै ओर सर्वकालम एकरस हीरहूने बाला be एकारकेः 


0, 
A 
> 
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सभूति चानि तमिदेसतरंविभाते सेतर बर्गितमिदेलततेविभाते 


सेहरबाज तजेद्सवर्लेकिए तिज्ञानोमृतेसमासेगतनोपओोऽहष्‌ " ३३ ; | 
पद्च्छेर्‌ शब्दाधे। । 
मूते वर्जितम्‌ मायाकाये त्रपेचेतेरहित दृर्‌ंगरसगायात्पी जतेभे आत्माहे र बसीसतेतभूससयरे 1 


॥गिन्तहे और रेसाही विस्पते भरे मान मी हतार और ससाएवर्जितमसंसारसेभीरहित इरूभे इसपाया 


सिसे चेतन आत्मा है ओर सत लज और आत्मासत्य स्वरपहेओेरशसाईी विभाते मेरे कटभी शोता 
A 


|ह्रवर्जिज्‌ - नाशसे भी रहित इट्शे- रसजगतेशेजय् आत्म है जैप सत तशू सिरुतरसत्यस्वरुपेरैऔरहेसा 
) 

विभाते मेरे के मरार मी लेता हे ्येंफि ज्ञानामुतेसश सपना पोइ ह ३ नोआत्मा ज्ञान स्कप 
और निरन्तर रुफरस है और अआफाराफी उपज वाला अथेतस्वतन्त्रओरअसशेक्े हभ आपरीह | ॥ 


ङाइ्थे । hf 
| हेचि घायाळ कद तको जो रचना येप्त है इसमे ज़ह्यवेतन अथोत तः अत्मा निरन्तर सत्यस्वरपहै ओेरहेसा १ 
|गरेकोभानमी शेता हे । सयक सस ययेहे सेसन माया काकायहे ओर रेण्यगिनान बुचतनेकेण 


|जाभासफहैकिजेयायोमे इसीप्रफारपइताे हेफिजिस प्रतार क्षेण सूरत फा आमासपउतारै है इसलिये 
॥चितन माया ओरभायकैजार्य से रहित अर्थात स्वत-्ञ है ओीफिरथन्नचितनजन्मभरारुपी ससरसेमी । 
[रहित है यो व्यापक चेतन में जन्मादिक नही सनेतेहै इसलियेये व्यापक चेतन सेहरसे मी रहित है 
| अधथीतइसका कमी नाश नही हैता है क्यो फि रेसा जो ज्ञान [सपअमृतभात्मोहे ओरस्करम०्मापकोहेयसी 
गणपवत सबसेस्वतन्द्रओरञ्ञसेग भे हैन सजात्माईकि जार आफाइसत्य स्वतपहू ५ ३२ ॥ 

। उरेरवमातरगपिवेन चनामरुप निजी जसफ्तिनसिवस्तुकिञ्जित" 
निर्वजभानसकरोषि क्रविर्षदजञानामृतसमरेतकोनोपमो्हम्‌ ॥ २४ ॥ 

| पढ्च्छ; शब्दाये । 

हिरण क्रम नामभाळे मी किसितअपि निश्ययफाके ते तेसहेचित ने च नहीहैचेतनस्वहपेे 
नामरुपम केरैनाम ओस निभम्‌ मेले रहित हेरे फिरमिन्॒ता फाकेरे मेदमी कपि । 
निष्वय करके भोकर ले तेस्ले: Sr निश्ययकरकेफहीमी वस्तु कोइ्पदाधे किञ्जित्‌ हः] 


कोतथामाभमात्रफोभीकिञ्चितफके लन्जाि्हेतशेकर हेमन भनुइन्देक 
किस लियेयू फरताहे केम क्यों विधारे रहन गोफ त्‌ ज्ञानाभृतस्‌अपज्ञान | 


सञरेसम्‌ करसे और गगना; अाकाशवतव्यापकरओरवही अहम तसे 


आरय । ह 
हे चित। किचितमात्र मी तेतकेडेनामकेर सप नि्नयकरकेनही है बोकि 
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| छि नाम्रोदिषिसले नजरोनभत्यः किनामरीदेषिसरवेन्‌ येजन्मदुररबंम्‌ 
| रि.नाम्‌ ज जेते विरि जोन शत सरिते पिमा मोहम्‌ ॥ ३ ॥ 
| पद्दत राब्दथे 
किम स्यें किस नामःअर्थकेनिंयशेदिषि रद) करताहैतू सरवे र नजर नह 
जराजवस्थ।भयोत जीयनञवस्या5ओर न मृत्यु; नरी है मुत्यु मी फिर किभ्‌नामरोरिषिसे शे 
फेस हेतुसेरुट्नसरता हेतू मित्रजबति न च जन्मे द 1, नही है तन जलको जन्पफाकेरेसर 
. 'अणोत आत्मारहितेहे सब्प्रकारकेरुरोसि तब कि जाः रोद्षि सेते किस अथेके निवेशक 
ततेरेमित्र न तै विकार नही है चेतन आत्म तेरे को किती प्रकार का विकार भी योस्ति 
ज्ञान मृतम्‌ समः संगे गगन उपगः वेढ्का जन्नेवालाज्ञानस्वदपऔैएवेद और. 
ओअभुतस्मरपओर किस्‌ [रुकशत्मा रकस्वहप रवव्रह्य उपमः रदत ररी हे में अप 


ज्ञाइयीे 
| हेचि). क्या तू जरामृत्युका मयकरके रूट्न करवाहे यवा िसीमानेकेहेतु स्द्नकरतारे बेस 
तोजानसेकिनही है चेतनस्वरपततेरे को जन्मऊकेर ज़ त्युओर नही. है कई इव भी तेरे को ओरन री है दिशा 


| 'मीचेतनस्वह्पतेरेके शेण तुआपहीहे वृस्काजानने बाला ज्ञान स्वरुप वेर 3 अमरअमृतस्वत्पर 
। केवलल्कआत्मास्कस्वर्परवेवर्ाते उपमा रहित है कि लेती केई उपगा नही है किलू आपहीजपनी 
| उपमा है किजिसंक अन्य व्यापकर्पभेओरकोईउपमा नही है और जे शसा महभै ३४२३ 
| | किजामरोदिघिसरबिन चत स्वरुप विनामे तेचे सेनेचे विस 
| | ८ कि तेदिवितेरवन २२ ते es ४३६) 
हा आ पद शाब्दा 
किम्‌ नांग रोदिषि अचेत हम किस - नामअथ्या किस अथेकेसिये 
चि हे चेतन आत्मा वेतैकाकोई स्वदपभीजयोतनहैँदै तेरास्वत्पये 
किम नाग र्षि सरवे ने चेन विरुपम कि अर्थ फर्यकेलिंगे तूर करति : 
हेखितनस्वलपतेरेका विनारमीओर किम्‌ नमर टि छि वे ने चै से थ्यो कितिस्थि 
| |: fe सं भावको जापरोर स्द्न फरताहे हे चित नही है चेतन स्वरुप नेरे की केई जाये आदिममीग्योरि 
(ज्ञाना तू ोद्ञान रुपीअमूतरुकरसे आकाश जलेड सो हमे" | 
आर | 
वास्ततूइीर याईन के लिये रुटम कर ताहै ये तेर रुप ७०९० 
की ona कति 


| हिका, ८ क वह 5 । सा 2 | 
वॉलहिओर निर-वय्‌स जा रस आस चेतन नहे बह मे हुहेसा त जान ५३६ ५ । 


YT ड्‌ पिहि २०१ 
'ययालिमना से मतवेन्टियाणिविगोतिन लगे न तेऽस्तिकाम्‌ः ॥ 
क 4 > ज्र शेप 
ल्य. र्‍त्यितशसवेत्रोज्ञानोगंत सेभरसशगनेपणा षरत „7 ॥ ३८2 


पर्च्हदनराब्दचे 
बसि 'आयुआरेळओरमगासि पनभरिकणे मौन नरहेतवे केर इन्दि यई के रुप 
'ओरदिगोर:ने लो! (१ नदीचे भोइर जमः रेभे ज ते अस्ते कोण नशेत है इच्छास्पसे | 
कामना म ओर त्वञ्‌ त्‌ आपह हि निर्णय अक जपख्थिति स्थित हे पेछइआहिफेल इहे नि 
सद्र सवव रकी स्वस्स व्यापक रसेति जॉन अभृनेभ्‌ सेम संगम उन अण. | 
[ES भिवे अशो सनेकुहजानने वाला अमृत स्वरपकवल एकहीआनेहस्वरप न्तिप उपलभे दुनूजन 
| आर्ट | 
हैचित! नही रव तोहेत्‌ फोरेआय ओर गनगी ओर नह है ईद्टेयरपम ये रस्ियि तर स्वत्पकयोकिस येत 
(रहितै और मे (ह काणनाजेंसे मी तू रहित हे क्योंकिनू अपहीनिश्यय करके सवेत्रम | 
मु थत स्वर्परे सो ए५अम॒त रुकरसअतेग और स्वतचे निउेपणा मे रेस[लूअपनेकेज्र 
छञ्ञयेमिच्ङ्सि कथं नचेते धनानि ऐेःवेणिसहसि्थेरे हिप ॥ 1 
तज्यगेमिच्हतिकयन यतेममेवि मह तंसुंगेसंगेरनोपमोः हॅम ३८ ॥ | ` 
; Fe पद्च्छर्‌ है मभर ७ 
एज्यबेज जिलप्राक्रमशातोवी रस्झकरताह कथन तक किन्‌ 
| गही चेतन सहप ते रेजैथनारिव कलि 'संण्ययेभिरेराते उ नल रिपती | 
भिसे णान बड़ारे और नामकी तू श्व्जाकाताठे केत करमैकि नसे हैं चेतन स्वरुप तेरे भे निञ््मय फ्रेकभान की 
चाने वाली सप णाय नी ओर एम्तेयेम्र्ऋसि जिसमिध्या महिमा की वृर्च्युकरतहे कथशकेत | 
सरमे नल ले अंगे रते नही है चेतनस्वस्पतेरेभेममतारुपीमेरेअपनेअनेतस्वरपमेरसप्रकाकोक 
स्यपहर थी ज्व्योत्ममतात्पीमेरव या वेधभी क्योकि शोनोमुले सरमेरेसे गगना नसी | 
अमृत स्फ रस आकाशी उपमावाजामे हु टेसा हीजुमभपनेशेजनोओए मन ५ । | 
| . खारट! र जा 
है चिन! नुम जित मारओंभनारकी इच्छ करत हे और जिसबी प्रति केहेनु मिल 
किती पार तैंभी तुम्ट्रेचेसनस्वस्प मे नहेरैज्ये किसने मा 
हिपीजे माय हैऔर जे ममता तपे गेरेतेर का 
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लर लिङ्प्रपञ्चजनुषीन चते नगेच नितेज्जगागतगिर्‌चबिभातेगित्रा[ ॥ 
93 जु निर्मेत्मेट्रहिते बसते ममे च्‌ ज्ञाना भूसैसमेरसे गगनाप मो ऽ हम ५ ३९॥ 
प्रच्छ< शब्दै 

चपच अगणी - चिहर्पप्रचकी उत्पति न च ते नरी है चेतन स्वतप सेरेसे भोर नभे शह 

भर चिदनस्वरप्लेकिंत निलेज्जमागतर बगरमा लज्वातेरतिवतगायारुपी भनभे इट्भ्‌ भे आयापूरपन ।३ 

रचना चे विभाति भन्नसे चेतनजात्माकेप्रकाशसे उतीत होती है भित्र भिन्न काके सो | 

नि मेरिमेद्रहितग अमेद्रुपीस्वरुपमें मेट्लरह्तहेना मी जै तते ने चे नहेरेको 

रुपआत्मा तेरी मैं और नही है भे ब्नचेतन एपम अथोत अमेट्स्वरुपमे किसी प्रकर से मिथ्या 

व्यवहएन्हीहे ब्योफि जनाछुत समरसेगगे- तपम ¬ शानहपी अमृतरुकास गगन उपमा 

आड्यं । | 

_ हिचित। नानाऽकारके चिह्‌,अष्यात पर पत्ती मनुष्य आदि की पहिचान करनेवाले जण मे 

चेतनस्वहपतेरेमे भोर नही हैं चितन स्बरपभेरेभे फितु लज्जा ले रहित मायाएपीमनभेयेमयग 

रुचनाचितन आत्माकेप्रकाशसे प्रतीत शेती हेकिज पशु वह पर (हे ओरेअसब प्रपेच जोमिन ब्रा 

'प्रतीतपडतेहे निलेज्ज मानसप्रपेच है विही है ओए पत सीकानाम भाया हे धो ये भये 

| हे साकारहित अमेर्रपीस्वर्पेभे क्योंकि मोरसिरहित होना नही है साकार रुप मायाभे इत सिवे्ोहिभी 

साधारणआाण्या विशेलमेर नही है चेतन रुपआर्मातेरीओरन्ी जतन पेरेभे अर्थात हद 
सेतनस्वरपने किसी प्रकारसिकाई मी पिथ्यामेदका व्यवहए नह है यणि भे ते'ज्ञानहपी अपृत 

सदा समानरईलेचालारुकरस आकाश तुल्यह झेल तू जान किइसी फ नामे ज्ञानि डे ५ १९१ 
का नेवार हिवि नो वाँणुमात्रमपिते हिसर्रुपम्‌ ॥ 

बाणुमाब्रर्मापृतेरिसकामर्पे जागा गते सयासिग्गनोफगेइटुम्‌ ॥ ४०१ 

पर्च्छ्ट्‌ः शब्दाणे । 

` = हमके वे ओरअणगात्रमे शूऱ्यत्पमायेफे अपि निज्ययझरपे तारे हे निश्ययसवरप 

. चयायेआतमतशही ने विराहिपम्‌ विरगऔहस्वरप चाप हे क्योंकि, नः समख अशुभ 

आरन, हम ब ओर आणुमा ब्रम माया शुन्यत्प ओषे निश्यय करके तेहिता बह; पाप 

॥ सल्लिस्कर्प कयाकि शान भुतम समर से गशनोप मो इम्‌ शागलअपुनेस्दरसभार 


| 
| 
| 


थिय | 


SE ID SR = ड hed 


 भरफिजरणव्रमी णीते फिचितिमाब्रमीअ्ेतेकुङ्ची ुम्सरस्वसपरासहितिनसीरैयभोकिविषषभे तुमू 
लसहेइसलिथेयामना सरित भी तुम्हारा स्वरुप नहे यपे. ज्ञान हपीअमृतरुपरकससपण्नकी उपमा 


ऐेसाहीतु्मा ण ततितओर रेनीशिशत्तसनस्वीअगृतअसेंगओरस्वतन्ेश हष ४० ४ 
| ध्याता uN ट्वेन तगर [च्योने हिहूद्थे त पेण \\ | 
| थ्ययनचतिङहेयेन पसतकात ज्ञमोभतसमेणगोपमोरहेमि ॥ ४१ ॥ | 
| पृ शाब | 
ध्याता ध्यानळारती न रेतसे हि निञ्चयस्वाहपेभेअर्थात दले ह्यस्वो किन | 
न ते गेहे चेतन स्वतणसैर भे सभि लयेकास्वत्पभे वश थ्यानर्योततिचारचिन्नमीओष . 
नत हि हरे । नही है वेर निश्यय करके कोई हूस्यकारा प्यनमीजेर न बार देण नसी | | 
ओरवाहरको कोई अन्तर मेव्ही ओच्यम्‌ नेसे रति हूल ध्यानकानियनमी नही हैचेतनहपअनेत, | 
भासो फिसी हरन त्यार सरे जर्थावकिसीदेशरुपकोककोकिन हि वस्तु काल नहहिआला देश कु 
ओरफालमी ज्वथी१०एत्पा देशकान वस्तु लेधी रहितहै कारणि जानामंत महस ेशमोप्षेऽ स्‌ 
| जो आत्माहे ज्ञान स्वरुप अमृत हप करस आकाशवत ओर यसू आत्मा भै हेरेसाजानो ॥ 
| कक. > आशय 


[१चित (पिख्ययुकरेके मसे नते वारे वास्ववसे ध्यान जञकर्ताहैओर नह समधितथाध्यानही ऐजैर 
नई निच्ययकरेवे कोई हज्येजश स्थान है अर्थात बाह्‌ जैर भौतर॒ कओए रर त्वकरकेकाज का कई 
मे कल्पना जानको नरो हैम सकाले स्ह अनेतस्परप सेइसलियेरेसा जानो 
आत्मा जो जञानस्वसपअञमृतरुकरसआणाशबत Fer ब क ह ८१॥ 
।त्सारसूतमारबेले कीथितेभयातेन्‌ल्वेनेमे मनन रन 
स्वच्छ रत्पसहजंपमोगेतर्वेशनोमृतेसमेरसेग्येनापमो: हेम्‌॥ ४२॥ | 
हक क्‌, शब्दाश डू 
गतगो साद जुतम विश्र्वयकरकेसत्य हे बहीसपूएक आत्णह्‌ कथितम्‌ जारेसो 
मय मैंने ते तेरे ओए न षि हम्‌ तूभप न मरी पपेमीओन नह मेते पन अर ऊ 
शोर डा गुरुःगुओरन जि स्वमावसे 
आत्मा र दे स्वरे रेओप पेमा तस्बम परमाथेसे यथार्थ वस्तु हे सो जो सा शुर बुक 
स ज्ञोगोमु तम्त्मर्सम्ग्नेपभ ह त अमुतरकर्सशगनवतमेर७ | न प 


हेचित ! जेकिसारबूतथा अगथोतनिङ्मय करके सत्य च्रीसपू कओ 
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०७ `  क्थमिरपरमायेतरवभामरर्पंकयमिर परमा नेवमानन्दरपम्‌ ॥ | | 
| कथमिहेपरगयै जञाने विज्ञान पे यदि परभेकेवंतेतेव्योमिरपम्‌ ५ ४३॥ | 
पदय्छ् र [कद 
कथन कैसाहे इह भऽपत्म परमाशेम्‌परंस्वसपसेपरमाथैरपहै३ेः तत्व ययाथेकफेआरेकी 
आेस्स्यरपहैः ७७ कथमिहपरमाणम मे कैसा हे ये आत्मा परमार्थ स्वदपेम ने रुषम्‌ आनस 
नहि है इसनिझ्वगस्वरुपआत्पा त्यामेआनेहरुपी अजानतो का कोई भायावीशण फिर कथमिह भरे 
हैचेआत्मा परमायेम परमार्थ स्वरुपसे ज्ञान विज्ञानेहपण्‌ जान ओर विज्ञान का स्वार 
वि्याओरअवि्ाका रक सप किसी प्रकारस मी नही है ज्योकि यदि ओरकसीारमाहैवीतो 
परम्‌ महान उत्कृषु अर्यातसहमस्वत्पेनं आह ने में एकश्‌ रुक ही हु ओर बते ते शमो 
पूकाशभान हे राह व्योमरुपम गगन'वत व्यापक उ र घ्वतन्य ऐोफापे | 
आइय i 
है चित आत्मा परपरा स्वरुपसे यणणेकर सरभानद्स्प म्‌ है स्तायिआनंद मामआजञान्तष है 
उत्सा अज्ञानतासे राः ङ्गे सो जन जात्मारज्ञानता तानताले रहत्‌ तो प्रपशाशें से आत्माज्ञान गण 
विज्ञान रुपीमी मसी है अत चिद्याओर अविशासेनो से रहिलहे सो जोखेला एफ हीभात्म है की 
तो महान उक्कषुअयोत श्ट स्वर्पेभे भे रुकहीआत्माइूकिजे वनआनरुपले शगनवत व्यापक पाप 
भे अलेगओरस्वतन््र स्वरुप से जका शुभान हेतुर विःजिसभे ज्ञान विज्ञनकार कोर नही ४४ 
द्ह्नपवनहीने विछिविज्ञानभेकेमवनिजञ लिहिन न विद्धिविज्ञेवर्पम | 
समगमेनविहीने विद्धिविज्ञानमेके ज्ञानमेव गगेनमिय विश लेविजिवित्तामरश४१ 
परच्छरू शब्दे 
दृहनपवनहीनम अगि वायु समी रहित अत्मारे ओर विद्दि वि ताम ज्सससस्य 
एकेम्‌ रफभात्परो,अवनिजञल हनम्‌ एविवीओशजलसे भी रहित विछधविशञमा 
सत्य ब्रस्ञात्मा सत्य स्यरपहे भेर समगमनेवि रीनम्‌ः रुफरसगमन काने दया चले मम 
nn लके रक ही है गगनम्‌ इदे अषा 
आत्माहैऔर विशा लग आस्यर्यवततअपूरअर्थात अदिअन्त सहित अनत जिल्ताशयत भी 


ता rrr or कपल | 


__ृत्चित( आत्मा अम्ञिवायु जल पृथिवीसेरहित है और सत्य रुपरुक रीअत्मा है विज 
तु अत है और आश्वर्ग बसअपूर स्वरुपरे०ब्थोत आदिते डनेसोवेस्ता 
रजत जात्मीका रुकेही पूणे स्वरूप है बहुभेरा ही क आत्मा सपे अर र त ना 
एप शूएछसीमिषििरिसव हे.सालासल्य खपे सा पूजा 


en 


न शून्ये न विशुन्यरुप न शुद्र न विशुछरुपम ॥ 36% 
1 र 


रपे वह ने मपो फि ञ्िते्सापसप पमेथिवलेंगू ५ ४२ ॥ | 
पद ९ शब्दै । 
ने सूः गो | न्न 6१ नही हैओर ठः विरान्यर 1) विरिषकाके शुन्यरुप भानही 


ओर न शुद्रूपम शुरूस्यत्प मौ नहीँ है ओर ने विशरेदरपम्‌ नहे विशेषकर शुर्ल्वत्यहे. ; 
| सपे विर! ˆ रुणबाला तथा पिग्तरुपवाला मी ने कोसि किच्छ झताहे फिचितभी, | 
जोकि परे) हपस्‌ पजायै तत्वेम आत्मास्यपस्मी कै ओणओरसाहेयसैपसायसेयशथेषेहे। | 
आर्ये 
्ित' भे आत्मा शून्य स्पनह हु और विगतशून्य रुपमौ नहीह वमर बिजतशून्यमी मेरे है मे है कसितहओए 
किसीसाधनकरकेमीमे शब्द नरीहेताहु भोरविगत शुदरुपमी में नही ह अर्थ १शुछूतासेरहित भौमे 
ऐ और वण वणे करके रपस्वहप चाल मी में नही ह ्येकिहपपाया कायेरेसो मे किचित ली रुप बालन 


१ ल्च्केरूराब्यूर | 
मुज रडे केडर हि निऽ्ययकाक सेसेएम्‌ संसारकोओर त्यागम्‌ सागको भीक | 
मुंचे डरे हिनिञ्चयकरके सेपैयामाया सर्वेष्कीमाधावीरच्छ सेसेतिसेसाररु्पी्े | | 
मोह्‌ मेहहैकिये मेरे मूम है धनेहे इस मोहके मी छड्देमैर त्यागात्याशविषम त्याओश | 
त्याग भाव रुपी विषको भी ल ज्भोकि शम्‌ शछ स्पएपरे गो ओः अमुतेमे अशतस्पहेतू 
'सहजमस्वमावस ही और दम नित्यअचनरलूवत्रॉफिन न है ममतम भअत 
भे मायास्प किसी पर्थ यी समताओर न लोर; नहीहे फिसीप्रकोआलोसही। | 
ओरल |, | 
हेचित। ससार का तू त्याणकरेद्‌ पिएउ त्यागका मौ त्याग करद्‌ खाण तशा त्यागके अभाव फेणी 
बि स्पजानकरेके सामे अर्षत र्यागकाजोअिपरान हैकि मैं त्यागी सेमी निस्य के सेप्रसारी 
मायावी एस्छू मोहरुप उपसार्या वरयाम अत्याग सेमे फे हीमन्तः 
र्‌ फ्योफिये आत्मोमे नटी करण जमा त्वमावते से शैशछअप्तत श्र और नित्यञचलरुप्‌ ब 
हेफे जिस गे किसी कासे किसी प्रकार काममताओर लोभ क! क कोई बस वस्मृ 
आत्मासे मित्र नहीहे ३'योतन नो मेर जीय है और न कोर हे प्योकिजेसवै 
सर्पको अ्‌सुन है बही मेरा अपण हो रकआत्मोरे ओर चरभे आप है >पने आप' 
तु निङ्ययफर ओर जान ॥ ५४९ ३८38 ति 
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aft, ही ह. 


: . ४ ~ के त्यागस्वतजताचतुथी शिक्षा । 
इ चेतन्य ब्रहआत्माकी सर्षव्यापताका वीन 
बावाहने नेव बिस्तः जेने वीपणा ष्ण पृत्राशि केयं मर्वान्त 


ध्योनानिमंत्राणि कथे गेवात्ते सभामेव जिवन छै 


पहच्छर शब्दाय । 
ज आवाहूनम नही हेताहेव्यापकचेतनयाआवाहनओर न्‌ हव विसजेन 
१ कक 
झोके वितजेन झी वा तबफिरपष्णाशि पूष्ण तथा फर डर पदरा पन्न कथ्‌ 
स्स > >> ७७० श्व € 09 नि eT 
फे मवस्तिः समप्‌ण हीः थात्‌ प्राप्त परते केके >याना[न = 
करियम्‌केसेउस चेतन ब्रद्यवा मवृग्ति केसकर्तार पथा गोसा जा सकता है क्योकि 


ST न्चे ०७७ ताचा ७००७-०० ० 5 Fo SB a जा शिते 
सम्‌ स्वहप्‌ सम्‌ षे हप रुकरतह चे चनन गास एव निज्यशकरके व्यापक € तब उ 


| 
। | 1 
१ ~ 
| (10 0 रि टी ल क सा. उ 
| कस्याषास्यहण चतन त्र) चनस्‌ अथात पूजन्‌ च्य हे पत चुवन दे | कित फिती पका मीनी 
| इरा | 


| 'हेचित! जसचषेतन्यजात्मकत्याणस्वहप जतेगओर स्व॒तन्त् स्व ले सर्वव नश उमाप 
ओरयहरुफही है तबउतव पूजन $ डावात और बिस (कोनकरओर कैसे बेन सकता जोकि | 

| आाइनऔर विसजेन उसकाही सोतकताऐेकिजो कही रोजोरकही नले अयोत आवा गुणन ह आहे 
जातासो सो इस प्रकार का परिचि व्क्ज्वरपष को है १ जोनान तका की आकेति स्प्भे ( 
भापसेआपहीनषेती रहतीऐभैरइसणकार आपसे जप ही मायारुपी जगत का नित्य आवाहन 
होतारहताहे। आत्मोभे न आवाहन है नवितजेन यकि अपत्मासपैत्र एकरसपूण है इसलियेउसका फोर 
आवारन ओर विसर्जन अ्थोत आवा जावी नशे हसा है ओर पू नामीअपनेसेशन्येऔरभित्नपी 
उेर्आात्माअपनेसे पिन्नभी नही है इसजियिडसकी पूजामी नही होती हे ओर पुष्प पत्रादिकिउतको 
किजिसके घाणादिय शद्रिये हरेह से सोआत्मा घागाद्किइन्दियोँअैरदेहस स्यतन् 
| पत्रादिककों का समपेणफला भी नही बनताहै। है चित मायाफू त अज्ञामतासे जोअश्ञागी है| 
. सोहील्ला मायाप्रपेचका व्यवहार करते हुए कहता है कि आत्मा वासना का ए किंबूरेता जो. 
है उसको वासनके अर्थका ज्ञान नही हीताहे। वासना नाम झुम अशुभ प्या 
रिदेहथारी परिच्छे हीरहने है देरे rs जात्मान वाहना | 
आवाइन और बिखुरभेन ही नहीबनतां है सबफिर ध्यान ओर मद्र कैसे का, 
तोहे, निराकार तक तो मन बुद्धि पहुच हीही 
भें साकारहू आनय वतम न स 


लान रुपो माथा प्राणी मानक उपसग औैरसम्पके रता र भेरभनुष्यभाडका व्यवश्र 
८७ स 

भिर्या मावना इन्दी भे स्थित है इसलिये अपनी अपरी भलारेके लिरुअज्ञानी शज्ञानतासइसे 

च्यत्म कोत रहते है ओर जिया ध्यान ञरणत्रेकि स्मेर परमके पाखण्ड फंद्भे परक घेगसेसावार 
ल्यूजनेमे प्रेम वरते । अथौ त जन विष्य मे शब्द्‌ ओरआकृतिकेअन्य तीसरी भित्र तस्तु के नही 

लब तीसरी का पूजन केसे हो सकता हैसिसकी शा किसकी ससा ओए कित | 

बगतके लिग भन तन्त्र और दलमा और गायत्री और स्तुतिहे।मिसब माया स्पीसाका 
ज्शर्यात माया के गुण के गाशा ही है और इस उकार गाया आकृतिको चेतन अत्मा का विषयमान नबी जे 


अवतार पैगम्ब से प्रेष करतिहे और उनके सिए म्‌कोतेहै। इ चित साकार गायाचेतनन 

किसी प्रकारस शी विजय नही है इसलियिष्यानपन्त्र भोरपूजनओएस्तूनि नही बगलेत किर ध्यान मन्द, 
र्तुतिव पूजन यया है इसकाअर्थआइ्य यसी सत्र यत्र मनेआति तत्रतत्र समाधयः » अति 
प्रमाण सपैद्न सण इकर ेब्रेभे कचषेतनात्मा को जान करके सब मे अपने आपके! ही 


करपना ओर सब भे ञपेशपकेतीपनाअोत पथिवीसेआकाशतक जो भी जर करी जे कुछ 
देरवनाउसको अपनी से शक्ति और ३पनेहीसत्यस्वहपआल यज्ञरुपमे ल्यिवेव्रवना ओररेसा 
ज्जाननाकिये सब भे ही मास्म ५अ्थोतने ही एक ब्रस कल्याण सपणिव स्घरुप i | 
हिता जागकरक किसी जणी मात्र को मनसो वाचा कमेनाते नसतानाकिइ्सीका नामे ध्यान 
खसीको नाम मन्त्र है गायत्री है स्ततिहै पूजन: औओरचैतन्य पिव आचेन त्मा काआत्मयज्ञेहे 
ज्ञात्मपूजन है किजिलकान छ न विसर्ग है ब्योदिःआत्मासगर्स व्यपकेरै ॥ १ ॥ 


न्‌ केवले बन्धबि्ेन्धनक्तोन केवले सळ विशङूमुक्तः॥ 

न केवजेयोणेवियोगमक्तः सेवै विमु गगनोपमोऽहम्‌ र 
| पदच्हेरू शब्द्थे 
& केवले भे कैबस्यसत्यआला नेवल Ps wee नो 
रहितहू और न केवलम्‌ नकल शक्धविशल्दसुक्त; सामान्य विशेषर्प शुशु 
सेशै स्वतन्य हे ओर नकेवलमू नॅकेवल मे योगवियोण मक्त 
ओर वियोग से ही स्वतन्ञ हु अर्थातेआवागपन हेते सः ताकाररुपज 
त्पीतुचिदे ले निञ्ययकरेे इसम भे विगन! सिळ्करके स्वतर्3 अर्थात 
ह ओर गगनो पभ, गगनकी उपमावाला नर्लेपसयाअसंग अहम भ 

आशय _ छ 


नित्य शछ हे इसी उकरयेजवियोण्सिमी अ्थोत सवेग वियेगते मी मै रहिल पशावेव 
10 अर्थात आवागमन तथा जन्म मरण साकार माया के ही छेते है इनसिमी निराकार होने के कार पैसा 
| हु ओरपिज्यय करवेशेराआत्या निराकार स्वरप॒गगनरुप है और वही मे इले त जाग ॥ २ । 

| संजाग्तेसवैमिदे हि तथ्य सेजायते सवेभिद दवितथ्यम्‌ शगु 0 
| टब विकल्पो म नेवी: स्वहपनियोणम्रामयोऽहे " ३ । || 
| जरच्छ ९ र्द | 
सजाय जो उत्पनहेताह तथाघ्रक छत है सबैभ सः बेत्रस [ण जगत्‌ या 
।मायाकास्वसुपहै और इसमे जो हि निझयथकरवे तथ्य्सतस्वरपशालाहै पह सुजोयेते 
व्यापक हे और सवेग रिपुणे हे अरे इद्म्‌ रसहए जगतसेकिञ पितच्यम्‌ था| 
एवन्‌ उहआत्मा इसी प्रकारकिजेसे विकला; वि वहूमकोश्वत्तु नहर 
ही मम भेरेआत्मास्वर्पेषे न्‌ नही है भिश्ययकरेके : क १ अ माया प्रपंच किजोउपनत 
ोरनषरोतारे येर स्वदपतिवीएम्‌ स्वर्पसे! हँ स्वतन्छ्ेहेआत्मा जामय अ यादो | 
नेचिन । येजितनाकिइएवमान चतरे सोस है किषाया रुपहेओरमाया से स्वतद् जि 
कर दरनिज्ययक केपरिपुणेहै और «्यापकैओऔ१इस भिच्य़ाजगतेतेश 
आत्मा रसीप्रकारकि जिस प्रकार विफल्परुपी ये ससार है वेले र पा 
क्योंकियह जन्मता और मरता नही है और विकल्प ससार जन्मता ओर भरतारहता है भा 


=, 


शस प्रकारका कोई पिकल्पनई ३ स्यच \सही भे (२ र च्च रर SSI मआत्माम हरे 


i =. नव्य ae ॥ ४॥ | 
न साञ्यम्‌गयामलकेसहित नहह भे च्‌ > विश्ययकरके क्योंकि 
मायामलते रहित और नि्मलहुमै यो और म च मही हुँ में चेतन आत्मा अन्ते रम्‌ मावा रन 

मक तिरी वयोकि अपि मैं आप ही मिख्यय स्वह निरन्तरम्‌ हमे बी शश 

विमिजमू गयाकेकार्यऔहकारो से (हित हु क्योंकि ने ति में नई है िञययस्े 
' मेद्रुपते गाया का प्रकारा मीक्गोकि स्वहृपनिवोणमे स्वह से भ्न मुत 
एसिरह्तिभयीत मायाकअपदिअन्त सेस्यनन्त्रबेनामही शाहूस में ह 


पः एकेमायांक मीतर मी नही है वेग किआप्मा आप ही निस्य स्यसनिल्यहेओर मायककाऔओरकारतोति Ls 
न्नर ह वणोकिनिः्यय्‌स्यरुप आत्माभेमाया का भेद्रूपसेकमीकेरप्रकाश नरीशेतारओत्आत्मास्वत्वतेही 
न्च्न्मुपा पटे रेगसेरट्टितरे अप्यो तय्‌ बह्जात्या मायाकेआरिअन्त सेस्वत-्हेओरनामरपरष्ित हसेरेसा जे।आत्माहै 
ऱय्कह्ैचेतननिमेल जर निरम्तरस्वत्पंततजी मैश्ननिस्यय के मै आपहे ऐसतू जन ॥ ७ ॥ 


EN 


वीशन मंग जातोबोधस्वरुपर्ममनैचे \ 
नेबेधिबोध जफथेवसामिस्वहपनिवोणमनामयोऽमे म ५ १ ॥ 

र पस्च्छः शब्दे । 

जिः दारका वेधअर्थतमायाका बेर जान भे ने एव हेत्य 
दि जीत; माः रीअबोधरुपहेकिजउत्पहरेहे दैरसप्रकरसेकिनेधस्वरुपजेभिबोधलर | 
~ हुथोत न्‌ हूर माव करकेकिंत ग्म भरेको बच छेनी हैनिञ्चयकरेकेरेसा जा तभे अकर ह | 
प्याउत्पन्नहञ्जा इलाबोथम्नी क्योकि, 'नेबोध धोद बोधसेरदि त्यो वाला अपने कोअथोतमाया 
पी जानसेराहित नानीअ्पनेके न्यू मैं चतनआत्मा कयगूकेसे कित प्रकारसे रामि सि 
व्यहपनिकेा नामयः त्वरपंस री स्वत-्ररोगसेराहित नाम रुपसेरहित्‌ भे हू ॥ 

आश्य \ 

हिचित । योधनाम ज्ञान का है और वश वेजो ज्ञान उसी का नाम अवेध अर्थातअज्ञनहै'सै।अज्ञान को जोबोध 
साटे सो भरे को पट हक (I तानजो टे सो गुब्द्स्वत्पआत्माम तीनोकालंभे नही है ओजो यस्तु तीने 
कालभे है ही नहीउस्का ज्ञान सैसे है सकता तोहे कमी सेरी नहीसकता सेभेंज्ञान हप रेसा ज्ञान मीभेरको 


नही रे ओएन कभी इज्ज है फि एसाजानतब सैवेकि जबज्ञानंभेर भिन्नेवेसो जबज्ञानंगेरेअपनेस्वप्तते 
मित्र गहै नबे फेलेका्‌सकाता हू किष सागस्यत्परे फि मे स्थिंचहुअथा त ज्ञान सर हित जान ह से 
ससा मी में अपने को कैसेकह कि कथन मी चेतन आत्माभे नरी अनत ह ककत से रहत तोसाको, 
माया और माया ज्ञान स्वपकिसी प्रकाशनही सकती रतनिेिमसरपरगसेरित सत्र ९॥ 
न घू्ेयुत्ताने चपपयके नेबन्धयुक्तोनचमोक्षयुक्त, ॥ ` | 
` _दुतत्वेयुकेम यम विमतिस्तहेपनि्वामेमाभयेऽहमे ५ & । | 
प्च्देरुशब्दाथ । | 
ने भमैयुक्त: ˆ नरी हुमे घर्मककेमीयुक्तअयोत चमैयुक्त मेनही ह ४ न च पाप वत्तोच्मीक 
चेतन चेतनआत्मा पाप यक्तमी अथौत पापी भीमे मही हुँ ओ नवन्धयक्त नही मैंबन्थयुक्त 
अर्थीतमेरेके बन्धन नर हैओ न चं मोक्ष युक्त; नसे म वेतन गेक्नयुक्मी अधोतमेर के 
मौझ्नमी नही है क्योंकि स्ते युक्ततेनाओत फिर क सेजाना ने चे मे पिमा 
नही चेतन आत्माभेरीमे गुफेमान शेताहे क्योकि हीडयतन 
आनीय, रप ओः Mees ओर अह्‌ आहि आर 
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901 | Et | 
चित (भे भक्तर्पकर स्वतम्छ्रई ओर जन्ममरणाहि रेमो से सी भे रहित ह इसलिये मेरे केये सान रो 
। कि में थम करके यक्तः ट्या पाप करकेयुक्त हु किमे घमैओत्अघर्न जेने से रहित हूँ और बन्यओरगोप् पत मौ 
स्वतन्त्र त्र क्योकि मे स्यतः स्वतऱ्ज्ञ चे तम हू ओरमुझेजपनी भे एक चेतन केअन्य म 
इप्यमान नदी हेता है क्योंकि में मरा) स्वहप ह ओर नामओर रुपसे मी स्वतन्त्रेम ई रेसा तूजान ५६५ | 
पराफुवा नचभकरानचबन्पध्थस्थ म्यी ह्नि चारिगि शि द्रम्‌ ॥ | 
हिताहिते याप्कय वदामि साभि स्कपनिवाणम नामयोः ह्म \ ७1 

परच्छेद शब्दा 
परापरम ८ पाइप प्रकृति ओरअपरारुप प्रकृ तिमीजो याँ प्रत्यसओर अप्रत्यजञ्ञअथौत शेचरभेः 
अगोचर हे न न में चे चेतनक्योकि पर अपर मा भे मरे स्वहपम नही है कद चेन किसी कर्मी 
ओरी है मध्यस्यनाब्‌ः मध्यस्थका कोर साव घी कणे दे, हि निख्घयंकरके बनी पे ये 
आरेमित्रम्‌ शत्रता और मित्रतामी ओर हित हनम्‌ हिल म्मी-क्योकि ऱ्ह ड्‌ दतक 
|... पिञ्बयस्वर्पेरेओ, कम्‌ केसाहे वशूभिकल्ला हू में कि स्व॒हुषनिवो एम्‌ स्वत्पसेरीमुक्त! 
| अनामयः रपजेए नाम र रेगे से रहित हैओः जोरेसा आत्मा है वरी अहम मैआपहीँहु। . 


| ४ ओइरो मे 
'स्यित \ पर औरआपर प्रकृतिका कोई घाव करा चित मी मेरे मे नही है भै सवेव्यापवा हि 
मध्यस्थ श्य्‌ मीमेरेमे नही है क्योक्सै क्षेत सेरऱित हेः और फिर शिरा अपना को? हितकारी ओर अहिना 


नही हेओरन्‌ होसकतारै स्योकिम्लेरेसिजन्यओऔर भन्‌ दूस कोइ मी नई रे इसलिये जबकि मेरैभ देत मेली 
कल्पनाही नही है ते भेर कोइ शत्र और मिब्रसी नही! वरस लेय भमक्तस्वएपओ रेशसररितर॥ ७॥ | 
नोपेसकेनेबमपात्यरप नचोपेद्जोन च अक्रिया. ॥ 
संवित्स्वहपेच कथे बशमिस्यापनियोणम्‌ञोभे्ञोऽहुम ५ ® ॥ | 

पद्ऱचहूर्‌ शब्दास । 1 

न उपासक नही रमे उपासक अर्था तउपासमा करने वाला और ने रुवैम उपाह सपम्‌ 
हुं इसी प्रकारंमं उपस्यरुप सी ओर नेचे उपेद्पाः नही हू भें चेतन उपेद्‌ रुप मी अर्थत भे ) 
मिहह आरन ऱ्य मे नही है चेतनस्‍्वस्पमे में क्रिया क्रियाम न औओरचेतनआतलामेि 
कर सवित्स्वसपेम्‌ः ए्करसकरके जान और स्वरुप मी फिर च कथा] चेतनआत्मावेसातऐक 
क्याहै बसि प्रकट करता हमें ओआपहीकि स्वहपनिवेाम्‌ स्वहपसे स्वनन्द्रहओर अगे ४ | 


आश्य । ह 


(दिपेन । भरेम उफसन। भोर डपास्यमाव अर्थात अलि, ओर मक्ति साधन दीनो नही 
` 'माभिरेमे नही प्याकिएक ही व्यापक्चेतन में ये सब पुकार नही 
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सकती है 3पर नही व्यापक चेतन में रुकरस करक कोरे जानओर सकते अयोतभेरम सान्‌ न | 
एकपमी नही है फिर्‌ क्याट भे अप्पर अपनेआपकेप्रकर्करता हुजयीत Mss . | 
आशससए रोग से बत अथात नानजेररुपसे जी स्वतन्त्रवे नामै र॥ टर | | 
नो व्यापक व्याप्यमिहास्तिकि्ञन्गचालियेवापिनिसलयेबी ५ | . 
असूऱ्यशून्य चकथेवरामि स्वहपनिवाणमनामयाऽ्हम ` २" | | 
| ` ` = ` पक्क्या J 
ड उ नही है 3 स्वरुप आत्मोभे व्यापकम्‌ न्यापकमाव फेर व्याप्यम्‌ उपजभर्थात उत्पन्नमाव्‌ | 
हूए येआत्मा आस्ते टे किओ क्या चिते रचित न च आलयभ्‌ नहीहेइसचेतन हुआ 
॥ आयन पना अर्थात आधीनवा करकेस्वार्यति जुऔरअपिनिश्ययकरो है येआत्मा निलयम्‌ { >: 
निरञ्रयअर्थातपिस्वाथेङ सा अर अशून्य शून्यम्‌ आत्मा असुन्य स्वपे शुन्यपनाही फिर चफशुभे 4 
चेतन ब्रह्मुआात्म (किस टे वरुगि कईताङ शऐैजापदी कि स्वरुपनियीणमुकिस्वर्पेस शीमत्तअर्थात | 
स्वतन्त्र हु मे अपरम सेर स्ननो र रोगस हिल नाग बस अहम में र्क न्च > 
आइ्य्‌ । | 
केचित \ ३० स्वरुप त्मा न्ग भे नटी है “याप्यव्यापक माव क्योआलापूणबरह् रुप है ओर एक किती 
प्रकार से व्याप्य व्यापक गप बनी बनता हेओरआश्रय निराञयमावमीरूक भे नह बनताहे ओ अशून्यका | 
जोअमाय्‌ शुन्यतोहै उीआत्माभे न जूनती ह के किअशुऱ्य स्वरुप आप्माशुन्य कामी साज्ञ है से मोदि 
रसञ्रकारकाचेतन जस गोहे चित बहे हरसा तू जान शेषि नित्य मुक्तओर स्वतन्त्र हजर रस 
ससारकेशगओर पीडा से मी स्वतन्त्रय ना शामस रहित अनामय भे RN 


न याहकोगाह्यकमे किञ्ज आेवीर्मम नेव कार्यम " 
अन्विन्त् चिन्त्य वदामि त्वतपनिदोणमनामयोडतम्‌ " 
छर बसा 

पृ नही है ग्राहक) णहणकोने वालामावआत्मामे ओह क्‌ गररग्हेनेवलामावमी श्व 
भेखित्‌ कुछूभीओरकारणीम्‌ ग्रहण करे तयाग्रए रेने काकोई कारणमी क्योंकि वी प्रारत्वआत्मा. 
मभर न हते नह है निञ्ययकरके का्मम किसी प्रकारे किसी प्रकारका कार्यशुपमी भोिआ 
भचिनत्य चिः तभु गमजचिकी सर प्रकारी चित सेरहिअचिन्त्य स्पर्श बत्ती 
तभे नआनेराला अयोत च चभ मैप कैसा हे चेतनआत्मा मे प्रकर कावा हे हभ 
भस्पनिवोणम्‌ आत्मास्वत्पसेर मुस अरथीतस्वतनत्रहजेषरी अनामये हमेसा | 
चित । आत्मोभे शरण हेने तथाप्रहण कजे beasts यल्न्आत्मभरयोनेमरीही| | 
॥त्मानिस्नयकरेकेमन बुकी चिते भे करत! थे १० र! 
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दृ नमेद्केवापि न चैवमेश न वेद्केवा ममनैववेराम्‌ ॥ | 
| गतागतं तात केयं वरोभिप्वत्पणिवोणगनामयावरूभे " ११॥ | 
| पर्न्केरराब्सुश | । 
नन मेदकम नही आत्मामेद्का करेवाला ता आपे ओरनिज्ययकरक न च छद नही हचक 
निज्र्वयस्वरुपते मेरा मेठ्उत्पञ्करेनवाल। व मेदेकजेषयमी ओर म्‌ वेद्कम्‌नहीहैआत्ममेरे 
आयोतकिसीप्रकरकेज्ञानका जानना भी क्योंकि वा घे वहता मेर न छव गरीहैनिश्ययकाके| 
वेडाम वेद्वतमी अथोत जाननेयग्यभी क्योकि शताश तझ्‌ आना जाना ग्रे हैआत्म मे अयोत पू 
झर मविष्शतकालरुप मी क्योकिजनेकिञ्थ है व्यतीत है जाना और जनक अजय मविष्यतहषसेअणे भगी 
रसल्यि तात है तातहेददरे शुरु है चिता रुपी थित कश कैसा और किस कार का है आल बी मै 
प्रकर्करतो हे कहता रकिस्वरपनिवाणमे मुत्ताअयोतस्वतनत्र तपहेओर जोरा आनामगोहमेे गो 

आय ॥ 

..__हचित(आत्मो् न तो कई मेट्हीहैऔरन कारे सेट्का करने वाला है औरनकैई पद्ध मेर्रेमेकेयेगऐके 

| कोई जानने वालाज्ञान ही है और न काई्पदाथ जाननेके येग्यहीहै क्ोकिवार (नरेऽतुभेरआलपिश्ये 

निञ्ययस्वहपमेकिसी पकारसे किसी प्रकार काआना जाना नही है इललिशन तोकोः ज हैओश्नकैशत 
हीहैअयोतकिसीकोमी मिष्याआवामन नहीत फिरआनाकया और जाना कया ककिज्ञातमेभूत 

व्यतीत शेेनेओरमविष्यतस्प्तेागे जने काकेरै सी व्यवहुर किसी काल त्कितीप्रका! हता 


हे तातकेसाहे भराआत्मक्िमुत्तस्वसप हैओरसेसारकेरेशे से न्रे से आपहीह ॥ ११ ९ 

| नेजास्तिदेहो न चेमे बिदहे चुछिमेनोमे न चिणि 
रागो विश अटाकणे वेशमिस्विरपनिर्वाणणनोभियोड हु. छह ॥ १२ ॥ 

शब्दे । 

नच आस्ते नहीचेतनआत्माम है ज्यो सीओए न चे मे विदेह: बरी चेतसाम 
` हेरेेरहितही येर बु भन; बुक्तिओरमन मी मे मेरे आत्मा स्व॒हुपमे : रि 
| चरके ले ओत्नरीटें इन्द्रियाणि इन्धियमी फिर णश! रण शोत परोर्येकि सच रा | 
| विराग विग अथोत अनेईच्हितरपभेपदुर्धीसे स्वत नय करभ वेट मिजेतनजातरेले 
लिकताहेभे rere तत्यमुक्तेहओलस स्वरम ह ॥ | 


Eh चित! चेतन आत्मा न ते शरीर सहितेहेऔरन शरि रहिए है क्योकि आत्भा निर्दहेता त्‌ 
आय रै ह कल्पे हूँ और इन कल्पित ररीरोकाअधिपुनशत्माे ह रसलिये आत्मा प्रदर्प्रतीतग 
गत ता है फिन्‌ झैसा है + > कशे मन चुद्धि इन्टियाडिक मी आत्मा पिन 


| 
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मलेवालानरी है इसलिये चितनआत्माकैसा है मैं अफर रता हु अर्थात कहता हू मुक्तस्वत्परे ओर संसारे 
तेस्वतन्त्र है अर्थात रूस जा'ङनामय आत्मार बहीभे इ रेसासू जार ॥ १९ ॥ | 


उञ्चेरपमात्रेने रिभिरामचेरजिपिमातर न तिदित के " | 


ऊ 


७3 i | 


तमासमत्तेतव कथे रभि स्वरपनिवीणमनयेऽ (A Exe 
परच्झकर' राब्छथे । FS 
£ ल्रवभाद्रम्‌ नामजा: के भी अथोत किसिन्मातर कोमी ने नही है पिञ्चयकरेक म िश््यस्यकषपेभे | 


अर्थात ञात्जागे'पे. नमे हैतरपकरकेकिसी प्रकारका कोई मेर उच्च उसे उर्म 

नामरुपकाकोरैरि चार करके सी ने नहीहे तितेत्तिंग' ) छिपा हुआ ऊपत्मा उत्त नामहुप वाली किसी मात 

निश्चयकरके याचि सेज रुक रसेहेआत्मासबपदार्धेभैजैर नही दैञ्ञासमभ्‌ योङ अर विशछकके 
मीसिसभि भे ह भित्र तिर (ये कैसाहे आत्मा वदामि भें न्दूताह स्वुरुपनिवोण ज्‌ दर 
स्वत्पसेही स्थतन्द्र खत मत्त ओर वरी अनामिय; नाम औररेग्सेरहित डू पे ह 

| आर \ ४ 
रचित ५ आत्मा नाममात्र कोडी कित जीबब्रल्न कामेट्न वकि निज्वयस्वहषआत्मासे | 
हैतरुपकरके किसी प्रकारका मी- ऊनेसऊचा नाम रुपक कोइ विचार कर के भी लेख मात्र के मेद्नसीहे | 
भेरआत्माकिसी नामेरुपपात्रास तथलेखमे निय्यय करके छिपा हुआ भी मही हे इसलिये है मिव बह 
आत्मारुकरसहै भस ममूरुप नशे हक केसा है वरअत्गाआज्यये स्पहेऔर कहता हमें कि बहता 


न i 
5, 5] 


Ee हे निलेशह्‌ शोर जामनथरेगसेमी रहितअर्थातस्वतन्द्र (हैऔर बी मे दा पल | 
जितेन्द्र त्यजितिचयावा नंसेयभेमे नियमो न जातः ॥ । 0 
जेयाजेयो भित्र कथे वेशमि स्वेरैपरिवीएमनामयेए जे ५ १४५ त 


१२३ राब्दारे । 
मितेन्ड्रिय; शुन्य से रहित अर्थातस्थतन्तर अमे हेर त्व नू मी हेचित जितेनिय 
जीत अथात राभ के विषयेसेस्वतन्र है वो ओर ने नही है सरथम्‌: सेयमस्मे मेरा आत्मा 
क्योंकि नियम; ने जोत; नहि उसङ् रुपी कोई नियम आत्मोभे ओर नहंह जगा जन्म 
आत्मा ज्यो नहहत्पतिआत्मा को मित्र हे भित्र कथम्‌ कैसे ` 
स्व्ह्प्‌ निवोणम्‌ जत्मात्वतपसेहीमुक्त भोः जनामय मा ओर 


हेचित अपमा इन्धे स्ववन्द्र हु तभी इन्भियिजीतरै अथात शिये विषयें। ते स्वतन्द्रदै 
सालिये नही है संयम कार्य मेरे आत्मा त्वपपों| और नर है उन्न पीक्ेहैनिधम भी आत्मा में औए 
(जन्म तथा उत्पात मी आत्मा ड्थीत जय अजयस्वत्प को सोहे मित्र कित्र क्षाआञ्चथेअत हे 
भात्मामैकहना नित्य मुक्तहै और संसार के नामओर रोगो सेस्यतन् है औरवहमेआ' 


~ (८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 
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१११ असूर्तमूर्तिनचमेकशनिद॒हान्तमध्य न चेभे कदचित्‌ 
| बलाबजेभित्र कये वदामिस्वैत्पनिवोणगनीमयोउहुम्‌ ५ १९॥ 
पट्च शब्टारी । 
अमूतेभूर्त; मूर्तिसेशहितेमूतिवाला न च्‌ में कलचि ते नहीहे चितनआत्माभरा कभी मीभे 
आडान्तेमध्यम्‌ आदि अन्त जै मध्यवालामी न च भे जे दाचित्‌ सूह चतमस्वहभाकममौ 
फ्रि बलाबलम्‌ बलेर निर्वलता आत्माक चित्र है भिर कथम्‌ फेस वदामि सुक्यो अर्थात आम्र 
का ञसयाला होना तथा निर्बल क्लिन कहे क्योकि आत्मा स्तृदप निवीणण स्वरुपसे ही मुप 
अनामय; नाभऔरसंसारवेरोगेसे रहित ह और वही आत्मा ऊतू भ्‌ मे आप ही है ऐसा तू जान ५ 


nn 


आइय । 
केचित । भे आत्मा मूर्ति सेरहित हू अथोत कभी मी मूर्वियाला नही बनता है क्योकि द्वत का व्यव 
= ९ 
नही है रसालिये मे एकटी अनेन सवरप हू जोर अनंत होने क कारण मेरा कोई अरारि अंतओरमध्यमीकी 
> 


व्योकिये सब व्यवहरद्वेत के ले करके हेता हैअद्वैतमे नही जनता न तेमें बली हअ | 
छू कयोकिचलीऔएद्बैतक व्यवहरमा छत को लकर रद ९२१ फझाकपक्षाल हो. फे सज्ये अदैत मे अधोत 
रूकेमेनरी होता रे सो भै मत स्वरुप हु और ससा? रुप शेग से रा यात थयालाम दत ११४ 


मृतामृतंवापिविषाविषे च सेजोयते तोत ने भे कदाचित ॥ . 
अशु शेख कथे वंरामिस्बर्पिवोणम नांमयेः हुम्‌ ॥ १४॥ 
पर्द शब्याशे! 

मृतामृतम्‌ मलाओरन मना ते| अपि औरनिश्र्यय करके विाविघञ्‌ पिष ओरअविष च 
'जायते उत्पन्नहेरा तात हे तात न भे कदाचित नही है मेरे आत्मास्वहपभे कमी मौओर पर| 
अरेः गुम अशुब्तिर शुछिनही है च चेतन स्वरुप मै क्योकि कायम्‌ यद्भि यैस ह | 
| कटूता हु मे फि स्वृहप्‌ निदीणम्‌ अनामय अहम्‌ नित्ये मुक्त सेनाम और दही हम आप्‌ ॥ | | 
| | आरय्‌ । र 
न चित ! निश्र्वयकरके मेरे आत्मास्वहपेमे मरना जीना विष शमृत और श. अशक्त कोप 

___ कदाचितमीनहीहे क्योंकि मे नित्य मुक्त स्वदपबेनामह और संसार केरेहि है ॥ १९१ 
| ण ल्पः परब नर्च योगमुदा मक्त दिवावोपिनभेकदाचिन। 
_ अनुगेतुयै चे कय वदामि स्वहपनिषीम नामयोऽह्‌म्‌ ॥ १९ 

दाम 


नर होते है आत्माम और नही, 


चो और? अपि नित्य करक न में केढाचित 
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| बध केरे सूभिजानता ग ्यसपंपिरवीएम अनामयः अहम मुग है 

=| काइदा ] | 


| हेचित । मेरेम न सपन हैन जाग्रत्हनही येशकी मुठ अर्थात समाधी हैन ह्नि न री हैन तुरीया | 
जि तरीयाहैक्योकिनजाव ता हुकिमे नित्य स्वतन्त्रशनामयःशर्थात नहीं हैजिसका केश्गिम वहमें हुप 
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| संविच्धिमोसवैविससमुरतमायाविमायानचेभे कदाचित्‌ ॥ | 
|  संध्याद्किफमे कथेवसाभि स्वत्पिर्वामनांमयेःह्मे ५ १5 ॥ | 
परवर शब्दाये । , हा 


रे 


| सविद्धि- सब प्रकारके क्रिया से जार तू माम्‌ मेके सबेबितवेमुक्तम्‌ संपूण सबही से रहित | 

| और स्यतन्त्र क्योकि मायाविमाया नचभे कदाचित माया अर्त जविद्या शविद्याहप ते इहै | 

| चेतन स्वरुप्‌भेरेमै किसी काल सी ओर अविद्यूरपी संध्यादिकक॥ ठो संध्यादिक कमी कथम्‌ | 
| यो केसे वदमि प्रकटेकाता हुभेकिमे स्वहपनिवाणम्‌ वपे नरह अनामयएहूमूयेरभे हू | 
। आशय । ॥ 


कीः 3. विही 
केके 


Fo 
दै नही त्त 338: सती) 
भेरे मो आविरयत्ता नही है इनते तूभेरे के ह 


| रहित ही.जान क्योंकि मुत्तस्वहप। ) 
(थ, भे ₹स्वतखहुआर्घातमही अर्थात १ सो भत है आई भर नाम है ८ क गर दद RR > 
“नज से रह्तिओर स्वन शज Kangri ue है सार भरा नाम ओः 0101 US ५ | ५ ज i दः Bi * 


जज हे 


t sas क ली 
ळते विधम्‌ सबेसम थियुक्तेसविद्धियो नहसपिसश्यमुक्म्‌ ॥ 


४] 
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कोण वियोण चे करे वांगे स्वरुषनिवेशम नाम शो ऽ हुन्‌ १९ ॥ 
पव के 
द [< ₹:२।७३्‌\२ 
सिद्धिः सर्वविधियेमि सम्यक एकहीविधि त जान माग में? के अप्ले आप को यो सर्वेसमाधियशागे 
सपे प्रफारकी समा [योकेगत तहपेभे एक अयत्तास्वत्पभे \ विशि (चू केरुपम विधि 
भशनाइहे किञे सट्यविसक्यणक्तमलश्यमैविलष्राशैए विल्‌हयसे मी रहित अर्थात शोशस्वापऐभे! 


जिस गोण अपूर योगस्वत्पेम वियोगम्‌ न इन्‌ रुपसेकिसीणकात्का खण्ड अथोत थम 


कि सयते जे एस केशाजंकेसाहै वदाधि प्रकरकः मे शाप 
नेट निवाणप्‌ अनाज अहम्‌ स्वहपसेत्य (है मफ्मेर्रा केळ 'वृहीसर [रकेरेभि सेरा फी द्‌ 
| ह सराय)... गी 
| FN भड हण अर्थात सब पक की विधि गोभ हक हीपिधिर 
| ब्योकिसबकालय शध ञम्‌ भै है अर्थात सबकोलय यो भै हु य दि कालः भो स होतोहेओ \ 
| र्सीश्वुसे कवन ल्कहीविथिभषत नाग है किजिस नामे लेप डन गरिको के लझय घाव भयात विलक्षण 
स्वसपनानरुपंहै औरच विशतलइय सा व मी मेने है वोचे न सब लयति त 


“क: 


अथोत स्वतन्त्रव रहित ३ क्योकियोगकरकेसेयोण और संगागकरवेवियोग मी मेरे भे नशी है नभकव 
अरवणडितस्यसपेभरेहैकिजिसरुकस्ः हपेभे सण वियोग रे नरीबनतेहे इसलिये चतन 
भर जा योग वियोगे स्वतन्त्रे है केसा हे कप हीपकर करता हे अथोत कथन करके कहता इफिस 
ज री जन्ममररपीराणे से रितहेअर्थोतकार नाय रपसा म श बही भै हुँ॥ १७ | 
नाहनचपण्डिताए मौन विभौने चे भे कदाचित्‌ ५ 
"तकैबितकेज् केये वदामि कोभि ons नाम योऽहम्‌ ॥ २०॥ 
पदच्छेरू शब्दाचे । 

आणे न अहम मूर Sa ओर न च पण्डित र 
चेतनस्वसपेते णण्डित मी मे ओः मौनम्‌ विमोनम मोन रुपअर्थात नोने वाता 
मोनसेरहितओलनेवाला न चे मे कदाचित्‌ तन नही है चेतन आत्मा भेरा कमीमी ओत 
नक चितम वितर्केमी अथोत पूछूनाओरन पूछना मी नही है चतम स्वभे कध 
बंदामि महतामेष स्वरप निवाणमु अनामयः अहूम्‌ में स्वरपेमुत्तओर नामगेमी ह 
जाइय | त... 
च चित! मैं नतोनिश्रययकक मूरचिह औरनही पण्डित हु औरनहीमितमाषी तथाभेनी रेभे 


2 


| _ असित माणी अर्थात बेलनवाला हू और नही तके वितके का करनेवाला हे हु फिकेसा म 
कट मता हुम अपहम्‌ सेने तन्यतम चामपेभ्ेमह्चित सत्रे है । ०" 


न तका... न्न os 
पिताच शोताचकुलंनेजातिर्जन्यासिमृत्युनेचमकदोनित ॥ | Kf 
सेहेविमोहेचेकथ वसमिस्वरूपलिवाणमनामेयोज्हेम्‌ ५ २१४ 

हि. २» , . 0 

पिती चाला च कुलम्‌ न पिताअर्यात बाप ओर माताअर्थात महूतारी ओर कुलअथोतकुलवंशकी | 

नशम जोर है ज प जनदिमय चे कचित| | 
एवा नसी है न ह जाति: जातिभीकारे रीऔर जः यु. नेभे | 

| नन्मलेना ओरमरनाअथोतआबागजन कला सी नही है चेतन स्वत्पभोशे फिसीकालप्रयन्तमीओरफ्र | 

वहस मित्रताकाभाव ओ बिभो विरिषकके भेहतथाप्रेमकाभाव मी नही है चैदननजसामेखै | 

NS क्योंकि म. न 0 कै ५७ (लय २१ ‘|e 

फथभ कन [किड तचे फकट अरहा हुः किआत्मा हप िवीणम्‌ गुरे अवा्यःअशमयरणे 

आइये। 
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चि. शै अब. हि MM र य. Soo ¢ की NT $ [a 2 विशेण तत प र क्योकि | 
। ने हो ता है आर नही है इस्करकेश रे के किसी के सार सेहहीओरनहीहै (बशशीेकरक शो? हेही किचत | 


। आपहेदतताहस्वत्पसेहो 
र जन ० "> पेम काचित गो > 
अतत गतो नेद लदोदितोर्तिजो बितजे ने च RR ९ प | 
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1१ ७: र ९१ १८० ८. बोमयोपह । । | 

| एद्किफ केेसभिस्वहतियीणमनोमयोऽहुभ ० २२॥ | | 
झाल्टे ` | । 

| र _ पदच्छेद शब्दाये । गच 7752 

।अस्तेगतः जस्त अयोतलयमावकोप्राप्ठेजनिवलामाव त्यामागे न लंब नसिहेपिञ्चय स्वरुपेशे। 

'सोंवि सेत्‌ सत्य पकेजोसत्यस्मर्पभात्महैपह्हिस प्रकाशमान एकाशस्महएइी हेशोरयही | 

अहँ भे दु ओः ज्ञ; तज हपहे काणि वितेज: नजसेरहित मे चे भे कदाचित नझैहेचितनस्वा 

हम में ६ और तेज: तेज रुपहे काणकि वितेज; नेजसेरहित न च भे कदाचित नहे 

त SS don १२ रि कदम १६० १९७) सध्यारिकि हैम भ गि, श्र 
गिर कमी मी फिर सेश्यी दिके दाने के वदामि - तंध्यास्यिकगेकैस हसे मेरे बोर भी 


| 

(4 
| गल त्वे १ 001 १ ० र्गो पे पि 
स्चरपनिवाण्णू अनायः अहः स्वापलेही मुक्त हु ओसार के शंसि भै १ | 
| क? स्‌ के 

| 


| 


| आउय ७७७. 

| अहे चिल क्या मू रेसा जनतार रिम अत्तःपसतकेलयभाबशो प्राप्त हेजाने वाला हू रेसा किर 
काले मो हेने याजानही हवकि हैनिश्यय स्वाप आत्मा मै अत्तगति काकर भाव और सत्य स्वत 
' आत्मा सत्य करकेसत्यही सत्यअर्थात प्रकार स्वापे प्रसषाशमानओर उद्यरीउदय रुप ब॒ग हय 
र जोत्वयेहै तेज और नही हाह कभी तेजसे रहित जयोतनहीकसकतारैकभीसीजेतन 
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9०7 पोचेओरणदसे दे।अंशुलऊपर चरद्जवारुकपद्‌ कहें और उसी नामधा चमी सके चो र्ये | 
अर्यातरक न हे औरएनघशदले पर चार झर व, ज, रा, स, तरसेनिकरर चमकते हु म 
हैऔर इस फमलका अधोमु अथात नीचेफो भुह्‌हेकिजो प्राणायाम करन से मूल द्वारकेआफुचने 
उच्मुरव ऐेजाताहे फिरइस मूलाधारपढ के बीच चौकेनदिजली जैसा चघक ता हुआ पृथि रे 
आए कोन शुलसै चिएइुआहे और इसकेमच्येभे पीत वणे दामिनी के रेसा द्मकता ह्‌ा जे (ल 
'पृथियी जीज है और इस पुचिवी बीज की शोभे बाल सू: रज केसभान रक्त बण बालक स्वदप ब्रह्मा हेरवत हीर 
वढे चार मुजाओकरके भूषित सुछिकाने न तत्प हेरेमायभानहै कि जिसके चाेमुरवसे चावर उद्या 


।।  हेरहेहुँऔरउफबालस्वरप्ज्रललाकेसमीप उसकी रारि) डाकिनी नाग की हेवी चतुभुमुली रकनयराप्रव 
ओज 'आनकेद्वाद्र सूय्यैकै समान तेज धारण किये प्रकाशबानझे ररे सो ओ इस पूसा ध्यान ताह अर्घत नी 


जानने वालऔर मनुष्ये भेत्रे डू राजा फे लघान हेजाताहै हरेक अन्य दूस ध्यान 
(२) ॐ भुवः का है इसका ध्यान चनुईन पस्‌ कि ऊपर शोर रुक पर्‌ हौं दलका रेकिजिसको 
स्वाधिष्ान चक्र कसू जाता है थ्यज अथोत लिंगके मूल भे सिन्दूरे रंग रेस! थपदा बरैमार 
सुषुम्ना नाही के मद्य चित्रिणी नाडी से फथितहै इसके इ पते बिजली फे समान निम्मेल इमकत। 
किचिनपरअनुस्यारसहित बे, म, भेश्येःर> ले ये इअर रेपभाय मान है ओर इसके मध्य यर 
निर्म्मल शुक्कू वणे नभ मएइलाकार वर्ण चक्रहै इसी वरुणचक्रके अन्तर आति स्वच्छूनिम्मेत ॥ 
ऋतुके चन्द्रमा ऐसा शुक्र वर्णे दें) वहण बीज है जो मकर पर जारुठ्‌ मस्तफेमे अछचनू धागाहि, 
शोसायमानहेअधोतवरुठ'का बाहर मकरहैइस करके उसके बीज का भी वाहन मकर है" तिस र | 
बीज अर्थात वरुणदेवतावी में सर संसार रक्षक विष्णु भगयान चतुभुज श्याम वणे पीतम्बपहेि 
अवस्था हूर्यभे मूगलता ओर दाले में कोस्तुममषि धारण क़िवेर्ये वितजमान है जै! शी प | | 
राकिनाम देवी नीले कमल की कर्णिका ऐसी स्यामा नाना प्रकार के शत्त्रो को चाे मुभी? 
_ धारण किये विद्युलकेसमान दमफ तीहुई नना प्रकारके चसन शोर भूषा से रेत ह| 
__ अंतिआनखछे शामायमानह से जो इसे स्थाधिषान पदके सध्य वहण चक्र के बीच वाण 
= कीगोदेभे भरी विष्णु मगवानका किनी नामदेवी के सहित ध्यान करता हे उसके हक 
` एना होजात है ओरमोह रुपके नाश करने मै सूर्यय के तुल्य समर्थे होता है से 
(३) ॐ स्वः की तीसरी ध्यान साधना है किजेइसप्कारहे किस्वाधिजुन च्रे 
{नीली पुर्गमिधके समान दरादजेकाकयलहै कि जिसके मणि पुरक पढ़ कह 
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ति अस्येपतिय। जठरअथोतपेटमेफैली हुदैछ फिर > 
- लानव ध्यान करना चाहिये इसत्रिकोण यन्जेकेबाहर तीन ज्र स्वस्तिक वाम करके लो है ओर इसी त्रिकोण यन्द्रके 
जज (२ )बीजकेसुस्थ भंडलेकेसणानद्मकते हये ध्यान करना चाहिये वैश्यामरेर्वत अजि का गणे 
शेभट् पर स्वारयासबालसूस्येकेरसा स्घकते हुये चनुभुजी (रँ ) अशिबीजकीगोदेभे सिन्द्रकेसमान जोहितवणे 
प्रिनेत्रमत्म मूणित अडक हस्तसे सन्सार के बाँधिन फलदेतेहयओर दसे हस्तसेअणयर्देतेहय छलय कल ले | 
मैहर करने के समे रुडूरूपी शिव निवास करते हैं meee ४ '| | 
दैवीअच्हे्रकारसबे मडू-ल पी करने बाली चतुर्भुजी अतिपकाशमान शयामास्वणेवणे पीताम्य्‌रध्ररण किये 
प्रकारकेभूषणते मित आनद भन चिन सेहूरपालनकरनेभेसमधे शैकर वतेमन हो रहिह ' सोजार्सप्रकरस्शस्नपरा | 
 मध्यवैञ्यानर देवता केब्रिकाण मेडल स्थित (रे › बीज कीस शिवमगचानकी मूर्तिको लाकिनी नणदेवीक सहित 
ध्यायकाता है बहू भी सेहरऔर पालनमे सम यैहेजा ता है । इसके अन्य चोचा ध्यान 

(.४) ३ सह: झाहेफिजेइलप्रकारहैकि उक्तमणिपूरझुपदाकिडप हुरयेमेबन्धुरूके पुष्णसणप लान दणस् 
बशर्शर्ल कारक कभर हैकिजिसकीबाएहे पतियोपर के स्व म उ ड च इज सङ्घ तठे - थेणारहअसर 
पीशिमायपानहे औररशी पडा नाजजनाहनयक्रेहै जेकल्पवृश्षेकेसगारबंडस आक फल करेनवालोहे इस 
बीचषस्केएथूछ नऐेयायुका मेडल रोपमायमानहेकिजिसकेयीचे(ॐ › बायुबीज मुरधूमवणे चनुभुजी 
मकेउप सया है रली बीज के मध्य हसण अयात शुकू वण द्विभुज इशान नाण रिल अपनी मुजाशगेरे सीको | 
त्गोकको जय रान ेतेहुर बतेशान है शेरस्सकेसमीपही[ वाजिनी नामी याभिनेसमान समक तुर लीनेनेखर 
साली मुण्ड की माला धारण किये चतभूजी रण पाश कपाल लिये अमृत पानकरती यतेमानहै भोरइसीपडू 
म त्रिनयना नामन्रिक्षेहा शाते। का निवालहैकिजिसकेसाथ वाणख्यनाग दिमुजरिबलिडमस्सकपर अघ. 
नदरा धारणकिेविरजमाहे जिसमे मणि के हिडसमान रक छिठेहेयस्थान जझ्भीकेअलयसमान हे 
'ेषरसी अजानन्‌ चज्ञोमे सरतहअघुद्लेकभसगप्ररुपसे वतैमानेहै किञिसकेमूलेभेससेद्यताओका 
स्थाने औररसीस्थानपर जी३०शत्म माका निवास सता से जोससा ध्यानकरता है बैसि कह चि 
१) जन; का पोचबाध्यानमी इसी प्रकारे फि चेथे कमलके कप! कण्ठे केमच्यभे घोड दलका 
कमल धुभ्रवर्ण मोहे जिसेकेसेलशे पच्ियोपज आ इ रेड ऊ क; को स्‌ सू ₹ ऐओओओं ओ 
लहे स्वर रक्त वर्ण क शोभायमान है और इसीको विशयाख्यचत्र कहुशजाताहे स्सकमनफे 
गोला कार आयांशे मण्डल अर्थार शून्य यकरेरिनो पूरण चनूमेउलेरसा हैरी स्थान पाश्ये त 
रसी पर स्यार निम्मेल दीप के समान जान का प्रकाश करने बाला (> 31कराबीज चनी पते 
वतमान हे औरहाथे भे इसके पार मीनि अंकुश वर ये चोरे शस्त्रे इस हेकास्ञाकर बीजी i 
अर्छाडू: अथोत हरगाग्यील्य श्री सक्षरिव भगवान ह्मिसमानउज्ज्बलेक बाड : ब्रिनेक्व' न पञ्ज मुर | 
हन मुजेव्याच् के चम्मे केअम्बरसमानकरि मै धारण व्यय बतेभान हें ओर संधी प मे शैसुधा 
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न झाकिनीनाम रेकी निवास झरती है ३पैरइसीझ मेस न्दू बिरजमान हैकिजेमोसकाईेपेयलहेते 
जते रेसाध्यान कर ता हे सोर रुदै सिळिये के पू हेता है कोडे शक्ति उसके लहर नही हेती न | 
(७ ५ ॐ तप, हरा ध्यान टे फि भे्परमध्य अयोव देजे मोौहे के बीच ललए स्थान मे जे द्विट्नकाएफ 
कमल है और्चन्दूशुकुरुपह ओर इसी का उतज्ञाब्यपटू नाम है किजिसके के सुकू पत्ते है श्यप हू हे 
असुर है उपेरमध्येमे रनके'चन््रसमान षट भूरवी हाकिरी नामदेदी सरे सुज ओषधे तिर मुस रथौ ज्ञु 
कपाल इमस ओर जप चरी अथोत जपमाल। घारण फियेशुछ चित विताजणान है कि जिसके मध्य मन क तूल 
स्पसेनिवासेहे ओर कमलेकी कर्णि केबीच इतरस्य नाथ शिव ल्विडू- ववेलानरे कि जक ख हि दामिनी समान 
रभकताहुक्ष परम्‌ शक्तिस्‌ स्थाने रसीस्यनसिब्रछनाडी कडे कत, ह ड 'इसौस्थानकेप्रध्यवेदी। 
काबीज प्रणव अथोत ७० छिप भान है से। इसप्रकार ध्यान करने से और जे से उलटकरेद्रबनेसेगुताधर। 
पञचसे सह्सद्न पढ तकका जे ब्रद्धणही तग हैले हे जाता हे ओर परम इरे उणव अन्तरत्मा मारे 


| उपर द्वितियाकेचन्दुसमन उ चन्डू शोभिते कि जिसके ऊ पर्‌ विन्द्रषी मकार है तहे से शर भार ह 
। उत्योत ञयाहतध्वनि शेतीरे इसी स्थारभे निरलस्लमुद्गाक नेसे द्वेत भेट्फानार 
दजा ओर्आत्या द्रिबने सशता ओरसञ्च ची > ज्ञेति चरन ज्‌ ली है इसी जाना 
। परमचुरुण मे लीन हेजानाकोरयही है स्य स शान्‌ किरसेध्थायरे [सिद्धि खलम हेहै” । 
| ९७ ) 3 सत्य सावबाध्यान हे किजे' हरे चळत जे रोखिन्शा नाण की नाही रे उसके रिरे i 


स्थित विद्या नामात फे नीचि अत्यन्त प्रदाशयान पू चन्दसमान राघवए सहस्र स्त दलपत हेरि 
भघामुरय है अर्थात नीचे के मूहुररबसाहे चे कपल सरकारने की किरणे फे समान भत 
प्रकाशभानहेओ औरकेसरसमजरहे ओर अफ़ारादिपचासो अशूर यणेणाजाकेआ से. स >तक रसा 
कमर की पत्तियों पर शोपमादेरहेसै अर्थात इस्‌ कमलकी २० - २० प्रिय एकर्कनदरतेगधित 
ओर इसी के वीचमे शान अमूत हुए न:कलेक पूण्बन्यनियास फरत है ओरअपजी ज्योतिको सके 
फेलारहाहे। और इसी कमल मे द्रिकेण ब्रह फिजिसकेजीचमे हब रणे जा दव चिठूप प्रह 
गून्यस्पसनिवास करताहे कि जे अज्ञानतारुपीअन्ध कर कानार करत है अद्यत हस तूता! | 
रसीक झानाम हरीर्रस्थानहै इसीकानाग उयातिपुहषकाल्यानरे शेजे पाध्या 
वह मुक्त अम सेहरपालन भे संमेथे हेनाता हैं - इसके जजन्य आदच ध्याना 
` (८) अयमवणणत्री मन्दर ५ क हैत जिसके अर्थ हैं कि नि यय करके पैजनहै ! 
| कितशेसान जान करऔर जिमिन भदो गुर पब कहकर और शाअद्री म शर्कर" अनामत. 
_ परध्यनिर्वाणनाम की जो सहखेरल प्ममियातकरती हे जरइसीकै महाकुणडनिनी वह 
है और जा कम्भकमे विशषषकरजणा जाता है अहै ¬ ५ ३२ ४ भेव स्व | 
[महि ॥ थिओयोनः प्पुचादयात्‌ ॥ » सो जो इसेप्रक 
#१ 'चूर्कोष्शककरनसेस 


३ पत्यक पुरक आ 
(चित सन्धा द्किआाणयाम्‌ जाफिभन इंडियादिकें के कमेहे वेभतव्यासुधार करसकतेहे कुची नह 
कोकिय सब भिथ्या। पपच मायादि कल्पनाका कल्पित भाब piss 
जन्यकेनेहे जिसे ध्यनजरेकोर मीनही है धिति माण / ततवैदु्ये मगे अदि 
वित्रमा दैत्या नाय हभ ५ अर्थात यथाथेकरके सरै श्रेषु २०) स्थका रुकहीसूयै गर्ग नाम 
भें आहे जनक अररत स्व॒तन्द्नस्वहप भात्मा और कमे रहित सूर्य का सुय्येसेसरकेरोगेलिरत्ति 
नही है जिसका A नाम वही में ह RN फिर है चित स भे 0 रा | 
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आसे (ये तिद्िनिराकुलेमामतएये विद्धिरिस्तरेमाम्‌ ॥ 
असंशये विद्दिनिरञजनमा स्वरेपेनिवीहमनामयोऽहम्‌ ॥ २२" 
प्छ राख्दै । प 
असशयण सशयो से र्त विछ तू जन नितदलेमाशेपलकारणशेमीररितभेरके अयोत जव य्ख |! 
विद्दि निरन्त रेशाझ्‌ संशेलेरहित ही सूजान झुकरस मेरेके' अथौत असेएयविसिनिज्ञगमामसण्ये द 
सेरहितिहीतू जाए (निलेपविरन्तरेरकषाबयेकि स्वस्पनिवाणनेनागंयाइतूशनियमुक्तरेगरत्लिभे हरण | 
ज्ताइग्‌ \ ९7" 
है चित! वास्तवसे भर कर कुलनही हे अथात उत्पतिकामूलकारण मे करे मी नरीहेरसलियेमे कट 
के सशय से रहित हेशेरसंदैडरकरसङी कता हुक्योकिचललेबढुनेसिमीमे रहित हू शेर मायामलसेरहित हू 
तिस मुम स्वरुप ज्याक वय सेसरकेरोसेस्तनत् नही जिसका केरनामेशसअनामय मै ६४३३५ 
«यन निसैवीणिपरित्यजन्ति शभाशभेकम परित्यजन्ति ॥ 
त्यागात सोतपिर्लेन्तिधीर a २४ 
| राब्यूची) | 
च्यानानि सवाशि परित्यजन्ति* ध्यानौका सपूर्ण त्यागकियाहजरैभेने फर 


_ | एटा ु 283 
| ध्यानकरतेट्‌र ध्यान करता है बररक प्रापायाशकरताहेओरसध्याकभेन इसप्रफारकी तीन 
७ 

j 


लि धीरोः त्यागर्पीअमृतकेश्‌तते परकार चिसियो 0 णस 


'स्वरुपंसे ही मुक्त रमे और ानामेशेहहूससेसार सागरके रगेसे मी रहितहुमै ॥ . सि : ग 
| ५ ऋषश्यः \ 5 १-० कता 
ओोरसरे | र 9 पकार ५ गी पक. ङ्च ८ र ` oe [ ५ है दे क 


जमून शुतहैउसी का 
> त भ्‌ य्‌ ॥। प 


अअ एणए+++++++ 


७ = 
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७ 
“रि विन्दति बिन्दतिनहिनहि यत्र च्छन्दा लक्षणं नहि नहि तत्र ॥ 
समरसमञ्चो मावित पूरक: प्रलपेति पेस्मदधूतः `॥ २५ ॥ 

| पक्च्छर शब्दाचे । 
विन्दति बिन्दाति नही चाहताहै कु अयोत नही इस तवता हे बिसी प॒कारकी मी किसेस 
न हि. नेशिवत्र नही है निश्य्यकरकरके नही है निश्र्यय स्वरुपेआत्माके अन्य अथात चन 
पि ऱ्य करी केरेपरचे अरिः नच चेतन स्परप्ात्मा में नही झन्द्‌ लहाण इन भेर त 
ओर न्‌ हि न हि. तत्र गरी कैि यय करके अथोत जही हे निड (य स्वरुप मे तत्‌ स्वपेः 
कोई भी पद्य क्योकि समरसमा]: साबित पूरेः सकस ही है ज़ह आत्मा असन सवापभे ह 
आतमा पबित्रमी सो जो रेसा आत्मा है बही पुलणाति अपूदैस्वरुप है ओरआचीन्ता स्तने 
उतर तसम्‌ जयाथ हैर परम्‌ रुहे ओर वही अवर त कसू स्पे । 


ङ्न उडे \ \ 
| ' हेचित [आत्मासवेप्रकारकी कामना सेरहित है अथोत श्रे आत्माको किली प्रका? की मी इच 


| सत्य स्पर्णोकिचेतनश्पत्मोभेङ्यात सत्यस्वरपभे नही है निश्यय करके नद एप मन्त्रारिकभेकार 
| कियास्तवभे्रेशुआत्माआनम्द्घन हे एकरस है पवि त्र शैए २ पू स्व है यथा काकेस्वत 
। आश्र है निलिए है ओररेसाजो अत्मा है वही वधू स्वत्पमेत हैरेसा त्‌ जान  २९॥ | 
चिद्रूप जद्यणरल:यलडूमले fn अनन्तौकेतेते गगनाझारम॥१६ 
र राद्ध | 
चिडुपृतपूण अचेतन हैचेतन ब्रमण त्त ` रड न; कलु, कडि 
कलडु हीन कसरती भ ३३२ विस्तारू वित्तेएकके जसवैत्रेफेला ह 
सार यथाथेफल म _ मेी.अगनत्ती अनेतस्वस्प केवलम्‌ केरल अस्तं रुकी षि 
_ गंगनाकारम्‌ आकारावत सबैत्र सै रुक रस व्यापक एकार भे “आपकर ह 
„आइ्य्‌। . 
हे चित। पूणि श्रेषू आत्मा जोजितन हीचेतन रह्म आत्मा हेसु ही.कलेक से रहित निष्सन& 
` आत्माहूकि विस्त पुर्वक सर्वेत्षफेलहेने के करे" रषि माचर हेने ए सीओ कि) | 
रतसंपूर्ण विस्ताररपीशार का सिज इपिभिच हेता सथा रेक इसअनंतहशे 
_ किजेनानाकतीमोत्तारप प्रतीत खेत हैं केवल में ही उपया लेके ही आत्मा हु कि जे भरा 
तरह सत्र रुकरतव्ञापक्े है अर व्यापक होरह हु अयोत जे! जीवजगत हर | 


»- कनल > 
ह 


न eee enna 2 re et 


मावते मन धूत नः कलङ्क ओग बतमहि रिपून ue 
पर्च्छेरः शै 

| 7 हशअवतारोकेस्यापभेःहितिश्चयके रवि नामसुय्येभैर पन्‌ नाममहमहाकाशप्रकाशाएप 

।प्रकण कड़े तूरय्यीक रकज्कार्पसूय्ये पन मह रेषु अघं दत्‌; नित्यमुक्तरकआत्माभराहे फि 2 

| लज. निञ्पापहे क योतसबैपकाकेखेषेपिरहदऔैरयहीएक सगर मम आस्वर हैओ 

दपीस्परुपका नाम हरि विष्ण नरवानमी है ओर इसीका माम लल्‌ जीत शत्तिमौहओप्यही मरक 

निश्चय स्वरुप कि जो ह्‌ नाससिशनेतश केर्पेम परमालाकहु। जावाहे जेरजेलि तम" त्यै 


१३5 


१ 


~. 


IE Ne पक ९ 


आर्य । , 
| ऐचित्त! दश अवतारेंके स्वरुपेशे निश्ययकरेकेरविनामसूय्नैजोमनुमह्व महकार ्ञाकारारा ्पहेय, 
| सिकरी ल्कणकाशत्प सूय्यै महूनश्रेछुपित्य मुक्तक आपपर हेकिञेनिष्पापेहेअथोत हे 
जोल्कहीनिष्कलडु स्वव्पेभेसबेपकाक देणें से रहित है औरणक आग स्वत्पॅमे सकेहीजयतारस्वप्‌ 
है लेमिरे इसी निष्यल डू. स्वरुप का नाम हरिअर्थातविष्यु मावान हैजैरइसीका नाम बल जधोत शाति 
निञ्र्यय करकेअनंत शोते वालारुप हेनेके कारण जनेत ममो से एक ही परमात्मा नाम 
जाता है सोर नित्य मुत है ओर अत्यन्त पवित्र स्वत्पेभराहैअर्शातनिरन्तर सबै व्याप फेर है रफ स्पहै है 
श्सावू जान ककिनहीहैमेर सचित्र स्वृरुपके अन्यकेई वस्तु मी किशैकिसो ओर ॥ २७ ॥ 
र कर्गत्यागस्वतन्त्रापज्वमोशिक्षा । 

: पणवअश्षर ज्ञानतस्वनिणय \ | 
ओमिति गदिते गगनसग्र तने पतर सोर विचार इति \ | 
अविलाततविलातनिगेकरणंकयमक्षरबिन्यतम्यशम ५ १ ॥ 
| पदच्छेर पाब्टुय। ८ 
'ओइम रति जइमइस प्रकार रिते रिति: गरजता यी 
ओर तेत्‌ यथार्थ है कि जिसमे नै प अपर सार विचार इति. नहीं हे पारपकी कोई मी 
पुकृति ओर नही है अपरा तप की कोर मी प्रकृति और मही है पकृतिका कोसा bs या 
| इति अर्थात आदि और अन्त का हक ही नेत स्वप जो गाजतो पक भरेम स्क 
अक्षरहेय ही आविलास कूरवका भर विलास सुखकाः [ जोकाररह्तिभेतस्प 
अर्थात स्वरपहै भोरफिरये कथम्‌ फैतास्वत्प है आझरे नाशे रहत तहेओर विन्दुतम तम्‌ तः 
विनु समारे जो पकृति प्रकट प्रतीतमै विन्दुसमान कोई वस्तुनहीकितुगुप्रम : सही विनर ॥ | 
| |: | रुपहैकि जोस्क ही प्रणव ३५ अक्षर रपेमेकि नही सेत सका कभी नारी की [9 २ जी 


किटेर १-४ 


MS RE SGN 


कश ङ्ख । | 
हेचित। ओमइसप्रकार जोकि उशा कियाजाता हेहै झोकनिरकार ? ब्रह्म हे केषर 
हैओर्वांच्यवाचकका किती प्रकामी मेट्नसै हेता हैइसलियेजातया गणन्‌ तुल्य व्याप कहे से 
भे जगतरुपी मुखंके षिलासकेअमाव का ओ विलासका निराकरण भी है 9"्योत 3२ कर रुपी रमम जिम 
का प्रपेदरुप जाते (से तीने कालेधे नशी बनता है तल बिके उस्नक्षरकमीउ््यारणकेतेवर पेक) 
किसी प्रझारभीनही सनेशएइसलियेकवल अहेत ही सिचत हैया त मेर उर जता हुआ आरागवत छा 
रिञ्चयररके पर ओरअपराप्रकुतिथे से रहित है स्वत है अर्थातअक्षर पर्थ है चेत ऱ्य रपे धसि 
उञ्चारण मे आता है सही जगत रुपी माया पपच है फिनसीडै तयार पर्रचे जे प्रणव क» सजल) 
बही नाशसि रद्टितहेजैर जित्यै अथो तअशुन्य है रेस जान'ि सीनामेहेरव अ शन 
रतितस्वमसिप्रमति श्रतिशिःप्रतिषादितभात्मनितल्दमसि ॥ | 
त यय चे गससर्वसेमैम ॥ १ 
पद्च्छर राष्ट 
इति न र हैउसमे तत्वमसि -अघोतमै 
आप्‌ हीयथार्थ करक पुष्दस्यहपआत्माङ्जह्‌ र पुनित अपहीअपुदक्षात्माकी त्यी श्रै 
निराकारअध्षरआकति भि माया प्रपच शत्ति' प्रतिषादितंण शय थन करती हैंकि मि 
आत्माकैस है करा है तस्व॑मसि तेराजपनाआप हीजे स्परपहे यही क अर्थत जिसपर 
चर मे स्थितजकार निका है इसैजकार तभ्‌ तू आपहीआत्माहे विवर्गिततर 
सग शरीर स्थितङकर भी सबै प्रका? की उपर्पधियो से विकाररहित हे औ सस हभ 
नोमायात्पी देसमेअत्माहैओरनही उसले मित्र है फिर किए किसवास्ते रोदिषि ( 
मानस हे महत्वरुपी नामभाव की मुनि मछरुप पन आकि सबुलअने जत्सासबगेएकरत द 
5. आइये । | 
हैचित (अपूर्व आत्मा का निञ्यय स्वपमाया पेच हप आकृतिये से त्यतन्यररनगॉरिकी 
आत्मा कि जिसंकोअनेत श्रुतियोकथन करती है क्या bv तराआपनाआप्‌ र ह 


मेद्रुपी जीव नहीहै क्योकिबहून कर्माद्देनेज ता है और नही देहेसभिनह ह 
pr प्रकारको उपाथियो से हित ३३७ र सक ही आत्मा है शोर सर्ब देहम क 
कितृजिन उपधियें ने भेकउत्पनेकररवरवा है सो अज्ञान काये माया प्रपंच ह झारा 
कु EE मेदूरुपेभे नानाकती मोक्ता प करके प्रतीत हाहे न कोर कती मोक्ता हैर 

= योगओरकर्मफिलहीहेये सब मेट्‌ प्रकृति प्रपचव्यवलूर पमाया जो अज्ञान 
अज्ञानेन नर्दशेजान पर सब अज्ञगता औरकमे प्रपच अथोत कती मोक्ताके फल 


केिकरकसर्मफरणमरबनताहै५ ०,२ ५ ` 


ian’ 73 


डक” .) 
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बळ SEEN, SD ९ ळय f 
रधऊव्वेविवर्निनसवेसमंबहितनवतवर्नितसर्वतगश ॥ | हि 
= यरि चेक सेवसे मोनससेंबेसंमेभ्‌ ७ ३४ | | 
पदच्छेदः गब्दाणे । | | 


अधऊश्बेविवर्जितलवे समन" नीचे ऊपर सेनेलेरहितसबमे ee ओरफ़िरयह ( 
आत्मा बहिरन्तर यजि त सेवे समम बाह्र भेष्मीतरसेभीरस्िसबभेसमहे ओर यदिजोहिरे . 
चैतन्य स्वरुप छेकः कि है वहएक्से मीतिवर्मित हितेहेकोकिवहरुक सपैसमण[ | 
लबमेल्करस हे फिरफिल्रो दिधिसनेस कै समम को रेत है हे सन एपी दिए इन७्मासचेभेरकेहै 
। जाइल । | 

है शजन्य । आत्या नोचे कोर ऊपर के विभा से रहित है करणकिय ह्च इ हैऔरलब पर्थ भने 
आधोतआकृतियों भे रकस्सशयोतबराबर ही ह किमि मीन्यून अक्‌ नही हअयोत याह्रओर 
मीतरकेव्यवर्रसे शीव द रहित है अत रकस्सभावसेमीचहरहितहे क्योकिसबमेटकरसबरबर हे | 


_ 


लब फिर हे मन्द्यायारुपी मानसना ति तूरवशेररून करती इसलियेहेकि तू इस | 

'म़ाया रुपी देहफो३त्यलेस्यरवकर माया ज्‌ गय अातजई । हीअजञनता सनता को देरव दरव सेमे डेशनदू i 

मनाया चाहती है नादिरस्ष्े तो सूम NN १ 
१ सट 

| न है व्तॅल्णितकल्णबिचारईति Ree रति ७ 


पेर्सेष्थिविदर्नितसंबेसमेकिमुगेदिशिमनत संब स्मम्‌ ५ ७ १ 

, „पञ्चस राव्यथे । | 

न्ने हि कल्पित त्त विचार रति नीह ह निश्चय रूरके' रसमायारपीदेह्का भयात्प बजी ममी 
करय ्ञथोतकल्पक्। विचारमी स्थोकि आरिओरअन्त सेरहवित्ञनेतहैआत्मा स्सप्ररकि नरि 


कारण को विन्चार रति नझैहै निश्चय करके कारणका ओर कार्यका विचा भीइसघुकर 
अनत्रुपण रत किन्‌ कार Re ऐसा करेक यकि पढ्‌ सरि विवर्जित से 
पद्नाममान शोर बड़ा और सरि। नाम भेल मिलाबर से भी रहित आत्मा सब भे समी है फिर क्षम रोदिषि 
मानस सेब सजग. सितिलिये रस करताहे तू हे महत्व सभन आतातूसबभे रुक हे 
इख । 
है माश मोहित मन ! चननज्रद्ारसझ निथ्ययफके पसार काकि सस्त तीत हेरी हे हसक 
हे विचार नहु बनता हे क्योंकि अनेत है आत्म से आत्मा कल्प रूपसेस्सपूकारकी कल्पना करना किरणा 
है सािचार मी नही बनता हैर मही परस व्यवहा सीसमताहे कोकि आत्म 
रहितेहै ओरसरेत्र एफ रसे पिर तुभछिस लिथेएद्र करते हे ब्योकितुमसे अन्य ओरमिज्ञते स्ह | 
कोश्चस्नुकाये कारण रुपनरी हे जे कुझूसेतूम रे मुभे इसपायासपीरैह का फ्फेमोह्सेताहैभेरो, | 
तम्हारी माम रुपी भागही माया कल्प है नुभइसके निय करके फल्पर्पजामे कुक प 


|| 


नहिम नह्रिशषिद्शसमाधिरिनि 
नेहिकालविकोलसेमाथिरितिकिमुएद्जिफनेससबैलेेम " ३४ 
५ पदच्छद झाल्या । 
सोध विवाद सभाधिः इति नही है निश्ययरुरके सामान्यज्ञान रुपी ओर विशेष ज्ञान रपी 
फिकिंतारैसी आोभेअनतस्कापभे सि न हि देश विरूर समि इति हेश 
जि सामान्य ओरविशषरुपकरेक देर और विदेश की समार, म अनंत चेतन आत्मामं अर हि प; 
निकाल स्मरि रति नसी है निख्ययस्यहपञ्ञात्माभे योड. ओर बहुतकरवे कतल ओर बिकालमै 
क्योकि, अन्ततरह्सि हैआप्मा अथात नही है उसकी कोइसीम फिर फि रेदि आायूस सव सममः र 
रुर्नक्रतोहे ऐमन क्योकि सभे सू ही एक सम मी है. 0 
जएरण | 
हैचित! जिज््ययकरेकअप्ममें नही है सामान्य बिसेष ज्ञानयाजीसभाधिम्पी नही है सामान्य 
करकर विर्राकी समाधिमी और नहीहै सामान्य शज रुप झरे, काल शोर विकाव्मकीसम मी 
सवो कित्रह्‌तचेतन डैतसेरहिति रुक है है रस लियन चतने सपार की कोई कज्परकियेज्ञान है 
बेजजञानरै जेएये देश है य पिदश है अ काल है येया नरी है इसप्रसार का काई विचामी मही 
। तब फ्रि रमाया मनञ्ाकतितेरा इसएकार का विचारनि में जीव हेर्यदिशेसाकरेणा तोषरउासे भे 
जे हसानसी करेगे चेन करेगासुरव मोगोगा नही बनताहेरससिअतेर सदन करना हैव्यथ है को 
सर्वै चेतनही चेतन न्ह हेओर सबै परुर्थोमे सम अरथोत एकरस फिर सद्नस् है ॥ २ ॥ 
नतिक कम्परणनोन हरी बऽ इति ॥ 
भहिकोरेण कोने विभाइति यरो ras सबख" ६॥ 
शाब्दा । | 
(नहि क्म्भनभःन र कुम्भ सति हि ले सलाम घटाकाज पाया फर्म 
और गली हेनिश्वयकर घर हपेजाकृतिमी आटूअन्तकरकेओर न्‌ हि जीव वप नही है निकाय 
ज्ीवत्पीकाई शरीरमी अथोत जीव कोरे यस्तु है इसलियेजीव सा कोई शरी भी न हओ 
. जीव इंति “ है निश्चय स्वहप आत्मा में जीवका कोई अनेत चेतन रुप ही क्योकिपरी हज 
_ अप्कृतिपत्षयेह्े ओतने हि रण काने विभाग इति” नतैरैनिश्ययस्बहजालाम 
| फ काय: य कोई 6 दिमाग हीआर्ओरअंनकरकेफिर कि भष भानत सवै स्मम्‌ ' | 
_ (ङ्न करताहेहे मन माया पूर्ति तू ब्योफि आत्मा सवेभे सम ही तो है थीत स्की 
मः. डणड्ट्‌। 
| न एर जित पे त्तो ९ गर प र्‌ जसै घट काश है ओर इसी पकार विका शरीर मी | 
न्‍ सभे क्ाडी पी उपकारक मेड विमाापी 


|! 


क्कः 


| नह तौ जबव्यापक आने दयन चेतन भे घरही तीनो कालमे हैनन घरात पे भार्‌ र 
ता है इसी जरक्षर्बास्तवसे जीव भी उसमें सिसी सेताहै औरजब जीव >> 
| ओर शरीर केसेसि झैसक ता हैस्येकिकारण ओषायै कोरे व्यवशर भी उसमे नहू है तब 
केवास्ते रुदन करनाकि जे जस्त बस हे ही नही किसीकालगहीबपताहैक्येंक्विहआत्म सबैद रुकरस 
|निश्रययकरके निद्यय स्यहप है फिजिसका कपी सी नाश नहीहैफिरर्दनसाने गला माय प्रपल पी 
मिथ्या जीव रुपी शरीर नू कैसे होसकता 00 चापल्य 
| इह सर्व निरन्तर सै विचार विहीन श्‍ति७ | 
क eee ानेससेसैसम्रम्‌ ५ ७ ॥ | 


हर आत्मा स्मे िरन्तर जोश तदंभ संपुणे एकरसहे और मोझपदएप हे अथोत स्वतत्त है 

लब्य दे हे जूर बिहीन इति" &ेटारै बडाई के बिचरसेमीरहितदैरसजकार कि क स्न्‌ | 

खोए विउ इले” नहे शेल का शेर केणका दिमापवालाभी आत्मा सियकिमरेरिधिमाजर 

स्वै सभज स्यो सेता है है अन्या तू आत्मा न भे सम्‌ है अथोत स्ह है \ | 
आदइग । 

है चित | निरव्हार निवेयव ज्ात्माभे गोश सपजत्मामै हटाई बढाई का विचार और शेलकरतथा 

विकारि चिमाग क बिचरनझै बनतारे ख्येकिजत्माएनससे रहित है से रसन व्य्चेहै ४ ८ 


कय. न्य विहीन शते इह बसीन इति ॥ 
सिस भारससेवेसेगम्‌ ॥ = ५ 


शुन्य विन्य बिहीन इति य शुन्य है ओरशुन्य नही हे इस परझरके es है्‌ 

तमा हे राख विश विहीन ये गुह ओ शून है इस व्यवहारसे गर्त 

रै विलेन इति ये पूर्णहओरपिशेषकरसदते हीन क, 

ह आत्मा मै इसलिये किमे रोदिषि मानस सवे ससम क्यों तरल करता हेहपन आत्मासबैभेररुहै 
आइय । 

है चिन निरञ्जुन ( इस आत्मामे शून्य ओ विशेष शूयसेहीन इस प्रका? का व्यवहार ओर फिर इसमे शुख | 

>गद् इसप्रकार काव्यवहार औैर्येसवेहेओर पिशेष करके सभे से हीन है इसप्रकार "को! यहम क पि | 

ही बनता है यरि फिर रेसी कारे किजबजात्मा नितका है तो एही है स्योंहिरून्य निका. २ 

निरवयव ह हता है नही रेसा नर है क्योंकि आत्मोभे ून्य अशून्य विच 

शून्य का मी सास हैर एकस व्यापक हने से याह ओर मीतर्‌का और 


| 
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3 नहिभिन्रविभिनन पिचारइतिबहन्त लन्धिविचाए डते १ 
आरिभितरविवरजित सेबेसंमेकिमुतेस्धिमनसिसवसमम्‌ ५ ९ न 
| पर्च्छस शब्दाचे । 

न हिभित्र विभिन्न विचार हते नरे सेस्कनहे निश्ज्यस्वल्पआत्माभदैतऔरअदैतेके 
मीअन्तओरनसे वहि अन्तर सन्धि विचार इति" बाहरभेरमीतरकी सन्धिका न 
स्त्मामओोरन्पी अरे मित्र शत्रु ओेरमिद्रकाबियर ही जनताहैआत्ममे फो किआतमहेहित 


। 
|| 


आइये । 
हे आनेरकला (आत्माम इस प्रकारकाकिआत्माळेत रपे या द्वे सेरहित_फैल आला है विचार ीबनत 
ओए नशीबाह्रओरमीतरमाहीअर्थातआत्माबार्‌ हैया म्तीतरहे या तेने केबीचेमे ससेपकारसामी 
नही होसकतारे ओरजही निशेणआत्मा मे इस प्रकर कही विचार बनता है कि जात्मा जपते 
आर जत्र टैकि मित्र है क्योकि आत्मा इन सबै पकए के प्रच विचारे। से स्वत जहे कारण सबब एक छै 
आत्माहे फिरहे रवि केन्दु मन तुम किस लिये र्न करते हे ययि पहल 
शेकरके व्यापक हे रहे हेअर्यात वरअत्मानुम हीले इसलिये तुम्शत हदन मिथ्या है| ९॥ 
शिष्य विशिष्यस्वरुपरतिन चराचर मेरे विचार रति ॥ | 

रहसबै निरन्तर मोदी पेदे फिमुरोद्छि मानस सबै सेमम्‌ " \°॥ 
| पदच्छेरः शब्दा | 
| हि शिष्य विशिष्य स्वह ईतिः नरहे निश्जयकरके शिज्य ओर शिष्यमाव सामी रसे 


| आशय । जु 
| मुक्तस्यरुप | आत्मा णिष्यओरशिष्य माव स्वरुप वाला नही है अर्थात जिड्णयकरकेअलाग | 
शिष्यभावऔरअनशिष्यशाव सेनो नहि हैऔए इसी प्रकार चरअचरके मेद्के विचारते मीभासा 
| रहितेहे अर्थत चरअचरजगरतकाउससे भेद है अथ्याअमेद्‌है रेसा विजार ब्यनहरमी भलर 
ज्र व नं यह: जग्तवास्तवसे सत्य नही है अथोत कल्पित मातर हे कि शङ्का रप्र 'कितु आत्मा । सकी र 
: मो सर्पी पढ्‌ हेः अथोत आत्माआञ्ययेयत मोझस्यरुप निरन्तर स्व॒तन्द्र है अर्थात जीव WE 


८. ~ 


र ५ ¢ ७" 


| 
ननुरुपविहुपबिहीनइति ननुभिन्न विभिन्न विहीन इति | 
| ननु सेशेविस विहीन ईति किमेरोदिषिमानससेबैसंमभ्‌ ॥ ११ ॥ | 
| पदच्छेदः शब्दाश | 
| ननु रुप विरुप विहीन इति निश्चये उत्म रुप ओर विगत हसे मी रहित हैअप्योतनशी है रुप 
विगत हपकाअन्तआसाअअोर ननु भिन्न विधि विहीन इति निर्णय करक मेद्सेओर विगतमेटू 
सेमी वहरहितहै अप्योत मेरओरअभेर्योतयेतभेर जद्भेव मी आत्माशे जन्त नहीहैऔए नन सी | 
विस बिहीन ईतिः निश्चय करके उत्पतिऔर पनयसे मी बहरहित है अर्यात नहीहेओेरअन्तेउस्का 
पिरि किंमेरेदिषिभानत (सवे संगम क्ग्रोरोता है नु रजेन्दुइन्दू जाकितू सबसमहै अथोतर्कआत्माह 
आइय। 
। है मन्‌ । निञ्र्जय करके चतन आत्मा रुपसे ओर रुपके अभावसे रहरै अर्यतआत्माभे स्प ओश्षसप देने नही है| 
मेद्‌ ओर अभेरअर्यातद्केत ओर जद्भे दोनो नीह और निष्यय करकेउत्पतिरलयभीउसके नहीहैः 
स्भ्योत जगनकेशभावसेवहनाश नही हैत है क्यो फि वास्तव से आल्माभे न तोजगतकीउत्पतिहिओर नऽलयह 
है सोरसबातको तू जाग करके हे मो हिपतमोहित्वमन तूफितनिगे रोता षि सुहीएकअनेतरुपजालार "११४ 
| नशंणगेणपाणनिबंन्ध रेति मृत जीवन कमे केरोतिकेथम्‌ ॥ 
इति शत्दनिरझनसवेसमे किमिरोदिषिमोनश्त सेवे सभम्‌ ५ १२ ॥ 
पदर शाब्दा । | 
ने गण अगण पाण निबन्ध इति नहुँदै शण शोर अवण र मय ओर सम्ब म्तीआ्म 
झे और रसीपकार नहे है खुव जीबन केमे करोति क्म्‌ मूतकफाओर जीवनके कर्मी का बह्‌ 
आत्मा करने वालाअयोनवैसे सेरी सकता है कमे कती बहआत्मा जबकि इति शछ्धनिरञ्जन सर्वसगेंभ 
अत्यः पवित्र है और निनिष्न स्यहपहैओ फिर बैत्र समरुपमी है अर्थात रक से असंग चेतनस्कपहै 
फर किमुशेदिषिमानंस सवै समेम्‌ क्यो शेता है है मन कि आत्मा जो समरसहे बहतूर सगरे | 
जोर्‌ । 
ह रविमन्‌ ( आत्माभे गए ओर नि्मेणकी पार अर्थोतमेद्कोबन्धन रुपी कारे सम्बन्धनरीहे ओसी 
पूरक और जीवनक कर्मो का कती'मी वहन है क्योंकि आत्मा शुद्ध निरञ्जनस्वरुणहै जैश्सबेज सकी 
से।जे। आत्म ब्रह्म शुरू है माया मलसेरहितहै निरञ्चनहै शोर उसमे सगुण पना ओ निगुशपना दोनों 
और कारण रुप से नही है तब मृत जीवन के करमे का करना मी उस आत्मा में कैसे बन सकताहेकितु 
मी नहीबनताहै फि. नुमकैसे कमे कती हो" किस हेजु अथोत किस आत्मा की प्राप्रिके वास्ते और 


39) 


कायके निभित तुम रुद्न करते हो वसता जो सवभेसम है तुम्सुएअपनाआपरे अरसी नुमरे १९ जज 
E.. ेह्माव विमाव विहीन रतिश्ह कामविकामविहीनशति ॥५ | 


द पक्च्छूर्‌। शब्दास ! 


= नस्चोकाकर्भी कमी सबन ता है य\किसन तत्वात्मा मे र्तेहै याफिजो तत्वपदर्ध( | | 


इह्‌ मावबिभाव बिहीन रति” आत्मा मावऔरजमावसै रहित हेअोतजात्मभे माव ्ञभावन्न त 
नही हओरस्सरी कम क्काम विहसति थे अप्म काम ओर कामके जमवतेनी रहितेएसीपवारे 
रह बोधतमेभे सवल भोस सभभ ये आत्मा ज्ञान स्वरुप शेर एक ही निञ्ययस्वतपहेषिजोप , 
मोक्षरुपहेफिर किम शेदितिमागस सवे सभभ रोते तूहे सनु दतर 
ड्य \ 
हेमनुव्यास। इस जगलभे साधारण असाधारएभाव अर्थात इच्छाओं से आत्मा रहित है अधोत भानो फा 
सैकल्पओर विकल्योसे अथोत त्याग ओर इरे से जोम्ास्तिहञञाकती है इसी का नामा! 
शयाहे ग्येंकिजत्मा मे न त्या न ग्रहणरेअयोतआत्गाशत्दशान स्वपे ल 
सहप ह कञो संपुण हीमा रपहे ओर इसी निञ्यका नाम झा है को जिद कहे कर इसी पञमे 
स्वगेस्पीस्वगेसुरव की पाजि जेर जगत स्पी संसारक है । सो है नन्‌ इन्दृ व्योस नारायासो तो 
हानिलाम सुर ओरदुरव सब आामोमे समान हीरहनाचाटिये यथे रूरव कर ने रेते हे स्येशितुमते 
असंग चनन परमात्म हेओरस्ित्र रक रसकरके सज अथोत व्यापक नी तुम हे। (१॥ | 
तेस्व निरन्तर तत्त्वप्रिति न Re स्थि विन इति॥ 
सवे विवेर्जितसबे समे शिभेरिदि षिभानंससथसमम्‌। १४ 


राष्ठ्त्थ 

रह त जिरन्तर तस्यम्‌ इतिः आत्मा "a या नित्य याये हे नही हेस 
व्यवह्रआत्माभेओर नं हि सन्धि बिसानि, बहीन इति नही सन्यिओरसन्थिकेस 
से मी हैन है इसप्रकरकामी व्यवहार आत्मा भें नही हे ता है क्योंकि सदि आकाशवतशरि वेत 
हेआत्माओर स्व विवर्जित सर्वसे रहितेहे और बही तुर्वसमम सबेभे एकमेराही ३ 
किमे शेदिषि भानस सर्वसेभम पिर बेणे सदन करते है मेन निरेन्दुकिये सब समरस शेत 

आर्य । 
हे नारदजषिमनुनिरन्द् | रस अ आत्मामेये तत्वे रेयानिरन्तरहीतत्वरे्‌ इस प्रकःका व्यवहार 
शेताहे ओरफिर्थेआत्मासन्धि योसन्धिकेजसावसे हीनहै रसप्रकुरका व्यवहा?मी नहहता! 
क्याकिजे। धेतनआत्माआफाशवत निर्लेप है अर्थात सवैसे रहित ओत्सरवमे समे रही सके र 
भेरास्वरुप सव नाममे बल्मीक ओए एम इत्यादिअनेकनासरुपवाला है अर्थात इसआसा मै 


निरन्तर है याइनभेसे फिसीक किसीसे भेलमा है याये किसी के भेल वाले नही हैं यायेशमा 
आत्मा रुप स" पैरणाच्यियेसे राहिरहै रेसा व्यबहार नही है याकि कोई तच्च तत्व मे सब 


। | _ वदायोमि आत्मा केअन्यररसर्हने साला मझ हनि समर मी ६ मारे पोरे और तोता | 


श्वेत वणे ससे के ४ नागफणिके रसम खरलकरके फेन सेओरफिरडसफुवीदुरमस्मीभ भेघजल ५ 
क सपीनगुणामिलाकर रर हराउने से तावे के १३ तेलेके पेलेकेअशि में अशि हुपलनाकरउसप | | 
हकसीकसे एक बुट्‌ ऊपखर्णित जलकीडालनेसे तोबा कुन्दनबन जाताहे।से आत्माकेअन्यभोर | 
तत एपपक्पथेशी सक्रसरहने वाला नहीहे। इसलियहेभन्‌नारदऋषि स्प अयात मायारुपरिव्छान्रहफी । | 
्यूपक ज्येएति तू ज्नवेःसुर्‌ सुरवसे निरस हैरहितहे फिररकरसआत्माके सिये क्यो रुचा है से वआ ` || 
जो स्र व्यापक है ओर बभे समहे उह्सबभेत ही स्वहपेहै रेसा न्‌जानिरसीनेमहेञान। \४॥ | १, 
(निके तकुदी परिवारसमे३हसई विस$ विशीनपरम्‌ ॥ वि | 
इहु कोच विवो जिलैनपर किभुशरिषि भानस सदै सदन ॥ ५१७ नि 
परच्छेर शब्णये । | | 
अनिकेत करी - वासकेबहर तथावस्ती अन्‍य कुटी कोबनाकरहुना तो सी परिबारसमम्‌ 
परिवारके तृज्य ही सबके जानना क्योकि ड्ह्ये बह आत्मा सडू विसडू बिहीन परभू संग शोर असश 
सबसे परभ पित्र उर्त्यंत अहु है ओर इह, बोध विख विहीन परम्‌ ओरयझशञह्का शान हैकिजओेो, | 
ज्ञान ओर (जान दोनो से रहित है डेर श्रे है फिरकिभ्शेदिषिमानस सेवे सममुण्यों ऐसे सेह | | | 
बसारळा \ ॥ ३ 
है मनुशग| अनियत वाल कुरी हैनी परिवार के सुल्यसबको जाननाये ब्रह सणविसेग्से रहित परम पबिब्रेहै 
आह ज्ञान अज्ञानसे र हित श्रे क्यो लेले किनिराञ्जयहोकअचोत स्वतन्त्र शेक रहने वाला है लो 
न निशाञ्रयहैकर ल्कान्त झं पही में रहै य! परिवार से भरा पूर रै सेरे सिये तो सब समान है स्पेकि 
दनु थेड़े साथमै रह अध्या जधिरुसपुरमेरहे बा एक्न्तबास करे या णोडा बेच, शेयाअपिर 
ज्ञा हे अध्या ज्ञान रहित हे आत्मा सदैव राग है है अथोत स्वतः स्वतच मो ही है फिरहे 
नु राज मन रामा कृष्णा तू उसके लिये क्ये रोता है क्योंफियह तो तेरा केक. १५0 
आविकारविकारम सत्यमिति अविलस्स विलश्मम्‌ \. गोव 
अदिकेवलमात्मनि सत्यमिति किमुरोदिखिमानससेबैसमेम" १६७ 
पदच्छ र शब्दाचे | 
'अंविकारविकारम - विकारतेरहितिका विकाये जगतहे जे। स त्यम अस्प हेओहाते | 
न्‍्भपंतकाएकरी अर्थात अविलयिलझम अविलशकॉयलसहेओर अस त्यभे येअसत्यहप 


रोदिषि मानस सर्वसमंम्‌ भ क्येरेताहे हे मनु कक त्मा है ५ 
आसे । 
है मुनु ' आत्मा विकारसेरहितेहे और जत विकार याला से इस लिभेशसत्य हेर अर आर 
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कोरे स्न नही कितु जगत लक्षवाला है इस लियेसत्य कारणे हे किजे'चलनआलाह | 
सत्यर्पहे : स्सश्कडेतत्माव्हा कमी विकार नही होता इसलियेड्पत्मातित्यहेओरसंसा!अनित्यरळे 
नित्यजालासेशनित्य सेसार छै नसै सकता क्येंदित्जात्मानिराकारहे ओर जगतसाकर है इस 

अनित्ये (यद्तिरेको टिसी शका शेकिनिरकार कोई वस्त नही है काये कारण छक स्प कणु र | 

सूकरे है कारणी कारण कार्य देने रुप लते रहते हे जसे किबीज वृक्ष ब पिता पतर रति 

जएत जेसाक हे नित्यहै ऐसा हेनरी सकता ज्यों कि निराकार से साकार उत्पन्न नही होता हैभेए 
रेसा कोई प्रमाण हेओरन इसकारकी कोरे पहिचान है क्णेंकि पहिचान साकार की ही एससी 
निराकारकी नही होती इसलिये जो नाना ओर ३ रप नामकरके जीव जगत इज्यः सा वीदे 
साकार प सतत पतीन होतौहे इसीकानाम भायाहे। तू माया नरी है ! यादि साकार रुप जे गाय सके 
तूदेरवताहे वास्तु से ये तेरा स्वरुप नही है तेत स्वपते इंच्रिसेअश छूहै ओेरबही निरा चेतन त्य 
तेरा भर तू फिस लियरस्नसाता है किकेवलतु ही सबैभै सम है अर्थात टकहीमेत्मार I 


इहसवैतम खुल जीवते इह लेसतरजीवईति ॥ | 
इहफेबल बजेत मृरोदिषि मानस सेसमम्‌ ७ १६ ॥ 

प्च शब्दाचे ब्दा | 

रह आत्पमे येसेसारजो सर्वत सधब्रहीफेला हेरै ममे रवलुमेरा जनिश्र्ययापभमा 
उसेमेइस्का जीव जीव नाम मायाआङृतिरुकसाकए रुपहे और इसलिये ति नाशमान 
इह्‌ अझचतनआत्माइससे सदे सेपूर्ण निरन्तर स्वतन्तरेँहैसथ। जीव इति माया ७. $ 
अन्तवालीआकृतिजीवनामवाली नाशमान ही हैक्येंकि रह येआत्मा ब्रह्म चेतन केवल नित्यं 
कबलेहेओरअचनलस्वपे परन्तु जीव इति जीव नाम रुप कली माय! आङुति मामन हसे 
फिमुरोद्षि मानसे सबै समम क्यो रदन रता तु हे, णनु भाया साकारकेदेरये येसब समे | 
अर्ल \ | 

हे मनुएज । इसमायाहपी संसारभेनिज्ययकरके सबैसेदसम आत्मा है और आता मिसन झे 
केव लहेओर अचल है (अर्थात प्रकर प्रतीत भे भाय करके पत्य छू पमाण मे जो संसार भे नागा प्रसाई 
जीये दरवन में आते हैं ये कोई वस्तु नही है क्योंकिये सब जाम माद्रकी माया आकृति है किओ म 
केमानकानेस सानगतिके फूनव्यमी मोति इष्टि हेती है सोजोइसके'नेद्ा आयत 
थेकहाँ है कितु कही मी नही बयोकिइन सर्वेश हुना तो यही है फि सू इनका इ है ओ ने 


र ? 
कप | - 


कोतेरे “14०७ अयोतयेतेरीही माया रोल स्द्नवरताहेकिवूही ष TR 
रति | 


बोथ इति | 
अदि चैके निरन्तर “leo मेम्‌ ॥ १९ 
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भविवेफ वेबेक७- विवेककाअमारओरविवक अलो अन्ञनतासहीहै इति जेतेबाला हे -% [ । | 
कि स्पविकल्पम विकल्प अण्व ओरविकल्पफारप अबीर) मायाफाथेअज्ञानताही है i 
कोकि इति येशी नाशइमजहे तय! यद्चि रुके निरन्तर बोध: उति मे! चेतनका रक नित्यज्ञनहै यही 
गर किम्‌ शेदिषि भागत सेवे समम को रेत हैहे मनु तूकि दू ते सबमे हैसमहे_ क 
आइस । ॥ | 
न जगत्मा का कमी विकार नही होताहै तथा विवेक रुपी जो जगन है इसका है दिकारदेरवनेभेआवहे I 
एलियेथे जगत असत्य ही है । आत्माउरबे सेञ्थीतइन्दरियेसेपत्यक्षनही शेता अर्थात देरयानही जाता 
मोजे चैतन्य ञ्ज्म त्मा कोरक रसरहूने वाला ज्ञान हैस अंत आत्माक्षातुप है और सत्यहेफिरनुम स्थे हे 
मानुरुर्‌न करते हो कि ७एत्माभिये सब जीवईष्यरओरमायास्पी जतभिष्या हू है स्पेंकितुमश जे संत मे | 
ब्यापक हेरहेहेरुष करसरुकहीजात्मा है तुमसे भिन्ञकही भी कुह नही है ५ ०४ | । 
न रिमेश्पदे नहि बन्धपरे मरि पुण्यपदेने हिपाप पढ्न " | 
नह्पृणपदे नै रिस किष संदेश्तम/ ५ १७॥ |: 
पर्छ शब्द | |! 
। 


नहि नेष्पयुख, नही है निश््यय करके मोक्ष पदमीओर नहि बन्धपद्मनही हैनिश्ययकके | 
बन्थपरमीओर न्‌ हि पुण्यपद्म्‌ नहीरै निश्ययकोके पुण्यपर भी और ने हेपपपद्म परी 41 | | 
निश्र्ययकरकपापद्सी और नहि पूणपद्म्‌ नह है निश्यय करके पूर्ण परभ अचल शूऱ्यस्पमोक्षी |. 
॥ हिरिक्तपदूम नरो हरिकप्दआ्योतभपूर्षपरमीफिर झिम मानससवे समरम्‌ किसलियेरुस् | | 
हरता हेह मन क्योकि लू संपूण समहे अर्थात तू आप ही रुक अपू पूणे कस्मा ह्छे। ३! 
जाइल । ।। 
ह मन्‌ रज ( निख्यय करके जाने।फिजात्मा के लिये मास और बन्धन औरपुण्य ओर पापअैर शन्यता 
भौ? अशुन्यत से किसी रक सा व्यबहार भी नही बनताठे! क्योकि जिसके बन्धन ता है अथात जित्‌ 
परते बेच झेता बही पीड मुक्तभीशेताहेआत्मापे पह्खबन्ध ही नही है तबफिरपैश्िमुक्त से 
शेण स्णोंकि सेभेन ओरमोसदोने नही है इसलिभेपु्यओरपाप भी आत्मामे ह इसपर 
सस्तु परथ न्यून ञी है तब ही पी केणे ह्ञाकरती है से आत्मा मे पुणिताओर अधुणेता णेता 
३ मीदनो जही है शिरतुम किसरास्तेश्यनकरशेकिनुमहीते सत्रसबेर सम्रहप्येपहे। ५१९७ 
३,देविन॥रितनसममेरिकाताकासषिसेन समग्र ॥ 
हन सिम्‌ ५ १० ५ 
पर्छा 


NE ,. तज त. "ज्या" 


| HEY शा शाशा " 


भोर यहि कारण काय विटी संमू आत्मा कारणओए काग मी एरिहैओएरक समर सुकै EF 
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ह ॥ 


जह 

2 यदिभेरविशेदविहीनसगम्‌  अ्मा मेरओेरमेरमावेत स्वतन्बहेओ समअधोतस्करी 
फिर फिम्‌ तेरिषि मानत सबै तग कारको ेतेहेभानेस एपीऽषकृ तिमाया रबर तमसमक 
अर्ल | | 
ह जनक मनु राजे आत्मा वणेखिभार अर्थात नानापकारकी जातियें।ओए रणे से स्वतन्हहेआत्मोभपिती ६ 
. मीचएं भेद्नही हे कोंकिस्फर आत्मा झा चमत्कार नाना प्रकरकी योनियं लथामनुष्यपणू पतीअदि। 
| निया है सबभे एकरसहेताह ब्योकिपत्यज्षप्रमागाने पशु ऑ्कयेणियें मे किसी कालमेंभी पूरे 
बाला वणे विसाग नही हेते इस सरे होता हैकिबण बिए अत्पथमै हेऔरबिको भरत 


करके जो किमान आकृतिभेवणेकेरजातीऊा भेदह बहू थी नटी है ग्जो कि आत्मा एक है है नुगा 
1 


कासे मी आात्मारहित ही हेओर मेर दथामेर्मावसे मी रहते के "यह्‌ नागा मही हेरुक है तब 
हि जरकशजभूनु तु आत्मोके लिथेको रोता है क्लिस्त है हे सिसव च्यापढ हरस्‌ हेेररकसरे। 

| सवनिरन्तरसवचिते इह्दकेबलनिज्यलसवेचिते ॥ 
द्विपदादि विवजिवसबेचिते किमरोदितिमानतस्लेसगग ५ २१ ॥ 

र शाब्दा । 
तवेनित्न्तर सबैचिते- आत्म सब्‌ से असंग अथोतेव्यतन्तर झे ने पर बो बाना प्रकार के चित्रे पै स्थिति 
र इहू यहलप्मा इससेसरमे रेल तिळा सचे ति रुकी त्मॉरेशेरअचल भेर 
अगशछयैयस हे क्योकि '्विएकदि वित विते स्त कद ड्रप देपातबवालासी $ 
 भयेफिपांबर्आदिकैसेम्ीरटित है्‌ न नदार संपूण आड्यये स्वरुप जिचिय्यामरुपेबालाई 
_ पतीत हेते से फिम रेदिणि मानस सवे संग करों स्द्य करताहे हेम्सरमनकिपूे 
आहय । 

है चेतन चिन। आत्मासो सबसे स्ववन्द्रअ्थात मुक्तस्थहय हेने पर मी जाना पकार के चित्रेमि 
हरहर रससंसाभेरक हीआत्माहैकि जो. अचल अर्थात अपुर हैत सपण आय 
अर्थात के पोव बाला व होकर मी विचित्र पे चेतन ही चेतन है शिर हे जेननभनु तू को सस 
तू चेननर्पआत्मा रोसर्वब्र सण है सब नामरुपे भे रक रस सेपुणे चि चिद भ व्याप 
_ ऊऋवलजिच्यन हैक्थात दोपाव याचार पाव वाला तेत अपना स्यहपह तू केबल (कि 
ओवेसबैनिरस्तरसवैशतमतिनिभेलनिश्णलसबैश्वम ॥. 
` दिनराद्रिविवर्नितसर्य गते किमुरेदिषिमनिस सवे तमम्‌, १ 
पदच्छेद शब्द समरस कु ह 
ष्त्र्न्तर सबै | बेगतम्‌ | f र | आत्मासंपूर् सक सवेगत हश प 


PSS Es 


=> द्नि राक्रिविवर्जित सबै शतम्‌ः आत्मा ट्निओरसद्री सेमी रहित हेअथोतसरवत्रत्कतलही; हे 3 %+ 


जफर किम्रीदिषिमॉनस का ८ सपू है 
“कि किमुरेरिषिमॉनससवे समम्‌_ कये रोते पूहेममनारुफै गने नूर सपू आत्माहै ॥ 
. आइय | | 

ह, चिगेराजेन्यु  जात्मा सबै श्रलू हैेरजित्य व्यापक हू आत्मा रुहे ओर क्रियारहितरे ओरदिन राट 
बेझव्यवहार सेर काइ वत्‌ सबैगनहै है एजेन्दुतू अपरे रू. चेतन स्वह को सूजाकर क्यो | 
दून करता हे किनू से पूरी मुतत अभीत स्यसन्द्र समरस सबैद्रसबै न्यापकरुकहजल्मारै" २२७ 
१ नाते बन्द b, [विबन्धः NE) जण 0 || 

७-४ बेबन्ध सप्रामन ने शियोशवियोग समाम्नम्‌ \ | 

जि पे धर NX ३ झिम रिष १२ १ 1 

नह ते क विते समागमने किम्रोटिषि मानसस्समम्‌ ॥ १२" | 

जे | थि "परच्छेरे शब्द ! | 
नहींहे निञ्ययस्वतप्ा्मोभे बन्धविबन्ध तामान्यओोर विशेषर्पेसकिसी प्रकारकेक्थ) 
म्र ३ घोल आवाज अर्थात समानम्‌ रपीआनाजानाओर न ति 
मोगचियेत समाणमनस्‌ नही हे निख्यय करके किसी प्रकार का सेयोग और वियेण मी इसे 


ग ता. सक सेमे हि कि | 
गाको आवागमन रुप्से अथात नही हैताहेजाबा गमन स्ती. न 8 तकेदेतिक ` | 


मणमनम्‌- नही है निञ्ययकरक सामान्य ओर विशेषतकेकी मी कारे कथन आवगेमन के 
जु इत अर्त्मोभे अथात मिष्याहे आवागमन का सेशयतकैबिर्तककेरपमै फिर किम्‌ रोदिषि 
1९ सघ रेगन नस च्या र “9 | 
गनससघ सैञन्‌” क्यों सुरन करताहै तू हेमायारपीमन आत्मानो. ही है । 
आर्य । आणी 
_महल्दूर \ तृक्पें रुदन करता है गोररव रप आत्मा तोतेत सर्वत्र सम है ओर सामान्य विशेष थे 
'मीवह्ररितेहे अर्थात जन्ममरणरुपीजो सामान अनध है डेर सी पुवारिक ये सब विशेष बनध है, 
थातबन्धन के कारण हैं इस पका के जितनेकि बन्धन है इन सोसे आत्मा स्वतन्त्रे अथात शस 
त्माफे किसी प्रकार का मौ बन्धन मही हैइसलिबे आत्मा संयोग वियोग अर्थात आवागमन से स्वतन्त्र है 
तकेबितकै करके भी आत्मो के आवागमन सिछनही होता है क्योंकि तकैवितके की मी आंत्माम गम्य 
है इसलिये आत्मा तकैसेमी नही जनाजना और जाना मे कैसे जय कि केवल तप के गे अन्य तो | 
गर मी देरबनहीँद्रव सकते ू्सक्षरनहीहे सो रिमेअपसवे्ापकआस्ा ६ ३३॥ 
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करणम नही है निश्ययफके केवल गौर स्य आत्माका 


लि -००-२०७ ०. 
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रे व्योरूदन करताहे हे मन तू किये सबजे! तू देरबतए है तेरी ही समरस आत्म माया है ओ दधन | 
पल \ 
है मनमनेग । ब्रह्मात्माभे सामान्थकाजकाओोर विशिषकाजकाअथ्पेत दिनरात व युएरुपके 
निराकरण अर्थात प्रमाणनही हैजेपनही है ऊर्णुमा4 किंचित मत भी बिजली तुल्य केई आगे 
मे रुपहीक्याफि निञ्ययकरकेकबल्‌आत्मासत्य स्थरुप है ओर३शकाति ब रुप रहिनह! त्यै 
आत्माको प्रवाही जो फाले अथीत घरी पल आादिजेए डिन राडे आदि इसका निराकाणी 
अपस्माकेषकालनही'्यापसकताहे ओरसूह्म जो तेज है बही निल Rams 
वहमी माया रपहैर्ससियिजत्माभे संपूण जगत भाया रुपते से है 3रैरआत्म! नो कवल ओसतयस्क 
हीहे पिर ूकजेंरोताहे सन भोसीफितू आप ही आत्मा है और सरवे समरस व्यापकर्म है। ९४॥ 
इह देहविद्हविहीनरति ननुस्वप्रसर्षापे बिहीनपरम्‌ ॥ | 
असि्ानबिचा विहैनपरेकिजुरोद्‌ छे मापससवैसमंम्‌॥ २२" | 
परच्छरू शाख्या । | 
देह" विद्र विहीन इति" आत्मा सामन्यरुपी देह शेर विरे रसे रद हे क्योकिअनेतकर 
( जिन तो ससि बिदेह का शाात्मा (मे व्यबहार नही हैऔर जन्‌ निश्चय 
सुषुधि विहीर परम्‌ खप ओगसुषप्रितेमीस्वतन्येते और भहान रजु 3 वध 
विहीन फम्‌ कथन अर्थात विधि अषर आकथन अर्थात निषेध की'क्रियाओ सेभीरह्तिओरडरषु 
स्वतन्त्रहैजात्यो फिर किम्रोट्विप्रानससन सश क्यों हद्मकरता हे हे मन आत्यासबेमेस्क है 
क्ाइ्ट 
है चितचिन्सामहि + रुरनकरना कब होता है जल कि पहले जजञानावल्याने आत्मादेर सहश | 
| रेसाहावे ते फिस्डसके पोङ्केजञानावस्थमेदेहसेरट्त भी शेनाचाहने ओर रस करके जितनोएद्गकेया 
_ योह है किनु निराकार ्यपर्न आत्मोभे अज्ञान्‌विसी काल पयेन्त मी हैनहीइसलियिजाम को 
देहनहीहे ओर जब देह नही है तो किसी एकरा ज्ञानभी गही है ओश्मब हान मौ नही ते आमिर 
नरीहै इसलिथेदेहwओर विरेहोनेसे ही आत्मा स्वननदरहै कयोकिउसका अन्त नही है वहम 
आत्माअनेन है तेआत्मोधे देहूओर विदेर्‌ केञमाव नेसे स्यच शेर सछा तो अथ सेहीजभाव 
._फिविधिओर निषिधकी मी केए्‌ क्रियाआत्मामे नहीजनती है इसलिये ३एत्मार्विध अरिः 
क्रियाओसैभौस्बनन्त्रहै फिर किसन मन नरन हो ते समरस व्यापकआला ह 
_ शगमोपमराब्यविशालसर्ममविसर्वविर्वर्नितसेर्ब संगम्‌ ॥ | 
गतसारबिसार विकारसम रिमुरोटिषिमानेसे सेवे समम ॥ ३६ 
ST पद्स्छूदःराब्दारी पार ॐ 


senso, क्य तट 


ञः चना न ह छ ड er र 3 | 
चे अपिसवे विवर्जि तसवे सजग विरषकरके सयेसे रहित हे तथ सतर सम ओर गनसिलारैः 4 


ब्वा सम पुन्य तचा सम्यक चाल अथोत सार और विसारऔरविकरसे मरी स्वतन्हरहेओररकरस है 
क्ष रेदि १९ १३९ १८४ भा क 
किम तरो मानस सबै समख को रोताहैहमन आत्मानू सवे व्याप है रक रसस तह 
जाय \ । 
ञ्य्जबुभरत ! चेतन आत्माते गगनकीउुपमाबालोहैओएविशञनमी बस्छ: अतिविल्तार बालाहैऔएफि' 
सकी है ओएस रस सम है ओरसेपृणैमिध्याप्रपचेसेसेमी एहि और सार ओरअसार के माव तया 
ळोम[व से स्ती स्वतन्त्र है अर्थात विकारसे रहिव है तब उसकी प्राप्रि क लिये जबकि आत्मा स्वयं ही 
पर सेहे मन जड भरत रुप आत्मा ऐेकरतेत रुदनकरना व्य हैस आप व्यापक आस्म है॥२६॥ 
च une विरेशतरमिरे 04 EG िनरम्‌ > कः 
इह थर्म विद्म विर वस्तुविवस्तूनितगतरम ॥ 
५ १७ बिके ९ ९ शिरणलर sR \ मे १ | 6? 
देह कामवि भुरेद्षिमासेसङगैसमभ्‌ ५ २6 ५ 
. पदच्छेदः ब्दा । म 
रह समेबिखमे वितगतरम्‌- आत्माधर्म रअ दोनो ले स्वतन्त्रहै य इयसु 
बेतगतरम्‌- आत्मा वस्तुजोर अवस्नुतेभीस्वतन्यरेओर रह काम विकाम्‌ वितरम्‌ आत्मा 
न्दाअन्दच्ल्य सेञ्ची त्वतस्त् हैओर किम किसीप्रलोसेभी री सेरेना मोन स मेरे जात्म 
ही होकि साकार सुषि सबै सेमम्‌ पूणे रकरसजात्माभै ही व्यापक है \ 
हः आल \ | | 
उन 5 एकसामान्यधगे हेरि चरचर 
बिन! आत्माये संसार के एका! के धमे पाला प्रतीत हेताहे एकसामान्यध्मे हे रेज चरचर एक 
॥हेजर दुसरा जो अप है औरजोविशिषधमे कह जातहैयेचाचर मे पृथक ` है इन रोने पका के 
रक किक 
अयोत थम शेर अधमे ले आत्म/स्व॒तन्द्र जे श्रेष हैऔरइसीवार्त के जान लेने का नाम ज्ञान क! 
तग हे आणे इस सेसारेमे सामान्य वस्तुओ बिरिष वस्तु से मी आत्मा रहित ह्येष जोते सामान्ये 
रिष बस्तु है जअथोत भो पढ्चेहै हभ पथक पृथक अशाने काये माया प हैकि नही है सो इस ही | 
तीके इद पिञ्याससे निञ्यय करंलेने झा नाम ज्ञानओर आत्म ज्ञान (Ss आत्मा वस्तुभोगपराथै | 
नही है और जब आत्मा वस्तु मोग पदरश नही हे ते सामान्य इच्छा और रच्छसेमीवहन र 
सन्त्रऔर भधे ओर इसी इद निश्यम मा बाय झान और वैतगअथोत आत्म ज्ञान bas: 


पहन ही द्रव का मूलहैफि जैनाम मानसे हतु माया एपी नाना पृफारके कणे के उसे मारती हैः ® 


पकार से जवकिआत्मामै न धर्म है नअघमे है नही सस्तु है सो सामान्यजरविशेषकरकेआल्ो 
श्च्छ्मी नही है क्योकि इच्छा प्रकृति मायाकाये हैं इसलियिआस्मा ग्रहे ओर जब ये 
ग्या अगति पवित्रजर रहेने इसआत्मामे फिसीप्रकरसेमी रुरनमटनामेरे ओअर्धीरश्स्‌ 
गात्मा झे जही बनता से आत्मोभे शेना नही है सद्नकरना साकारसुशिमासआये $ हे [गर | 
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, उपेरविद्यारसेमी हिन है अनेनस्वरपजत्मा पिरि रिषि मानेल सवै समम्‌ परेन 


सरवद्रवबिवर्नित तवे समभिर्‌ शेकविशोर विहीन परम्‌ ॥ 
एरपिष्य 1एणिष्यि सिर्जित तेल पर किम रेद्पिमानेस सबैसेमेम्‌ ॥ २ \ 
पदच्छेदः शब्दा । 
लुरवङ्ररबविवर्जित सवैसमम सुरब औरहुरवसेरहिलबह>एत्मा सपूणेर्करसहेओ रहे शोक 
विशोक विहीन परमे रसजात्माम सामान्य शेर विशेषरुपी शेक सी नही है फिशर हसे 
ग हणिष्छ विवर्जित तरवेपरेग्‌ गर ओर शिष्यका व्यवहार भी नसी हे न्थ सेमी 
रहित हैओपरप शरेषु है यथोथ रेओेएफिरत्‌ विभुतरिषिभानेत सबि सभिम्‌्रेतहेमसक 

जश्या \ 

हैमनुइन्टू| आत्मा सुरव ओए करव रोने से रहिब है रोक ओर मोहेसेभ्मी स्वतन्त्र गुएओ! ण्ष्यि 
मावे मी रहित है केवल तत्व ज्ञान स्वव्पह फ्रितू किस लियेरेता ह मनेकितू ही हरल 

नफिलाङ्कुरसार विसार इति न चलाचले साम्य विसाम्यमिति ५ 
अंविचार्रविंचारविहीनमिति किम्शेदिजिमोनेसलबे संभेम्‌॥ २९॥ 

जप्त परच्छेर: शब्शाथ्‌। 

न किले नहुँदै निश्चय स्वहपआत्मामे अडूकर उत्पतिक्ाअंकुर मीओष सार विष शी 
सार विसारका अन्त ही अथोतअनेतअत्मामे नहीं है उत्पति कम का कोई रमे ही और न चलाए 
नही है चल चररुपीओर जड रुपी व्यवहर हीओ नही है साम्रा विस्य तेपताजे।रिफा 
का फेरे व्यवहए ही इति आदि अन्त रुपी क्योंकि दवचार (बिचार दिरीनए इति अविद्या) 


। 
| 


नाइट न 
हेकृष्ठ मन। निश्चय करकेमाया रुपी संसार भे माय के दे कमलले रुक सार सहित दूत 
सार से रह्वित सा जोकिजन्मका हेनु की है वह माया सुचीाकतिये के सार सहित हेतेरै 
द्सरेकिजिनका विलारहेऔर जो मरणकाहेन्‌ हेते है केने जकारकेकमैआय प्रतिके अहन 
३भोरज्ञान रुपभे ज्ञाप से आपडुज्ञाकरतेहै क्योकिजे। आकृति जन्मरुपसेप्रकर नउ र 
७ केपश्र्चातकमीजन्प नहीं शेता क्योफिजेन्मओर मरण आत्मा में नही है ओर इनद 

कर्मीसेआत्मास्यतन्त्रहे ओ सर्वत्र व्यापक है इसलिय चल और अचल से मी आत्मा 
ओरअपत्मामे मन न नेनेके कार! न क तरल फिरवते | 
इृहसारसमु्चयूसारमिनि षित इति॥ | 


9 फकिमुरोद्षिमानस सव सैभम्‌ ॥ १०" 


——————— 
= 


च्न्नयरकरह हू निजलाव बिभेद दति -अपनेप्रमसे ककल व 
-दिअन्त रहित अनेल का सार क्योकि, तिषये-आत्मा फेबिष्यभे करणलम जो कुछ के किया 
बाय 3गेर व्ह. जाये वह सब असत्यम्‌ असत्य ही प्रपेच रुप कथा क्योंकि इति जाला 
“नंत ही हे फिरकिमुरोदिषिमानस सि क्यों सद्नकाताटैहेजनये सबसम्हे. 
श्र \ ‘द । 
नमा | जालमा तृऐेका ला है अचोतआा्मोमे सबसारेका सारै रय अपने निज माव बाहीर | 
हे यथ विषय जफर जवे ओरजोकु्कियाजायेवहीअसल है क्योंकि जितनी ब॒ु छिकीविया! | 
ग्ण है बद्तकक व्योराजुद्धिडारकण्ममे आतां ओ जहूतक नेत्र दरघली है बहंनक का मेदबुद्धिपकद इ ! 
नहाती कित अनुभ ।जत्यसद्रमाए सेप्रत्यज्षल्ेकर प्रत्यक्ष करर हैफिसेसारमी सारी विषययासवो | 
जहे सबबकेचल चेतन ही चेतन प्रकार माप है जबकेवनतबेबस्कहीदशरेफिरतुमण्योशेतेहे५*॥ ` | 
। ञुतयःप्रबदृत्ति यत्तोषियसदिरिद्मुगतोयसमम्‌ ॥ f 
दचेकनिरन्लरसविसमेकिमिदिषिमानससवे स्रम्‌ ५ ३९७ | | 
पदच्येरे शब्कूर्य । IS 
बाहु बसुनी शतय श्ूतियों परवेद्न्ति कथन कतीहे प्रकरकाती हैकि यतेः बेसवैमाण | 
पेच वियः : आकए आरि इदम्‌ चेतनजात्मोमे सूणतोयसमम्‌ मृगतृष्णाकी जलकेसगान 
व बालू रपसा सूम्‌ हहे क्योकि रिज चैके र्कहीचैतन्यआत्मोह यही निरन्तर नित्य 
ेलमेम्‌ सेतर लक र्से फिर किमुरोदिषानस संव समभर हेर्नू 
बाटा ् 
६ रि मन! अनेक श्रृतिया इसे वात को कथन करती त ज़ितनाआफारा्कपुपच है सोसब माता | 
नल्य मिश्क है ऊुचत सम हप सोता टै और जो सत्य वदतो केवल हेस र्क हप किससे भ 4 
तन ही चेतन रुप से भर ` हेओेएउसकेभन्य कही ऊुछ नही है फि हे रविम रकस M - 
रून झा है किल्‌ ही नो जो सवेबेमे व्यापक हेएह है रकचेतन आसे तेरा र्र्न पिण्या हीहै ५११ ॥ हु 
न्ट्तिदिन्ट्ति नह्निह्यवह्वरोलक्षणेनहिगरितत्रे ॥ 5 |= 
... समेरसमशेमावित पुत: घलपति सत्वे परम्‌ अबश्ूतः।३२५ 0 
डप ब्रह्मो न; फलडू-फलेक दीनम्‌ ॥ सिस्तरेसार मगन्ते किवलेगगनाकारम ५११ 
शमावत्तरो हि रवि घन्‌ जाके परमवधूतः "न कल डूञ्जपम हरि ललित पूत 
शब्दा । 
न्धो शिक्षा ति मंत्र २९-२६ २७० के अनुकूल ' 
ऊॐी३य्‌ । क 
है मिराञ्जयिस्यार्थ आया सपैप्रकारके दुन्दऔर त मधून श्रे 
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(उ भजन हु और कलेक का दमन करने बालाहू ओस्जनेत बान. 
सबैव्रव्यापकहजशोत ₹रमाचतारस्वरपमे भेर ही गाम रवि स्ये और भूगु जम में चरू हे 


दु न की प 
प्राकपरमदधूत स्वस्पहै और जिसका यद्निश्ययकरकेकोइ नाहे तो बह न लेकैमा 


कि विष्णु वा अवतरे ओर हीम स्यहप हेओरनिध्छ्य करकेनित्यपविद्र ओ मुय 
उोरपूणे अप्तियो फा कोशे से ऐसा जो अपाह यही निष्छल डु मगवान भे हु।१२-३३-३४॥ 


मयेव नृझेस्सरेरिविकी्िः पचे शितरव ऊस पवित्रः ५ १ 
वाजिनीवस्मृतमास्म्‌ दविर सबै चेसे सेभेशाअंमृतोत्तितः ॥ १९५ 
| पदच्छेरू शब्जच । दै. 
मयेव में ही निश्यय स्पतपआत्माहुकिजो बुल्स माया रुपीसेसारके वृक्षे प्ले 
हलाकरअेरऊरवेड कर फेकरेने याला हे कीर्तिः पुछ मेरी कीर्ति की उपमा गिरेरिव; 
पबैतकी सबसे ऊचीचोटीकेसमान उध्चै ऊंची है और भत ऊचाल्वहपअद्यो तयधाथे एप गय 
तः 


ओद जाहि पुं र रविधम्‌ से तेजसे चे पपन हे 
सेपृण सवैद्र च चेननस्वसपसे सेण्‌ कही आत्मा इकर स; नित्ये हओ पुग्रेधी ॐ 
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Se 


निलय इस हैल्य का स्वन-्छ्रापू्ेक नघू फरेदने वाल है कोंकि मेरी ल सो 


। झी छ ; शभ क १ सथ्य 
पर्वत बीसबसे ऊंची चोरीके समान आकाश वस ऊचे है रथेभिर ऊत्या ओर य 
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र मोरेमरता i न जन्मनाह ओर सूस्येमे तेज प ‘क पुकारा मान एहताहू' 
__ हूअर्थात एब ®०कार अर प्रणवस्वर्पसमछु जाने स्वरुप मै हओ अझै 
. आर्यातसकत्रचेननस्यहपसेभे रुक होआत्मा व्यापक मी हरक ओर फिर आत 
Ef | (९ : ge दः {रवै त्‌ नन न रोदिषि 9 सर्वगते र्व Ee छि टु म ब्र त | 
_ क्रु दुख न ननुरोदिजिमाससर्चगते वासे लगे नः कलह आशा 
| भे सकही आ [अकाल स्पू अर्थातसर्गग« पकडू और लि 
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८ कमेत्यागस्वतजत्रीषषी शिक्षा । | 
ब्रह्म ज्ञाग निरुपण मोझनिरहय । | | 
यजरिकर्मोकी तन्दताके | | = 
विषयभे तेयो ॥ | f 
त | जृगतोयलमम, मळ. 
सवै बेहापपाचेकयम्‌ ४७ १॥ 
(जा रब । | 
क्ते Se शीते हे ओर Rss. प्रवरन्ति युकट्काता र्जर 
हि वय हमआपकाकशवत व्यापक है और वियकदि' डृदूम्‌ घणतेय सम 
सभये जितना ससार ऽपअरुपहै भृपनृष्साके जले समान भ्मरप थो रेकिपतीत हेते परमन 
और यदि ऱ्य जोकि चलन्त काकेशचेतनआत्माहबह्द रुकनिरन्सर से शिव सकहीचेतनहै, 
गौर नित्य है ओेरसूचे कल्याण स्व॒ढ॒प है जेशजु एम येथ! उपमासे रहित है कि जम केजन्य औरका रे भी 
हि उपसा विश्र्व्यकरक सपना बह है फिर च कथम्‌ चेतन कञात्योकीउपमासाउणेनकेसेहेचो | 
आाइग । | 
हरं है कुछ | निश्ययकरेके ज्ञानकि मै आप ही हु अधौत भे शैअनेरू बेस की नरचारे ३ इसलिये 
स्वर प्रफट करत हिषे त के स्वप से हणेकी गतिम भे हैआकाइ बत व्यापक हेजरये जितमा ससाहप्‌ | ॒ 
पच हय तेभ प धाका है. (हेकिढ्रिचने से प्रतीत छत है किन्‌ प्रतीते मृगतृष्णा तुल्यजनसारेहै || 
चोकि जे चेतन ब्हात्सा 1 है बह रुसी चित्त! का कैश गिरन्त शेक्षजररुपमासे रहित विनाश 1 
कशत है फिर शेते चेतन स्वरुप अपने को मैं फिसप्कारसेओरकिससेउपमादेकिभे रम्‌छ॥ १ \ 


जी ि॥॥1॥॥॥ 


अविभरिविमतििहीनपॅरेननुगोयेबिकार्येविहीनंपभ॥ ` | 
मयैवे निरत्तेरसेबेणिवयजेने च कथ तन चळण ७३२७ 
पर्छ शब्कद ! 


अचिमत्तिविभति बिहीन परश चेतनआत्मा विशेधकरकेचिमाग ओर विमागमाच सरहिल है 

भेरश्रेषूहे ओर नन निश््ययकरके कायविकाये विहीन परमे आये औरकायेकेडमावसे मरत 

र स्वतन्त्र न्ह सेज शेस आत्मा हे भेये तिवये चेक एक्चेतर्न निरस 

भेर सबै फिवम- संपूर्ण मुक्तस्वस्परफिरंमेभे यजगेगये कम्‌ यजरामपूजन हे सिसे 

हेसकताहै और तेपनम चे कथमन सपना तपक 8 कैसे तेसणा 
आइये 


शावः डनरत्मा मे बिभाग ओ अविमाग नही ह शोर ायैओरफायमावमी नसी है फिरउसबैपूजनओरतप र 


॥ 2 
९ ` 


1 मन स्व निरन्तरसर्वगते दोविशोत् विशाल विहीन परमे ॥ 
प्ररशवे निरन्सर सेबेशिव मनेसापिकेय वचँसाचैक्थम् ॥ ३॥ 
| परच्छरू शब्णथे 
मन रब निरन्तर सीगवम मनही निश्य्यकरके निरन्तर सर्व गल हैर इस मनाम 
'हेयेमाया- है अविश बिशाल विशीन परेम निश्यय करके पिस्तारकेअभाव ओरदिलाई 
रहिनहे अर्थात कोई वस्तुनहँहैक्यो क सने रुच निरन्तर स शिवम्‌ मनसे निञ््ययकाकअध 
मायाते जे निरन्तर स्वनन््रस्यहप जात्महेबह सवे शिवम्‌_ सेपुणेमुक्त एकहैआल्है फिर 
आत्मा मनश्च आणे कायम मन काके भयोत मायाको देशब ते हुए माया करके फेसे देसवा गा जागा 
स्पेकि स्सा चं कम वचन अ्थोतबाणी फिसी कारले म्म चेतन स्फ्पका प्र 
आशय । 
हे निरञ्जन! मनकूत अयोत माया शूचितये ससार है इसलिये माय है सबै गत है किजे मस 
है क्योकि माया रुपी मत से स्ववन्ेआत्मा तो से ए मुहे एक रस हैर वहू आत्मा ममाह 
| औोरवाणीते किचाव्तल स्तवे फोरे बहत नही है बिस पूस्र खेले आना जावे कर किस पूकारकहुजदे 
® 
सहेजात्मारेसा हैशरक्याहे सयोकिमन ओरबाजीका विषय आत्मा नही है \ ३ ॥ 
रिनिरा्रिविगेदनिराकरणमुरितानुदितिरयनिरकरम्‌ 
आादिचिक सेचेशिवं रवे चनैगसै ज्बलनञ्य कयम ॥ YN 
| पद्च्छर शाल 421 
बिनरब्रिविमेदनितकरणण आत्मा दिन ओर रात्रि भेदे स्वतन्त्र है और उहितानुरि 
स्यनितार्फरेणम्‌ उद्य ओर जस्तैक मावे मी रहित है मध्र आदि सेक तएन 
शिवम्‌ में अणि चेतन आत्मा एक है नित्य सप त स्वदप से व्यापक वि चे 
जल च कथम्‌ सूये ओः चन ओर अग्रि ये सब चेतन स्वरुप में कैसे हे सकी सभ 
आश्या । 
झूकद्व मुनि! आत्माभे द्निओररत्रिका मेदनही है ज्योक्तिजन दिन ओरराब्रिरी उप 
हैं नब दिन जररात्रिका नेद केसे शेसकताह दिन राद्रि सू यै चन्दुके उदय भसत हे 
ज्र जा औे चेतन आत्मोल्कही निरन्तर हू और तवेत्र मुक्त स्वत व्यापक 
व्यापक स्वहपेमे सृय्य चन्द औरअजि फिश मी मायारुप हैं केस हे सकते हैं गरी हैस 
[ओअसक फोर ७०७२ हैशुरू चेतन स्वरुपभेरेभै ५. पकी | 
गेतकोमनिकेपव्मिररतिगतेचर्षविचेष्विमेदे इति 
भािचे निरन्तर तेबेशिवेबहिरन्तरमि जगति 
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= किज्षमावका सी शे? नही स्रि आत्मा अनंत हअ जो सेसाञ्ञात्मा है बह भे। आरि च्‌ छक 


- | १६ 


| ५२१ न 
| हिकथम्‌ बाहर अ भीतर कष देने से रहिए हेने का विचार सौ चेतन आत्माभेकेसे हेसकता है। 
110 आइय। 


धर 


| i वामदे । जबकि ऊएत्मा भे कसे कर जष्कुमेका सेदनही है अयोत आत्याने ते सकामता है नही 
॥गिमताहे ओर सचि वा जे हतिशेने से भी वतस्वतन्त्र है फन त 00 
| त्पमे जो एक ही निरन्तर है ओर स्त्र व्यापक पोझ स्वप है उसमे बाहरओरमीतरका मेट्कैले | 
|हैसकताहे रित कभी नही हो सकता है क्योकि आत्मा आन्न पदेमय्‌ 2. 
| मरेन सार विसा! विशीनपेर मेयेन पाम ॥ | 
भव चैकजिरन्ता सेवे शिषे प्रथेमे मैकथेचरभं चे थेम्‌ ॥ ६ ॥ | 
| परच्हे३ शब्दावे | 
मभेव भै निच्यय स्वल्पञ्षात्मा सार बिसी विहीन चरम त।ओर बिसारसेस्वतन्द्र ञे 
मेवे ज्ञास) बिरान्य विहीनपरम्‌ गिश्यय करके शुन्यओरडशुऱ्यासे म हितको 
| मेवे अक निरन्तर सबै शिवं में हीनिश्ययफाके एक ही चेतन आत्मा नित्यसबैदव्यापक 
हओमोस सहे पिर रिम च शेख चमे ये केथमूञर्चितनकेले रन्त चेतनकैस सणा 
आइये । | 
(३ म ' जब भे निञ्यय स्वरुपआत्मा ह तू मेरे चेतन ब्रह पे सार ओर असार ओर शुन्यच 
का व्यवहार कैसे हे सकता Re करके मे रही न. | सलह ~ 
'औरसवेत्र व्यापक भी है और कर हवभेरेआत्मामे सह प्रधम हत आ हैओच 
अनत हरसा कोइ व्यवहार नही ह सोहितभलभे है भे स्ह ६१ 
हर्‌ मेर चिभेद र्र देवद निराकरणम्‌ ॥ 
रह चैक सर्थणिवे सृतीये चेफेथे कंथ 
पदच्छेदः गब्यथे। ` ब 6 
ऱ्ह मेर्‌ विमेद्निरकरणे “ये आत्म/मेद ओर विभेद से भी स्तन्य हओ ३६ क्कः A 
निराकरण ये आत्मा ज्ञाता जेयेक मेद् सेमी न्या रि हैअर्थात आत्मा भे ज्ञताओर ज्ञय पे का ञो 88, 
व्यवशूर नही है कोक इह्‌ चैक निरतः द त्‌ शिक भ भे ज्ञात्मा -बरुपसेञ्थापृक् ` 
हिअनेरस्चनः ओ है फिर इसमे तृतीय चे कथम तीसरेका 


१6 NE 


थ त्‌ 


इछ । 
हअषावक्रअवधूत । चतनञ्रद्धशसामे किसी झार का मी मेद्‌ नही बन्ताते और सात तेद 
व्यवहारथी उपमेनहीबनताह्रै को कि बर कल खरह्टित है नेर रक ही अप एकरस पण हे तब जात 
ज्ञान जे तदीयश्वत्या रपकैस हे सकतोहे किन नही हे सकता फिर त्रीय कैमेशेवेश कद पि रहे 
शिण कोरकिजात्मा शुरझूचेतन है जौ सद्र व्यापक रुकरसष्टै औरशेछस्वरपेरै ॥ ९ ॥ 
शंदिताणेदिल ने हिस्‌ ल le ष्रि ॥ चहत नावतत्गायातत ॥ 
शैव चेवागिरन्तर सरव शिव विषयिन्दियलश्िमनोलिकथम्‌ ५ = ॥ 


0 


व चर शब्सची 
शादि गदिते देते कयनकियाओरक्थन न किया दोनी ३ हि नटी हे निञ्ययकरके सत्ये त्रप 
ति इसपकारकाकेरे व्यवहर नहुँदै आत्यामओर बिदिता विदितम्‌ कहना ओए बहन अत दे 


जाकुछपोह्न हअथोवह्विपाहड हेर अप्र त प्रकरे योत अपरे स्‌ ९ पेश व्यरश्रमी 

न हि. नहीहेनिश्ययकरके स्त्य्‌ दाते सढूप इस जालमा खया ३ Sl निञ्चयकरकेभे आई 

चैक स्कहैचेतनस्यतपआत्माहुओरिर-त्र सेवै शिव नित्यल्करस स्वतन्द्रतपूरवक 

व्यापक मीभेहु शिर 'वेघयेनिय बुद्धिमनोसि कथ्य छ वेष्‌ शय है थे बु, 

ओर मन है ये व्यबहूर केले हेलकता है भरे भे प्त नही ह्‌ ऐसा य्यः हर मी आत्म ॥ 

इट थ| ॥ ग 

इजनकेवलिचु । आत्मामेगदिताशदित झाकीर व्यवहार नही है क्योंकि आत्मान सो किसी पक 

कयन कियागयाहेजतेर नही कथन किया जाता ह्य कोई रेसा विचार है तो दर ही असत्य अर्थी 

मिथ्या है कियोदि.इस प्रकार के कयगसे जे ज्ञात होताहै और ज्ञात नही हेमे आता है भा शा 

हा हेयानही हुेहेरसप्बारकलाबहुर बिचार थीजात्मासद्रप ही हे क्योकि में आत्म निश्यका 

तो रक चेतन ब्ह्महू ओरनित्यरुकरस स्वतन्द्ा सहित सबैत्रव्यापेकेथी मै ह फिरकी 

त्यरुपेमे गद्तिणदित अथात जात ला लस इन्र जथोत बुजरा 

व्यबहार ae कमी मी क सोइ्सपकारेके जो पि सबमिथ्या[॥ ° । | 

दहनो न्रो ९ be रे ः 

हिसत्यमििच्एणीदेहनोनहिसत्यामित ॥ | 

तिव वेब निरन्तर सेवे रिव उदय रचकथम्‌ ५ ९१ 

पल्च्केरः शब्दाचे । ज्ञ 

गगेवमे आकाश ओर पचन: पर्थे रेकेमी नहि सत्यम्‌ इति नही है मञ्चे 

_ रसआत्मामिओर व्यरणी दहन: पणिवीओरअशि भो नहि तव्येम इति नहे ति 

` तंदपइसभात्मामे क्योंकि मेनेव चेक मिरन्सर सेब शिवेम में निञ्बयकरफे एकहीचेतर 
_अब्दयरप पुणे मेष हैक पक रषि? सदः चे. ्ादनपौ भाय चेता 


है 


| 
| 
Fe ७१ 
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ओ सतिलम च वयम्‌ माया रपी बादलसे जे। pen वषीकेसमानश्ुषिउत्प् 2. | ह 
हैती हे चेसेत्मोभे सकती है किसी इकार नहीहोसरुतेक्थिसचमायाही याहे 


 हलक्मण उपात्माभे आकाश वाय अशिजन पृथिवी मी नही जोकि इन्ही कानामप्रपचेशर 
| फाया ह्न ओर टाया किये किसी जाल आत्मोमे विद्यमान है क्णिकिज्ल निश्चय क्र क 
म एकही चैतन्य जात्या निरन्तर मोक्लतपसे तर्वब्र व्यापक हो माया बहु ओर जल्पी काय यो 
द्या कहापर हो सकने है का चर नदी है इसप्रकाए तुमेजाना बिजरहित्य मै सही १४९५ 
ह कन्पितेजोक निराकरणे इहकल्पितिदेव निराकरणम्‌ ॥ | 
भरेचिव निल्तर 1101 Meus क्म्‌ ५ १०५. . 
_  पढ्च्छेकेरब्दाधे। 
इर कल्पित जोक निराफरणम्‌ः आत्या कल्पनारपी मिथ्या भमहपी वर्म त्पी स्य नकोदि 
लोक सेस्वतन्ध ते अथोत इतप्रकारकामहीहैकोरेअधिशुनआत्मामेओर ३६ फस्त देव निति 
करणम्‌ इतआत्ाभे नही है मेच्या कल्पना हपी इन्डेयहण यम्‌ कुबेर कोई देवता गाममादकी 
आहि थे रुक (निर्व सबै शिलम्‌ भेर आहि.चेतन्य रुकही नित्यस व्यापकभोक्ष 
त्वत्पज्ञात्मां है फिर गए दोष विर्‍्यारमतिः च कथम गु०ओेेषोकीरिसप्रका से इसल्क 
ही चेतन आत्म गम्य हो सकती है अर्थात रैसबुद्धि जाग जासकता हैकि ये ग॒पेहैये देह 
आइय्‌ । 
हन्त्य! डजञनाण आत्म पृथियी स्कीपाताल आए सोके का निषेच है अथोत आत्पा में इजफा 


पदच्छे; शब्दाचे क तळ ` 
परणामरताम्‌  मनाअपेरजीना विञ्ययस्वहपआस्ममे नितकाण दुरीका है अर 
हैओऔर करणा करणम हि निराकरणम्‌ फामककरनाअथोत क्षे और न करनाअशोत | 
तक्मे मी मियय करके आम दरीकरण हे अथोतमही है व जिरे वित गिता ् 
भ्‌ निश्चयकरकेमें हीसक चेतनात्यामिरन्सरमोशसपके 


सवैन्नहु न वद्ति नहीबनताहै ५ 


भ्र 


आइस । - 
रेन्यास (निऊुयणररफिमाना और जीना अधीते जन्म ओरभरण देम आत्योध ही और 
किसीप्रकरक कतेब्य ओर अकतेव्य अयोतरगेजाळरयाओरन करना जप्पोष केसे बे एसी घी 
सकता शोआत्माफण के कि ओर न कर सैभी स्वत है कयीत आत्योषकणेळा जरया और जसमा? 
हेपिरिजआदएणनजर्यतेशणा ज्ञानाकेस लिखे जग किसी जकार थी जही लेसळता है जर्णत आत्म बि 


छूने वालाजे आत्महैयह में ही परम अचुआत्याइ कि अऱ्यकशिभी कछ गरैस्ल न जान । ११ ॥ 1 
| प्रकृतिः पुरषे मेदे इति न हिफाराकयेविमेदति ॥ | 
यल्वचिकवित्न्तसवेणिव पुर्षाप्रषे चक बद॒ति ५ 1२॥. 
> ९ ५ पदच्छेद शब्दे । | 
प्रकृति पहछ न हि भद्‌ ति र त कए पहुणेहे भ रसाआस्मोवे्ञोर न ह 
काये वमेद्‌ डति नदी कारणे ल्न म्ह ह त्माभे को कि दादे व्य्‌ रुळ नान्तर तवे शिवम्‌ 
जे यतनआत्मा कही नित्य सर्व रमो स्वपते व्यापक है उसमे पढ्छ अपहण चे दय दहि 
डा पुर हेग पुरुष नश्ह्रेसा रुकी चेतनअआत्मम फिसएजर विभ हेम डे कदापी नही, 
इय । 

जेमिनी -प्रकृतिओरपुहषमेकुद्वमेदनहीरे क्योंकिकारण ओए काये का कुछ भी मेद 
तस जबकिरुकहीचतन्‌ नित्य व्यापक जोर मेहझ्स्वरपज्ह्म है हे, ततो चते कई शी नह 
दै जोजपजपुर प्रकृतिके जेघय मे हे सब भिष्याहे इसपर जिनिए १९ ॥ 


| तृतीयेन हि दू समाएमिने नगुणादितीस्यसमाग्गनम॥ | 
| निरन्तर सेबे रिरे ्थविरञ्यवो चे शिशच्य कथम्‌ ११) 


॥ ह द पदन्येकूर शब्दाणे । ह 
तृतीयम्‌ न हि दरव समागमनम्‌ तीसरे नहीहे द्रव मीकेई य किजबन म 
द ३ोरपुरषभे अथोत ति प्रषनी वो सुकब्रह्म आतमा | 
क्योंकि न: शणाहितीस्थ सम आगमनम्‌ नह है गुण कोई किसी ढूसका हैहै एक 1 
कु ब्रह्म आत्मा नो जना क्या जर जानक्या ओर युर बण औःसुरबङ्घा ओरआगमनग 
Bes आहच ख ३ भै 
_ (मिलन क्या ओ मिलाप यमा यवि निरन्तर स ६ शिवम्‌ भै 
_ अथोत भ अमे मृत्यु रुपसे एकरी चेत त्रस आत्मा निरन्तर सवेत्र मोझहए 
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| जाइख ॥ 
(मन (रस जात्मा भे केरैमी दुएब नही है ओरी किसी दव फाआपामन हेता है यौत आसे 
। | षी प्राप्ति का सय सी नही है कोकि एकस्तु नाना हपमरुकरी ही हैउसभेफिसी प॒कारकामी मेख 
[म गुण प्रकटन सेतो यि यग पी अस्त आत्मा सकचन जे पिरसर भोव 
| र्वद्र्यापकह्‌ अरर मेरे सस मो स्वहपभे नबुद्पहेन जानी हैन आतपे हरसा १२॥ 
| | 
जन्‌ आअमवंणविदीष परे नन करण कृतेविहेन परम | 
| 
| 


जेव चेकेनितरसेचे शिये अरिनधूषिनेमतिञ्ये कथम्‌ ॥ १५ ॥ 
है पद्ल्कछे३ शब्छधे 

ननु आश्रमयी विहीन परंण्‌ निम्ययस्वरुप्अप्मा वण जेएजाअपते स्यतन्द्रअेश्रष्रर २ 
भैर ननु कारण कई विहीन परे निश्र्ययकरके कारणओ करे पनसेमीस्डरन्क है 
कोवरआत्म मयेव चे निस्तेरसंे शिवे पञ्चय हैरक चेतनआत्गा फिल्म औसत मेक 
त्वत्पसे व्यापक है फिर आबिनजु विगखूम आति. चे कदास अविनाशी आत्मा गए के प्रप 
हकर अन्त के पाथ हेजने बालीते चिन्तयकरना किती प्रकार मी नह बनते " | 

आइटा । 

हेम अत्मा फेड वण और आज्जम नही है ओः नहीत्माभे कारणओरकतो पनेका भावही 
कोकिबह्जे। स्से।आत्मा है निञ्ययकरके इही में सक चैतन्य नित्य हुजेरलबैदहै 
मोस स्वसपसे व्यापक हे परे जो एकहैजवियारी आत्म परो नाशके प्रह अन्त 


कैजारेवाला है सक ताहे Oe शेतकताहू ॥. . RR ५ ४५ | 
; सितासिते हि जेनिता हि ५: 
यदेक निरमतरसै रोये अविनाशि बिन केचे परेड हम्‌ ५ १७४७ 
_ पढ्च्छेक शब्याष्थे । 
सिता ग्रसित तितथ्यूभ इति ए्मनेवाला अर्थात माररररवानिवाला ओर hee र गू 
#रफररवाया जाने बाला लेख्र्ययकरकेआलोण मिष्या डरै गगोळिआत्याम स्तप्रकार क ब्यवर है 
नोर जनिता जनिते है वित्थ्यम इतिः ओए्जत्पत्षेकनेवाजाओरउत्पतन्न होनेयाल! तथा 
नी निश्चय करके भियो हीहै स्पेकिये व्यवह्भी अनंत आत्म म नही है सूदिच तको | 
र्य शिवम्‌ Re ओरनि्त सेपू मेल स्पते्थापक हू पिररुसाजेकि कक £ 
भविनाशि- मरह भह है विनो कथ पर उम गएकेसेहेसके्रेे हे... 


$ 
{ 
ती 


जारय्‌ । 


` ेसावेचारइसमाया रुपी सेसरकोद्रवत हुए फित किसी प्रकार से मी 


| | | | तिह तामत i १ 


परुषापहणस्य विनष्नमिविवनितावनितस्थविनष्नमिति ॥ 
प्रशेष चेक मिस्तेरस परिये अविनोरविनोरमतिळ्ये शेयेम्‌ ॥ १६॥ 
_ पदच्छेदः शब्दा 
पुरुषा परुषस्य विनछूम इति पुरुष भेरअपुह्षक व्यवहार नही हे रस भात्मोमवनिता विते 
विनषणति इति स्री ओरनपृसफ्सऽ्यबहुए मी नदी हे इस आात्माभे क्योकि रेव चैक निनो! 
सेवे शिवम निश्यय करके में ही चेतन रक निरन्त। सबै भोशशालाहु तो पिर विनोद 
चे कथाम्‌ः शोक शर हषे याला मै चेतन बहन किस प्रकार हे सकता है अथोत नहीशेसकता। 
आदश । 
हैमनु आत्म मे मरे हीजे३ ओर स्ती या हीजही का कोई व्यररर जही हती होश 
करके मे हीएक चेतन आत्मा मोक्ष रुपसे सवळव्यापक रे तो पिर भें शोकओर त वाला 
शेसकता हे अर्यात बिषय मोग बासनाबाला तया कीड के यकरने चाला में नही हप 
फ्स्मि मनुष्य और स्त्री ध्वाव सेरद्धित्‌ स ब्यापक कल्याण छन जा रुक | देखेेसे मिस 
३" मेह 'विषाद्‌ प्र इट्ठ शव शाक बछुन परे 
रह अकेपिरन्तरसजे स्व अ ते भाते कौ कचम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदच्छे शाब्दो | 
दह मोह विषाद विहीन परम्‌_ आत्मा मोरओर विषाद्से रहित और अप हैं भेर 20 
शोक बिहीन परम आत्मने मय और शोफो किसी प्रकारया नह लह सोन 
जुड ओर इह चके निरन्त सवै शिवम्‌ आत्मा चेतन एक त 
तन्त्र पु्ैकव्यापकभी हे तब फिर अूभति भे ही इुनेत रुपसे स्वत 
ममेति मेही हैये्षेत विस्तार मायारूपेसेसार क॑: केते चु चिन्तन हस्त ह 
ब्यवहार कमे किसी प्रकारसे भी नहीं हे सकता ताह ॥ | 
आशय । 
हेणनु (आत्मा मायास्पीअज्ञानऔरकष्टसेरहित हओ संदेर्ओर शेव से मी रहित है 
हैओए सकी नित्य 41,9१७ हटे किररेतविजर किम हक 
भरेर थे अनेतरप सेसर भायेएप है केले चिम्तबन होसे 


आत्मा नित्थेुक्त जेः स्व॒तन्त्रहे आत्म भे इस्‌ प्रकार के विचार की शी गम्य 
[वि यंमेविमारोइति ननु बनध विबन्धविनाशइति | 
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ु विद्या विनाणा ति पश्य्‌ करके “यसे भर्ने देणे ळा हीखिगाशहे जल्यो | गा 
भर्यात निळ्यय स्वस्प आत्मा स्ववन्द्रहै भमै कर अधमैसेओर नने बन्ध विबन्‍्धविगेण इति. 
नरेसयान्य और विशेष बनध भी अत्माके यर्चिकनित्तर तवे शिव, जिहचनस्वस 
सिक हआत्सा ओर निरन्‍त्र हे आयोद नित्य हे जरसब सप A व्थापकभी 
ह रुरवबिदररवमति: च कर्थम इसमेसामा्यदएप अशेदेशजकुरव जितत 
इय्‌ । 
मन नि्णरेकरके आत्मो ज धरम हैन ३ हे ओर जही किसी ारवसायान्य ओर दिशेषकसकेसेईयंथे 
(हे रोहि ्शत्मा चरे स्वस्पहेओोरबिरन्तर ल्करसहेअथोतमेशत्पेसेसवेत व्यापक है पिरआत्मोशे सामान्य और 
निणेष्‌र्रव केसे तेलक लेक, वि श्रतपपाए ९ शरीर क्वन आत्मने कभेकवत्राजीतितकित्विषण) आला 
| शर्ते स्वतन्त्र और नितिन गिरैण हे देह सेशणह क अनुसार जो कसे हेते कक 
झकिआत्मा नित्य सेव्या पक भेकस्य सलिम सुर जाग भी किसीपुछए नही होसकती 
० हाव कूलअज्ञान कावेहेकिजोरूरब त है ४ के. 0). 
न हियोज्ञिकयज्ञविभागरतिन हुताशन सस्तत विमाण ॥ LE 
| यद्चिवनिरन्तर सेवे शिव वदकंभपोलानि मवन्ति LR के 
३ शब्दाथै धे । ॥ 
। हि याज्षिक॑बज्ञ विभाग सति न निश्ययस्वसपजात्मामे यज्ञर्पीयतेकेकायओरय्‌ || ` 
ए१फाएए क्येंकि द्रैकरण हे आत्माक्षेयजेर्पी कारण कोर कार्ये से अर्थात बिमागरुपमेस्वतने क 
य्ञारिमिथ्यायजस्पीकर्बेसि ओर न हुताशन वस्तु बिभाग इति नही लेआ 
आत्मा वि बिभाग इति दूरी कर ले अती यलुसमीङ्ेकियेदेचैकनिस्त | 
सर्वणिवग ओ स्क चितन आलम है यसनरम्तरसबैरुपकल्याणस्प सत्येव पिर वेदक कहे 
नक मेवन्ति कथेस्‌ । कमेकि फन शत फसे भोरकिफोकिसप्रशारले ५. | 
आइ्य । | 
है मर ( निष्य्यरय करके आत्मोम यजादिफमिच्या ससक पारवएडनही ह स्योकिजिसपफर अरो | 
हौनेघाले केका यज्ञेकेसाथ दिमाग हैर भे हुयनपी इरे स्तुका कागरिकेाथ भी। . | 
बिमा नही रहताहै 5 इसी पक्षरचनन्जसआत्म जो एक है (निरन्तर सघैस्पभोक्षस्वसपसस्य तस क (हः 
है ड ओर व्यापक है उस्का किसी केसाथ्ी विभागही फफ अति प्रमाण (सवैव्यापक 
मग केवले सत्य सत्य हि्‌ततजाल्माए आला सबेब्र व्यापक सेने पर मी आत्मोक्षले 
मेश स्पसे सयनन्े सत्यकरके शुज ओर निश्य य करकेआत्मा ही 


७७1 ननशोक जिशेक वेमक्तशतिननुद्घेबिद्पविमत्ताइति ॥ 
| योब्चेक्जिसन्तरसवे शिव गण जने 'शवितशजोतेश्र्वाऊयण । १ हू ॥ 
पढ्ख्हद रब्यूशे १ १ 
ननु सोक विशोक विमुक्त इति" निश्ययकोेके आत्मा चिन्ता ओर विशेषचिनतासे भी 
ओ जन्‌ द्ण विमक्ते इति तियय कलकेअरऐवारओर त्शिषअरेकारते भी आत्मा 
दुम्‌ जाषतिरूफ ही चेतन र हैडर सब इ व्यापक भे पे इसलिये 
राग विरामति: च क यने निश्यम करकेराण विसग्बुद्विवाला मी चेतन ब्रह्म आसो सिसी र 
र आइय । 
हेमन्‌ \ आत्मा साद्यारणशोकेकि जाति कृ ररे ओर ९ (बखर शाक किलो सजी घुब्राटिक कह 
शोक हे ओररसीपकार उत्तम जाति अजान साधरण रण खर एन कोर धन सेबधि विशषर्जमम 


RR 


क विकोरेशतिनरि लोये विजोभे बिका? इति 
न (eve हदि 


मोह विमोह विकार शेते 
विकार माये है सामान्यशेररिशिष्भेहेे आत्मा भे व्येकिअज्ञान कृते मायाफायै 


स्चतन्त्रहैकत्माइनसेओरन्‌ ह्‌ लोभ विलोम विकार इते न श 
ओर विशेषलेभ मीजत्माभेकिणेशी माय हपी अज्ञानताक कारे 


“निर्तरसवेशिवम मेर प्राक चेतन ल्क ee य्यापक मोदे स्वपे फिजिसह 


ह स्वहप्‌ आत्मे नही है अधिविक च कश्यम्‌ अविदेक ओ 
Ee मी चिन्तन ₹प किसी प्रेझारसेअथोत रहित हेअत्मा इनसेमी ॥ 
अनाइय्‌ \ 


Fd मनू! नही हेपिश्ययस्यपआत्माभे सामान्य तथा विणेषरुपसे अझानता ओर RR | 
लाम ही य्योफि मेर प्राक वेतन जो रफी माया रहित नित्य ओर सवे व्यापक मोशा" 
_ भातमहेइसमिश्ययस्पत्पेमेअरिचा जी विचार है किसीजफारते | २११ 
टी हि ह्र वेयोरमसेल्या 
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को हु ॥ 


५ न मेन हि त्‌ करभे नही है निश्ययकरके हत्त मायाफिजे हे शकरुषम नाशमार क 
कदाचित्‌ कमी मी क्णेकि आणि निभ्र्यय करकेभे त का अहुसारजे कुल आति विर 
जास त्यम्‌ दूति कुल जातिके विचार मे भायाशपरेथ और न्त रुपहे नाशमने 
हसआत्मामे कोकि उनहू रुन शिवे. परमे आथे स क्रकेमोस ह 
सहर और जनेतेह्‌ रेसाहेनेपर आजिवाद्नम निश्चय कर के वदनावाद्‌ अत्रे रस माया 
कपी संसारमै यह पर करौ भि भे झह क्यम्‌ कैसे दिस परकार से किसको ५ | 
आइय। 

दमन्‌! येभे हे थे र हे इस पसरसे जो फिभेर्‌ज्ञानफा द्रेतर्पषाया ws ये कमी मी सत्यनही 
हैओर फुल नया जातिशटेको का जो विचार हिकिर्मारा कुलबरारतमहेओर ज्ञाति मीसतणहे 
खेमी सत्य नही है ग्तेवियि सन मिथ्या माया पचे ks निश्र्यय स्वरपअतम मुक्तस हसू | 
श्रेष्ठ हे त्य है अनेते किमेरेसे सिर फिसी पक्र कहे मी कोई साने है क्योकि अदवेतर्पल्क | 
ही आत्मा हू फिर कैसे और किस प्रकार किस के बन्धना करे स्मो श्रनित्रमाण ( अहमो । 
त्कंबरद्धा » मैं भक. सवेव्यापक रुक ही ब्रह्म | 
शिष्यविच्यार विश) ३तिउपदेए विचार वेणी ॥ | 

| अदेधवे परं अवेचूत इतति मेवे निमलनिश्रलेस्वरप इत्ति ५ २३१ | 
पल्च्केर शब्दै । 1 | 

गुरू शिष्य विजार विशोषी इति” गुः भर शिष्य मावकादिचारनिरत्तदेजत्माभफिनहँह ओर, ||| 
उपदेश विचार विशीण इति अप्र फा िचा मिथ्याहीहिआत्ममेकिकिसीप्रमान हे. | 
थोक अहम सेल्‌ परमे अवधूत इति भैही निश्चय केशे्े अवधूत अमेत स्स हने | 
भ हवे निर्मल निश्चल स्बैहुप इति" मेर विश्य स्वरुप शुख ररारल पचित्रतेजस्वीज्ञास्मा |: 

. जाश्य 

हु | अडवत चेतन जस्मामे ये गुहे यह रिष्यहै इस प्रकारक जेक्विचारेहसो म 
खकिजात्मामेगुर ेषयमव्यवहीे हने नहैँबनताऐमिष्याहेकिकर्रमै । 
पा नही सत सुनामी सी कदे भिया ङेय अणो र 
प्रतनिश्यय स्वरूप त्त anets ह प ५ २३ ॥ 
हिदी कल 
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| साजः विज न कदाचित आपि ` रागविरागम बढी रै कमी निश्यय स्यहप आतामे कहि 
अहम्‌ रुचे रिषेः परमाये इति में ही पिस्य करके मोकल हपआत्मा शरेषु अर्थ सेअसेतस्य १ | 

साइट । 
।हमनु।ये कल्पितदेह्‌जा मायासप ह ओनाया करके प्रतीत सेती हेज आत्मोभे ही किस पृतना 
है जसे सपा मे फण बुरबराअआरिकल्णिततेतहे ओर इसी प्रकार से लोक भी उत्मा भे किसीप्नाहे 
कितृमायाकरके कल्पितहत है औरकल्पित वस्तुओं करके जएत्म का मेटे किसी प्रकार से जागा म 
जोकि आत्मा न तो रहित है नही विराण सहित है. समोसे राहित है ओर बही आत्मा नि्ययमारेर 


हीशिबस्पजर्थात भोसस्वहपश्रैजु उतम हुओरअथे से ही अनंत सवरप महू) १४॥ 


न रति अनृते चिते नरि सत्थमिति ॥ : 
pe पेर ईति १ शा 
र्‌ रन श्ति नदी है देह और विङ्हेकी कल्पना भी आत्माभे एसी प्रशारक 
उनिले निच्य चरितम्‌ सत्य चिरित्र मी न हि सत्यम्‌ है निज्यय कामे 
में स्योंकिलत्यस्ववपओर_लंतहे आत्या और जन, निेले त 
_ अथोतस्वत्रदे तकस्सहेओरपवित्र दैजेर रहीडहूभ्‌शिषे नर निञ्यय गरु 
० डर छ 
है मन्‌ । निश्चय करके जत्मा निर्लेप निश्चल अर्थात असेग और श्व तन्तरस्वरपहेलो। खेम न 
पकारं की कल्पना करनोकि बह्‌ देह सहित है आदेररहित है यामिश्ा चरित्र है इसप्रकार क्का मेरै प्रीष् 
आत्मा मह हे वयोकियह्सत्यस्यहप औरकअमेत प ओरबहीमेनिड्ययस्वत्प भोझप अथर रहसः 
कित स्वरपहुकििसभैफह्याहै न नना है न सशय हेन जन्टना रेले तुगजगे ॥ ९१ ॥ 


ह. नसते विन्ते नहि न यद चछन्द नहे नहितद्रं ॥ । 
| समरसमणे मावित पुतः प्रलपति तत्वे स्मबच्भूत।` ५ ३ 
१ राब्यूचे इस श्रुतिमत्रफकेरकएय। शिक्षा € पन्तर २४ के अनुकूल येह 
| आत्माभे जेकिजवधुत रपहै उसमे इू्द्कविता आएद्सि और माया पढ्थे से कोरैयसम इच्छ 
३ क्योकिश्रुत प्रमाण ५ न कमेणा न प्रजयानथ्नन त्यागे नैके 3'मूतस्वेमनपू; २ निड पद 
Ee “aa सबै प्रकार के दुव नु हेफर दहे ह 
__ाजामोहेकिनिसते अष ९ धि नामरुपऔरससार इस प्रकार मिर जतहे कि 
५७ नरर नघः क केवलेआत्माही आत्मा अत आनद 
जे 0 कन (गत पना औषसन पदायै माया 


लिये विदेहः भिरपि असिवे किमपि ॥ २०॥ | 
| पेल्च्केरूरब्याथे ` 

ब्यिम्‌ हे मन आसमःमैंआप है पुढे पूछता है किस्मत भेत्रम-कोनै भरे मित्रओर ले निश्चय 
कि आसम मे जप ही सुख्जे पूछुताह किस्मिन केनहें मेरे भिरपि त्र पि न 
री टे थिद्रेम्‌ मित्र मरे ओर ने हि नह नसी हैर भीकेईमेर क्योकि अम्य रुव 
न्फवेग नेहि 05 [म्‌ समपि मैप dss हुओर नसी हैमे | 
जाइये 4 
ने म्न आत्मी। भ्र आप सै अपने पूडूता डेकि मेरे कोन र हैओर फोन मित्र निश्र्यय करके तोआप ही | १ 
अपनेसे ये उत्तर पाता हूं किमेत कोरे मी नही है मित्र औशनही है कोई राज क्योंकि भेआप हीपिञ्चय्‌ | 
=नपसे कल्याएस्वहप दुंकिजितनिश्वयस्बरुपसैमिज्र कोरेदूसरीवस्नुफही मीवुक्नही है इतिय ` | 
नाकही कोर मेर भिन्न न सतर हैकेवल भ आपली अनंत रुपसेसबैत्रश्यापक छुक मक्तआत्मा ह। से इसी बज 

का नाम है ब्रूम ज्ञानओएमोक्ष निय ऐसा तु निश्यय क्रकेजान ॥ कू 

७ - क्मत्यण य्वतन्त्रतातएमो शिक्षा । 
आत्मतो दबर स्पवणेन - 
ॐ तू 3% 

रथ्या।कपेर्टवेरचितकन्थाः पण्यापण्यविवर्जितपन्थ 

एज्याारे विुतिनज्े न पा 
शष्ट 

रथ्या ररीरोके कपट फपरोकेरपमे he वस्तू अर्थात आक़्तियां भित२ करने 
विरचिते सचमकिये इस कर्य, हे आनद्ध आत्मा किसके है कि जिनके! चारण करके अध्या 
गटही रुपमे ओदुके तू पणय अपणेण विर्चर्जित पन्थ: पण्य ओरपाप शेनोसे रहित 
तनय पुवेक मो माशस्प धारण किं अथात स्वये मोस दिगंबर स्वरुप बया रुबाहे और 
गुन्योगरे शुन्य भ्रम तिच्ुति स्थिर स्थिर क या ओर फ्रिमीनेशा: नग स्वरूप 


15 


रे किनी वस््भेतेरफोरै अर्थात नरी है कोर शरीर रुप वाजी आकृतिअथोत गद्टीखोढनीनेरी 
भयत भुत स्यसपहेतेर ओर रार. निरजञनेस्भेरस प्रशा, ` पिदर 


ओषमायामन सेह 
और सवे व्यापक रुप शोकरेके भीनिस्यर अपनेब्रद्यानरमे ही गरन पूरक सहे 
आइरा। क >> 
सन्‌ ! शरीर क्य ओर शरीरफिसकोकह्ेहे थे्वरेलबस्द्रे से भीलेयोभे प अके पुने न कल व्र 
लक गती यासर एस र त | 
i rn 


क वहूसब सेअलग स्कान्त स्थारेभे मग्रहेकरहीवेदाहो अर्थात परकर प्रती ते तो शरडी ओढे तरू प्रतीत सेता १ 
सु | किस्त ज्ञे यास्तभे नगन ही सो इस प्रकार नाना दणीरुपके जा स्त्र अर्थात त पणपत्ती मनुष्युओट्कै आकृति 
स्पोमे जमिन मित्रकरकेदेहरुपी सरीरहै रगकीस्यनकरनयालीगाग है शेर माया गुट्‌री रुप सत्यम कोर 
मी वस्तुनहैँदै रक आत्मस्वागहे औरकैसा स्वगहै किरसस्वांग कादेरबनेवाला तन पुण्यगेरपापेतेती 
स्ववन्नहकर इस प्रकार इसस्वापकेटेरव स्हहेअथोत इसका रसआजेद्जेरहा हैकिउसके इसरसआनेद्का वर 
नाश होने नहीआताहे स्वोंकिइसीआनंर्का नाम समरस ब्रह्यानेदरे जेएअपने स्सीज़ह्यानेदमे प्रशनोकिआए 
हपजनागय आत्मा ।हेव्‌सवै सूकारकै गले सडे गिनियोभे पेडटकरे के लेकर उनकी ग दरी बनाये हरे अयोत 
नानास्पजाकृनियेकेस्वरुपमे आपहीअपने कोपरे सबै व्यापक व स्वस्पकी लीला द्रिवाने ओर वतेते 
= र्समायारपी गुर्री से स्वतनज्र अर्थात सर्व प्रफारके पुण्य ओर पापे से स्वतन्त्र सबसे अजग अथोतसबपिण 
| माेसिमुक्तरप हेरर शून्य मंद्रिभे जयोतकाकवत स्पस्वहपेभे नः ९अवधूत रुपसे स्थितभर्ा 

विराजमान है और वही शह्धपविव्रस्वहपआत्मा द्गियररुप माय मलसे रहित सवेत न्यूत्व् ओर रुकरस जे 
जगे स्वरूप ओरअवूत आत्मार्रैजयोत इसमायाहपीस्वण का इथू खाली हमें इ ऐसातू जाव ॥॥ 


लश्यातलश्त्यविवर्जितलश्ये युक्तायक्तविवर्जितद्क्षे 
केबलतस्वितञ्गनपूतोवाद्वियोदे कथेमवूतः ॥ २ ॥ 
पदच्छेर: राब्दाये । | 
जह्यालइ्य विवर्जित लक्ष्य; - लक्ष्यशोरअलल्य देने स्वतन्त्र क्लिज्ञास्वरुपजोआलऐ 
ओर युक्तायुक्त विवर्जित दक, यक्त वा अयक्तते मी रेष योत मस १रुपस्यह्‌ जो इह नाम्‌ | 
यतुए्आत्याहे और केव निरञ्जन पुल रुकहीयचार्यकरकेसाा मः नेसे राहि हत पंवित्रआत्मार 
वही वाद्‌ विवादः कथम्‌ अवधूत वाद अर विवार्से स्वतन्द्रअयांते प तस्वस्पेअवधूवभात् 
जारया 7 | 
हेमन दक्नामअवधूतस्यतपआल्मा काहे सोऐेसजो हक ही चतुर आात्माहे बहरमा लहय हेत 
है? हीनस्य अर्थले पराः तम 


EE 


अबथधूतअथो१ बिरे अमामयआत्मोहे अधीर नह हेजिसका नाप कोई वही आत्मे हरसे kt 
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| | आफाणाराविबन्धनमुक्ता णौचाचार्रवेवळ्जित यत्ता क. ५ डा 
| ल्वे सवेविवज्जितसन्तस्तच शुष्टनेरञ्जगवन्तः १३ ॥ | 
| पर्च्छद शब्द \ 


| आणापाज बिबन्धन मुक्ता! -आशोरुपी फांसी के बन्धनों से मुक्तै आत्माअर्थात नटी व्हा त; | 
नन्धनआत्माको बशैकिस्वय मुक्तदेआत्याओर रोज चार विवेजिजित युक्ता: स्वैप्रकारकेजोमिथ्या 
ली शैचकाओ कर्वब्य अर्यवकर्षऔरआचारहै इनसे मी अयक्तरुपेभे स्वतन्त्र ति आत्या ओर रुदम्‌ इसी 
5 कर सेवे निर्वासित सन्तः सपूर्ण विञ्यअर्थात चराचरनामरपी परर्थासे मीमुक्त हे अत्मा क्येंक्तिजेसिस 
सन्तरुपजात्याहेअयोवसबैव्यापक/हेवही तभ्‌" रा निस्कन वन्त यथाथेकरकेययाचे 
णिर शुळकरकेपवित्रकिजञो माया मल सर ही वन्त अ्नंतेनामरुपस्वत्पवालास्स्क 
हेम ! निञ्चयचरकेजाने। र्‌ राम हे कूण है अहम रप रसा नानक अर्चात साध्ये के साथ पीरो के 
पीर रसूलो केरसूल अवतऐ के अवतार इमामेंके इमाम बाद्शासेके राहन्णाह आशा नाग हीमाया 
'एपी सूशि का हेड यह फांसी सभे एक का ते कहना हीर है नाना प्रकारकेबन्धनेका रुक 
र रसेबन्धनसेजत्मा मुक्तहैअथातस्वतनत्है( और इसी प्रकार सोच भोर जाचारकिजे कमैरुपमे 
मिथ्यापारवण्डबन्धन हैं रनतेतो आत्माअयुक्त ही है और इसीप्रकार संपूर्ण विज्यके चराचर नास 
एप वाली आकोतियों से पी आत्मा स्वतन्त्रे बपोफि असन्त स्पजो मायो है उसमें सन्त रुपसेआस्मा 
वै व्यापक है अर्थात जो इस पकार हक यथाथेकरकेययाथेस्वहप पवित्र मायामल सेरहित झुइनिमेल 
'आत्माहे बही मुक्तस्वह्पेञथोतअनेत मामसप स्वरुप वाला वन्त Me केवल 
| आत्मार्‌ कि सबृप्रकारंक नाजरुप का सासमे न्‌ चेतनस्वरुपमे ही कल्पिवहेसेलेतु जान २ ॥ | 
| कर््यमिरदे “दे बैदेहबिचार केशमिह्रागविरोगविचारे: । | 
निमेलनिथ्येलगेगनाकार स्वेयभिरतलेसरनाकरेण ॥ ४ ॥ | 
| पद्रः शब्दप्य १. । लि. | 
| कयम कैसे किस प्रकाएसे ह्र्‌ ससआत्माभे देह विदेह विचार कियेदेहचाल ह 
| ष सडा 
| घेरा हु बिचरकेआसो एगेवाल है हेसकत है क्योंकि आत्मा निमेस तिछ्ालपगेनाक 2 
| निमेलरे निथ्यलहओरआकाराबतल्करीआकारमेज्यापळरे अत्योत जोस व्यापक 
फू स्वये हि तत्व सहे अज आकारम्‌ पत्यक्षत्र॒णाणमे निद्ययस्वस्प यथा स्पभेजे 
हेनाम्‌ मायाविश्चबिरटकेस्वरू साकार स्पदे महील्क अज नाममे ति इरे इन महर 
५ फेज: निरे दश प॒कारके स्सअवतरोंके रुपमें रक सी [ रश्मि | 
सहप भै न; कलडू अवतार अअकार ७४ कार एक ही आ 
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हेमन हे द्गमावतार नः कलडू स्वामी हरिहर मरिर जगत पति(नू निञ्चय करके जानकिर्‌सजल 
भे रहओर विद्हुकाकोई विचारकि ये आत्मा रेर्वाला हैया किड्ट्सि क कानै 
नसीरसप्रकारका 404 क्यिआत्मा राग वाला है या राणसरद्रित विर गन क्र क्यिते 
मिधल पिञ्च है व्यापक है और प्रत्यक्ष प्रयाण स हे निज्यय स्वत्पआत्मोतूआपही 
ययाथेटे अर्थात मायाकेसाकारसपभे अपर एँ ते नष्वलडू; बरून अवतार मिरर जगत पति अप 
आप आकाररहित एक ही कार अकार शब्दकोश सप बया हेतव यापे फिर 
स्वमावसे ही सहजाकारअपरमपारअपुगे भरिमोओप्अपुरव त्वदपबाला है i 

केचमिहतख विदतियत त्पमर्पेकेथमिरिते श ॥ 

गगनाकारः परमो यत्रविषधीकर कयमिहतत ॥ ५ ॥ F 


पद्च्छेद शब्दा 
धन रह तत्व विन्दौते यत्र किसप्रकर से इस आत्माका यथाथेत्वहप जाननेभे 
जबकियेआत्मा- रुपम अरुपभ्‌ रुप लेर०एप सेने है नही रसता है कथाम क्योकि हि है. 
निश्चय स्वरुप हैयेजैर चेतनहेयआत्मा और शशभाकार: परम: जेते केवल नकी 
वाला एक ही पर ्घचे चेतन ज़ट्यूत्मा है इस चैनन आत्मा के विघशी करएं। विषयमूत अर्पात 
वशभेकरने वाला कुथे कहे हे फस है वरु महि भरहीस्कनिश्ययस्यसप ततत्र हू 
खाये । ` 

है जन! चेतनब्रह्यामात्मोम रुपके«जस्पककोई घी तन्वृभान नही है ता है (फिर किस परे 
आत्मोकायथाये स्वरपंदेरवने तथा जानने भें जावे जबकि ये ज्वात्मोजिैतन है और केला चेते 
किनिश्यय करके ल्कही गगन स्वरृपआकाए वाला है पप चेतन 
वबउसञ्रल्ल चेतनमेकि जेकेवलहे पिष ीयरण यवो सेशे सकताहे ओरवहचतन के 
वशभे करनेवाला नहह है कैसा है है पहर न: कल, आमा बह तू आप है मरि 
____ नामरुपमैरुक निश्रययेस्वरपले ओरमयाधेचषतनस्महपतेव्यापः फबन है 
._ फेवलश्रेधुचेननस्वत्पकेअन्यकहीमी कुछनही हैज्लौर इसी ह: नित्त 
उप द्गिम्बरस्वहप को देश्यनाओर चेतन स्वरुप का जानना 352 ४७ ॥ २९१ 
= उ er नकारः (निरन्तरहसत्वस्वबिशर निरञ्जन हँस ५ 
हि 5. सपेय भिरि विभि जबर [विवन विकार विभिद्भेम्‌ ५ %॥ 


PR 
हा?" 
नाक 
, (७ क्ट. 


९-९ 


mn 


न 
SS 


यत्या भिज्न विभिन्न मिनन भिन्नतारुपी जो द्वैत भावकी मिच्यामायाप्रतीव टै रली ५७ | 
भिन्नता वाला नही है स्कही केक्स स्यतपहे शोर इस आत्या में बन्छविनन्ध बिका? विभिन्नम्‌ 
नुन्न ओरविनन्धन का मी विकार है अर्थात अड्धेत चेतनेभे इस प्रकार कामी कोड मेरै सुपे, 
ञएइ्ख्य्‌ \ | | 
है मन । ब्रह्म चनन आकाशवत व्यापक है चित्य जर हसस्पसेनिमेल हे परे श्रै शुर्स्वहप है | १ 
और रस लिये इसआत्या में किसी प्रज्षारसेसी ड्रेन रुप यासनाभिज्जता रुप की नही हैक्पेंकिआत्णा क 
ऐैभिन्नुतासिर हैवहै अद्भत स्वहप्‌ बरुपहेंकिजिस में बर्धन ओर विबन्धन देनो का विनाशेहअथौतइस 


रुब पेरे निरन्तर सेवे ठेवे कथमिह तार विल्एरम ५ डे प । 
पर््च्छ द र्तचे \ | 
केबल तस निरन्तर सबै केवलरूक गेछूस्वस्प आत्मा ही पायामलसरस्तिनित्यसरत्पहे || 
स्न्नव्यापकहै कण बियोणे कराण इर शदेम्‌- तेयेगओरवियागका किसी एकार इंसआल्मोमें || 
मायाहेपीओ हकार नहीहे लवण परज निरन्तर सर्चस इसलिये श्रेषुर्पसे हकरसस्द्र व्यापक हे | 
ओर रुबन कायग ३ई सोर दिलारण इसप्रकार किसी प्रसरता आत्मोभे सारओेरनिसार मावमीनहुँहै 
| आइ । | 
मनु स्कआत्यारीकेवलर्प सदै व्यापक है ओरनितयेहेउसभे किसीप्रकारकेसंयोगओरवियेण || 
| | 
माफी व्यह्र आर्थात मायारुपी अहार किसी प्रक्र नही दैजयात अन्मयामरण या आवाशमनकी | 
कोई कल्पना आत्मा नही है कोरि आत्मो ह्र तेक्लिजिसभे नरी हैसार बिसारकी केरे गम्य |: 
।स्करस ही सबैवव्यापकृहै ५ ७ ५ 4 
जगने शुक्र निरन्तरसबे किर्मापेरड न संग बिङ्गम्‌ अ 
सत्य सत्यनिरेङ्नेसतै केबलमेकने कल है हले डी मम्‌ ` ७ जज) ॥ 
पद्च्छेरशब्दथ | ` | 
गनभ र निरन्तर सवेम आकाशबतनिर्लेपस्करस सबैस्पशत्माहजर फिमपि _ 
||कुष्ूमी रंग न सश सजते हे उसका क्योकि मिसेग्डेरैरलिहेगण्‌ विशृगमरुष है आत | 
निरझ्न लवेमे सत्य ही सत्य है्रमाया मलसे रहितहूऔर सेबन | 
एक न केलो. परमभ्‌ _ केवलस्मसपभे एक सीनिष्छलक परण औषु आत्मा है. 
आशय । | 
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भु सोजबआस्मा स्स प्रकार स्व॒तन्त्रहे तबआत्माभे सत्सेणऔर इससे विरुद्ध जो कुसेश है है हे शी न्टीस रह 
फी आत्मा केचलस्वरुपमै स्कही निर्टेषनिष्कलक नामे परम भै छ है औस्बी मैं ३णप हू लेता ज्ञानो ॥ : \ 

केवलतत्वनिरज्ञनसर्वे गण्नाकएजिरिन्तर्शुझम ५ 
कथमिहस्‌गविसेङ तत्य कथमिहर रग बिरडूं रुभे \\ ९ न 


२१७ ९९ & 


| | 
योग विञेजेहितायोफी मोग विभोगे रिस खोजी १ 
हवेचरेनिहिमदियरेमरसाकल्पिति सरजानन्रुमी ५ १० ॥ 
| परच्येररब्दाचे 
केवल तस्वविरजयनसवे - केवलस्कआत्मा यथारीरुपही सबै स्वरुप हैऔर शगजाकए निल्तफ्य 
रस पर झुख्हैओर कथम्‌ रह लेड वितेरे. सत्य किसी कारका इसजात्यामे सत्संग 
कुसंगनही है क्योरिजात्माही सत्य स्वहपहे रललिय कथम इह रेश रेशम रुश्‌ किसी प्रफारका 
जा रे" और बिलझएरंग्मी नही है टेसथिआत्महे औरफिरभी शो वियेे रहित थेगी- 
समेणऔरबियोगसै रह्तिहैअथोतिस्वतन्त्रहै रसपरा का योगी ये जात्या ओर मेण विशो रहितो 
खोजी" सामान्यमोगडेतेर विजेष भोग झर्थात हिलऔर अहिविलेः चै डसणकारका मोगी ये 
'आत्मारे ओर एव चरतिरिमन्देभन्दश येआत्माइस पकर बिजि उवेतन है किबिचरेतारै गिभ 
कर्ये धीरे और विचरन गति है इसकी निश्यल रुप किनरीजवीव शेती है मस्लैमन्द्सी से | 
मायारुपी मन करके जो कल्पिते प्रकथ्प्रतीतत्पसेसार हे ये तेले नामणायाका है ह्पहेकिजे। अजञ 
नाण आत्माकी सक ही आनर्‍्दूस्‌ आनन्द एप प्रसन्नतास्यहणे हे शेकरहित मायाएते गये 
कल । 
मनु! श्रे आत्मा सवस्वत्पहे ओरआकारानरस्पिमेल है तबही इलअएपामें न तो त नही ही 
किसी पकार का कोई इसेगहै फेयल आत्मा ही सत्यस्वर्पेह इसलिये आत्मामे किसी रंग अथोतविलश॥ 
खा अर्थातजाम रुप कडूर पत्थर मिडहीरोड। सोना चांदी राजा पजा कू ता विज्ञी काग हसादिक की मी 
्रतीतनही हैं क्योंकि ये सबमिलकरही जो एकरप है, बहीसबेरुप आत्मा रा है सोसेसा जोआत्माहेउसीका 
नामयोगी है किसने प्रकारके योग अर्थात संयोग हुप होने पर मी सेवर सेयेए से वियेणहपमें स्वतन्त्र 
झोत मुक्तस्वत्पमुक्है कि नही है और इसी कायाथ भेणी हैकि सरे अर के भायासपी मों के 
भोगभोगने परमी मोर भोगने बाला नहीहे अयो तशुक्त है इसलिये विचित्रचनन इसेआत्माकाए 
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न हर कानाम ही माया ही मायाहे उप, इसमायाका नाम bw 
ति, ये अनेत है ओरआत्मा का स्क ही अजन्यस्वरूप ही आत्मा 
प्‌ हुर्ख शोकररित महिमा तथामाया हओर बहीआत्मातूआपहे। ९ 
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बोधविदोथे: सतते युक्त दवैतादवतेःकथमिहमुक्तः ॥ 

सहजो विरजाः कर्थमिहे योगी शुब्विरज्ञनतगरसमागी ५ १५ ५ 
पदच्छरःरब्याचे । 

बोध॑विबोधे: ज्ञान और ञज्ञानको ररवनेहरुअयोत द्वेतमायापपयकष स्चनेहुरुमी लततेयुक्त i 
सनो एकही आत्या एह निरन्तर न्तरअयुर दत समै प्रपचत्पयुरुहेने पर भी क्योंकि अङ एक हीअत्य और 
कथम्‌ इहकेसा हे ये आत्मा मुख: जुक्तस्वहपहैओर सर्वीप! स्वतन्बेहेओर सरू नाम रेवीजो साका! 
माया १ सृषि संसार है इस से जअयोव माया रुपी स्वभावसे ही बिरजा त्यतन्त्रेदे आत्माओरफिर कथम्‌ | 
हू कैसाहै येआत्मा योजी त्कहीअगगस्वतपस्वप्रकारआकाररुपहेकिजे! शस निरञ्जन | | | 
| 


ममरस भोगी झे मायामल भरिन हैअथीत सवेब्यापी स्यहपहेसेसेओेअपयेआ्यानह्काी भोगले 
जेट । 

मन्‌  आत्याभे नज्ञानहे नअज्ञानेहेकेवलसत्यरूप रुकही निरन्तरस्वत्पटे किनिलमें दत का || 

मम हे रही है यथेदि स्वये अ्वेतस्वत्पभैज्ञतप है और पायारपी सेंसर से ल्वतन्बहे अथोतकेसह्ये | | 

आत्मा किइसीका नाम योगी दे केत्येयोगरुपेमे एक ही अगम सप स्वप्रकारास्वरुपस्वनन्द्रजात्ताकेके |. 

गायामने सेरः श श्र दे रसे व्यापक hs: आत्मानेद्को मोहे सोरेसाजञो 

| एकही भात्माहे यई अपे ७ त्यानेरका गोत्ता तु आपही नुअपनेस्वरुपकेज्ञान ॥ १4५ | 


।क्‍ भोग्मगबिवेर्जिवर्भशी लगालगेविवर्नितलश ॥ | | है 
) 


एव कथगिद तारा वेस समत नाकारः ॥ ११ ॥ 

ङ bs शब्दाश । 

| मामो बिवीजैत भग -जात्मामें न स्मछिका न्यवश्रनरई र्ट अरयोत आत्मा हि 
(ण्ड २केशावसेडरेरइसीप्रका लशात्सडा विवर्जित तश; जज्ञ ओर अनय से शी रहित अयोत 
अएत्माकी किलीलेन] भी नही है संबम्‌ कयेम इर सार विसार; इससिवेफिसी प्रकाटसेइसआत्मा 
कै सार स्वरुपका चिसार अथान विनाश नह है क्योंकि समरस सत्वम्‌ गगन अकार: आत्मा १ 


ककरस हे परमूश्रेजु र आकाशरुपमे आत्माका ये सबकुछजो इएयभीन हैत है रुकही आकाह स्वएए 
| आशय 

। चे नेत्र इिसेआत्माकायंयाथस्यरप नो आकारके समान अनतओरपार इ अचार्थसपसे 
ओररेरबेनेके अयोग ब्योकिजात्मा नाराकर्तभोक्तासप याला नही एनसा सष 
किसीलक आफनिभे लंगाुञाअ्ीत जुराहजाही हज आत्माकेवलसेएस्वहप है इसलिये 
"आत्माके सार स्वरपेफ़ा विनाराभी नही रै" से रसफरके जसेदि आकार का दीक २ जार लेना कठिन: 
सी जकार विनादिव्य हके आत्माओर आत्मांके सारस्वरुपके जानलेना सी बरुभकरि 

व्य इयर दकरस अमाप ओषु जु यस्च पाकाररुपजको मे है 
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४ 2 
2. अरयण्ड नाथ विश्यामित्र पराशरआंदिआत्माह किइसी बातके इह्‌ करके जान लेने न 
ज्ञानओर इसी का नाम है सार स्वरुप आत्माके निश्चय स्यहपें ढेरचनाऔए परम शरेषु आत्मानन्द, 
'पानाओरठीक ठीकदिव्य इषिसेआत्माको द्रवलेयो ओरजत्युकेमयसेल्यवन् शैजाना अर्थात 
अपने आत्म दिणयर स्वरुपके फारकर उसभेसमाजानाओरसचे शक्तिमान हेनेका सए लक्ष भी 
_ह्रिवाना औरआप ही देरवना सोहेमनुतू इसपकार अप स्वस्पकोडरय्‌ । १४ ॥ 
सततं सबै विवजितयक्तः सवै तच्चे विवर्जित मुक्त; ॥ 
कथमिहजीवतमरणेध्यानाध्यानेक्यमिटकण, ५ १२ ७ 
| परच्छरू शब्छदे । 
सतते सबै विवर्जित यक्त सत्यस्वरुपेञत्मा संपुणेसदेल्पहेने परमो रहित है 
अयोतसवै पकार के योगे से और सेवेमतत््व संपुण तल्ये। खै यात इ अजेसिभीवर 
गुख्धस्वत्पआत्मा विजित मुक्त: रहित्रेमुक्त हे सवे केस इह इसलियेकिसीपा 
मी येआत्मा जीवत मरण जनेड मने चाल नहर हेअर्थेत आत्याणे प्रौत और जीना अर्थातमा 
औरपेदातनाअर्यीतआवा गज॒ुन करन! खैनेंसेकिसीएकका भी वयय हा! नही है तेऐफिरआत्मामेरस' 
प्रसर कजा" प्योनाध्योनै:- धयान जैरध्यानामावृका करने या ररवने जला साजे 
है कथम्‌ केसे होसफताहे रसेमेओर इह करण अअत्मक्षेसकत तो मरी दै कर्त 


| 
| 
| 
| 
| 


हेमन ( आत्माभे अवा शन नहीहै ये परेश्रेप आत्माकती और भोक्ता नही औरआत्मोम के! 
ध्यानऔरउसध्यानकाअमावमी नही है पि बेसन जार के तस्य उपो से स्यवन् अचा गुण 
औरस प्रसारक याश्ओेरयक्तिगें सेमी स्यतः योक सेपणे सचे सप हजे पर मी सत्य स्वहप 
अथोतआत्मा ज्ञनऔरअज्ञान रुप मे जो संसार है इस संसारके ज्ञान ओर अज्ञाम रपी पदुयीते पे 
नरस्ते हुए अपनेआत्मानेनदूभे हीमशरेजयोत रमाइअआरेञैरपकोतिमएर स्युट्किबिव्यरेसे र 
आत्मास्वनम्द्ररी जीयन पुत्तओरविदर्युक्तल मीआ त्मास्वतन्कहे फिर उसमे 
2: sos प्रकाटमी नसू और ध्यान किसका हेता) ओर कोन करता 
ड व्यान भी नसी बन सकता और नकोई याना करनेवाला ही हसकर नरा ध्यान काकेरि 
मनु नसैहेजिसभेकेइच्यान ओरनहै है ज्यान करता और स्वतन्यर्‌जीवन धु 

तत्वरप येर कार से ओ नर | 


( 


इन्दुआलमहिससुतिसवै सबैमरुमरीचिकामावबितथ्यम्‌ ॥ डा 
अदियाशम के ओच लफेबलबपतेस बे कलेकी म कलडु: अय ५ १४७ | 
अ दा 2... परर रब्छुचे ! रप 
रूजालम्‌ अहि सेसीते सवे” इन्डूजालके समान अ नामेह प्रकारकी 5ण्कुनिम जैसेकियू 
ुत्य:स्व: महू, जनः सपः सत्य्‌ एकही असत्य जानी गु गे याये आकार उेशेर पन सुद्धि 
बारूल बिजली के रुपभे एकही निय करके संलूति अथोत इससेसारा सबेद्ररुकही मायार्पहै जर 
से संपूणेससार हद त्‌ गाग वायुके समान रेस ह है जैसे मर प्री सिक मृगके टूरसेबानूकादेल्वढ | | 
जनकाम्पमओः उव विवध्युम शोका और चका मी भिष्या शेवटे स्योकि जविनाशमर 1 
तेरह जो एक ही आत्मा हैवही अचल केवलम्‌ निञ्चलर्पसेकेवलही दतत सनेम वनेमा | 
रसर्पत्रव्यापक है और वशी फलकी कलडु-र्पॅमेप्रकर्षतीतरेते हए मी न: कल ड़: नाम में | 
एकही निर्देष रि . कन डू. नाम आत्मा है ओरवही आरास मैं आपही हे ५ |. “| | 
इटा । | |: 


TUTTE 


केचमकतेुरु कणायास्त न बा्‌ तु शेत त हिनु प्यासे मुशेके चन्दूमाके उद्य देने प्र वरीरूणपानीकेसमार्‌ 
ससे तीत सेने उडे है कित जनझण उनके चासजाते है नेह पानी का सेरासी नहीपाते ऐेसापझीयेसंसार 
है किपकरतीनभे पतीन हैवा है ओरनानाप्रकारसे इसप्रकार का निश्चय परकिय पुजयेस्तीय 
मित्र वेप्तेबथी ये भूमे श्रये शज ये धनये सेना सब कुछ परूय मेरे हसि तुवर सत्रु षे 
राजये लेना ओरान के ्वी ननैकी इच्ह्याकरता है बसइसप्रकारको निञ्ययकलेला ल 
मशचय रैयोकोहेओररसभेकेकनाम हीससूनिहे कि न जे 
हेस ै वही रके हैकिअचजर्पसेकेवसेहेओर । हैकिउसका किसीप्करसेमी 
निगाशनही है वरी एक आत्मातदेर्पसेसवेब्र फेला हजे औरफनकी नामकालञ््रदल 
अराकालेजल्रवे रुप किजो जाति वणे आअम गोरे कलेतज योगी नाम हप को मिथ्या 
लकी भरखर है दज्जाज रुपे दज्नासतेओर पापकै मापसे इसने आत्मा कोकि स्वत 
निष्पापेरे पापी ओरपापकरताबनाख आरे इस पापंके रुपमे सी आत्मा कि जिसमे 
किसीप्रसरक फोरे पाप और नह झैजिसकी जातिओर नरी हे जिसका कोईरेशओर 
उफाकोड्राजाओरनही है जिससे कोई ओरल | 
पका केर धगे और नही है जिससी कोरे मयादे मसी है जिसेभे फोरे वेदकुराण आरे व्य 
सक घी भे पुस्तक और किसी प्रकार की कोर नीति आते छू छसविओर जोरकछु 

शें “भेहिर जानपति जालमा: 
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ह! पम्मीदेमोसपयैन्तेनिरीहसबेशामयेवम्‌ नर्याय ॥ 
के लिवस्वानू कल्पयेन्तिकिमुतगदिरग्येविडारमिह ॥ ११. 
पढ्च्छेः शब्दाचे | 
घम्मोलै  धर्मसेआर्लिकर- ओझपयेन्त/मैक्ष पयैन्त जितने किविषय है इसब है 
निरीहः ्वतनब्रहैओरमुचरै तवय सर्वद्वव्यापी सवैमायांच्छ'ओो स्वतन्त्र एकही मयेव 
भरपिञ्चयस्नह्पआत्या मनेरह्नकुः मन्‌ नामेधे रक है माया का रुप कि जे है राजे ना 
भे सकी विनारसे राहन प्रकाशका मान खोरि विवस्वान्‌ नामरविअथोतसूये क | 

रुप है यसी मन्‌ नाममनओर्‌ मन नाम झाया का स्वरपहै फिजी कल्पंग स कल्पनाकरलार 
शेनेकी किम्‌ राणविराणः क्योकियही है राण ओर व्तिगफरकेय्क्तमाया से जोर रादि नाभ पु 
अथोत बुक्धिमायारुपकिजा मायके प्रकाश को हेतु है अद्म इ अनंतस्परगआत्मामेनित्य 

| आइये. 

है मन्‌! आत्मा पुथम धरम से लेकर गेष्पर्यत अर्थोत मोसन क जितने रि बयेहे सवंतेरीत्व 
औरसर्ववव्यापकधी । दे भयोत«्याप्‌क स्वरुप मे आतमा सवेप्रजार की घिन्‍्त रे चेजाः म 
स्वतज्हे कोोकिये निस्ययस्वरप हीमायारुप भैएकजविनायी स्वरुप है कि जे हक है भश्े 
'परफोराफामानेहेओव्रसोकानाम विवस्वान्‌ अर्थात विगेषृकरके णायका कत्त है सोने 

मीआकृनिे वरी पिदस्वानुकेरामभे मया पपे केकरणकत्ते पे ओरक्ताबुळि 
और र किजे कल्पना करा है अपने सेनेकी क्यो दिराम वितगकेसाथ अपने हैने 
की कल्पना करना ही माया में घायाका स्यान स्पदे ओर रचि नाग बुछिफिजे इलप्कर की मायके 
न आनेत स्वरुप आात्मा भे नित्य सकल से 
लेक! मोष्ट तकलितनी कि इच्छारे सबसे स्यननहे आत्माफी न तो जया सपो परधे श 
प्रीनि हीरेऔर नही वेह है सो जोरेसाआत्मा हसे सरवेत व्यापक मैत नसरज 
निश्र्ययकरोकि जन आत्मोमे न धमेरै न पेल्दै अयौतसबसेस्यनन्द हे तोवर डल जोकि 
सर्वत्रव्यापक 'है मतही रिस्तरनिञ्येस्वरप से जो जगत के रोएर तयो प्रसाण कामे 
_श्वाकुः स्कृहीगेण रही नाणरवंनहुरुपकट को ता है कि बिवल्वान्‌तिशिषककेकुरे 
एप कल्पयन्ति जेप्रकर प्रतीत पतीन हेने याला सला है थेका हैफिरकुस्तेंकी सोति 
[मसग ओवि फिसन्य रेगायाके कु अर्थत रोय प्यामाया अकतियएुमी 
क र lean NS प्रक्षाकी 
No sb नप्र 
विनेति विन्इरिमहिनहियत्र डन्शेलक्षणनहि नहित ॥ सगर गज माति 
ज्ञं घररमवथूतः ० अर्थात जिलेचेतन में छून्दूरुपी वेद भी यास्तससे सत्य नही हू अ 
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नरे 


Sass” = 


= कुक, १ 
अ 
Kk FE -२७०कर्फ ०५ क्य Fie क 
EN / कया त... त se नहि रु Nin Ss hi रे | 


(२२ जे लक 
6 ला. 


जिस्चेतन परको चेदमी ययाथकरेकनती जानेसकलरेउत्योत जोबुद्टित्पेमे जानकास्पहेिज्ययकरकेन्री ५२५ शी 
पहर सकने है छिचेतऱ्यस्कप बह्यात्माकेसाहै सोजी सकस चितमन्रहसाहै वह्जायनाहेजानतोह्य ॥: ॥ 
जनत हेश र कुची नशी इ नद जानता है नही जानता है नहि जानता है क्येंक्रिजेचितन अहेय हैएकआल्मा 
हिज अपनेनर्नाहरे जज रहनेहरु शुछुऔर अेजू अवतरे और सभे हुइसप्रकशनुणजपेनेजाप को क| 


अपनी सल्यस्ब्ण्श्ा 
[पन्न करके जिननेकि 
जेरहद नि गयरेकि 
(( भुण्वन्तृणनः वेद हमे 
ति नान्य 

न चेतनके 
फपरजूग र्‌े [a ब्त पूर 
मुत्यपर विजयात; 
।आानजिने की इस 


| | 
-आशापाणदिनिमुर, 


। 
| 


| | 


२ 
जोश 


वन्न नहीं हे जोर 


जिमेल म ऋवलआपन्दहीआगरस्वरपहेउेेर वसते 


ve 
re 


पदछ शवे 
'आणापाण आए्एरुपी फासीसे जोषति बिनि, स्वतन्त्र ओर मता; मेहर 


स्‌ 


ते जानो शेर राण द्वेष्सेस्यन्छ सिक? कर सवित्र रुकी आखामा कयोनमिन् | 


र्‌ हेडनसकस्कसीरेस्समेर्कही आमरेरेद्यंवरअ्त्मासमध्को | 


हेआत्णयशीहेआओ राने प्रशाणे भर अपना त्म रूक रै सन आत्म शर्ते 
पुरुष मश्न्तमादित्यवशेतषलःपरस्तात (दिजे विकह तभेवविरित्याति गुलु- 
तेच्युनाख ४ अशोत्‌ सुने हेमन भन सनोमैं ने इस अनतस्वहपेआत्साफो अथोते 
ऐ९३अत्तराव्त जानोलेया हैकिजो अन्धुकारअअन्धकार का नाडा करने चाल ल्क 
उणा सर्य हेओेशबहर्रुही दियर नामजत्पाहैकि उसके जाके मन्‌ न्‌ 
। १ हे ओद्वपतेकी अयो न अपनेउपषारहिति रकी द्रिंवरआत्यब्रव्येस्यहपेक 
जऐेरकेरेजानरी ओर केहेकानही' ॐ हू २ १९ ७ | 
- क्त्यााह्वतन्रताअषृमो शिक्षा । 

आत्मने आत्लैबअवश्यतरुणयणेन+ 


अडमान्तनिः नेने ित्यमकतस्यनाभयशुत्‌ ॥१॥ 


श्ब्श्ये | 
es 
जोकि स्वतद्ध जहे 


१३. 


जन्त निप्मेल:-आरे मध्य अन्त तीगेकाले! 


ही अकारण साकाररंपरे,वेत्र लला जोरकआत्माहे तस्य नमअवशून; विस, | | f 
हफही आत्माफानाम झाड; “न्‌ ॥ ८ | 


Tg त्‌े 


आइय । 
शम्‌ हेंस्वामिकार्नेक ' है जनक ' हेविक्रमादेत्य' हरा हे कृष । हर्श जनेतनाम। | { | 
औँ, रुपोके रुक ही आनामयरप। नू उसप्रकार जान फि आत्मा संसोके पराेति मोगर्पम | / 
| आएारपसे फासीसारप हैं स्वतन्तदेजर्थात उसकी किसी मोग हेमन “बैक 
त्वेपरओर सुखुसि थिजवस्थानीउसेमैनही है रनतीनप्रजारकविकारेस भी जोराचे ||| 
® 

मीवर्नमानगतिशेच 


वास्नादिवर्गितयनवक्तव्येचनिरागयम ॥ वतमानचु वर्तत वकारेतत्यागवच्[तः॥ २॥ 


७ 
न फाव्याये \ 
वासन विदर्गितायेन वातनातेमी रहितहे था व्क्तव्यप च निर्णयाने जे सबक 
स्ते हीचेतन अथात सबैचकारकेरोगोसैमी त्वतन्ज् ह खद ज्ञराजख्या इ्णट्गे हि वतमाने 


स्स वतेमानर्पभेही बतेवा वकारम्‌ विरार सपे गाया उपः तककेसोसेसाजेब ५ 

आसर अर्थ में विकारमानसाकार गोयाका रुप हे तस्य नाम अचलः तिसी रकस 

का नाम अवद्युत्‌ आत्याहे इसलियेसषै साका रेप सुषि घेरे रक ही आत्य स्कषका वना लहै 
आडइ्ल्न्‌। 


EE अपत्या केशवधुन वकार केहै ज्योकि आत्मा गोत की शब्दस्य 
व्वतन्त्रतासरित इसेविका? मानभे व्यापक ओरवास्नासे इस जाय किअयोत माया 
यासनासिअथोतइते जायकेसवै प्रका दियो पद से मी स्बतन्य>े इसलिये इस विकार 
मानमाधाभे रामओरअराभ कोर जारण शेर काये भी रेसाजनी है कि जो चि सेरारित है इसलिये 
येमायासाकार सपज आत्माका नार है इस कामी कभी नोश है कित ओकातिथोंकी 
पास्लापही होतारहता रक एकारकी शकति दसरे एप मे माया सहिते वेत चननखनीएती 
है पिरबिनाइ किसकाहैल ओरेठ्‌ त लीनः रोचता तिन हो शे कोड गैज्नी बल प्र 
बकारअश्‌, अर्थमे जोसाकार मायाका रुपहै इसका नाथुदकार एत्मवद्यतहे । २ ४ | 
| | थूलिधृतरणाजाएि अहिथूतचिते or फ व्तेस्यनांबवधूत॥ 
> | यवर शद ! 
च्लि छाल! शाव्राही - द्य-द्करके चोर [शरीर है जिसआत्याकाउतके, 
| | कते वर्‌ अ : निरणल है याया मुलसेओोर चतने 
आए रक हीत्वतपमे येमे प गैगेंसें शो: धरणाच्या निसन 
वैर धारण और व्यान फतैब्य़ ते मी णो और शुद्ध भा 
है से इसू प्रशा जो रफही चेतन आत्म है लस्य र) भ 
आइये \ 
चुकार शब्द्‌ असके अथे गज के हैं और गरज यूज झह मे मदर धेरे 
 _आत्माकेअघुफलारुपीर्कही शरीरके ह १ चेतन 
_ रपस्वत्पओत्मा स्वतन्त्र सस प्रका!के तेगेसे अघोत नहीं है जि लेमे धारण औं 
यात्र काकेश्‍िकगेव्य कम पसे फक मेष्तहे आत्या सर प्रकारे के कमी और कमै 
'सवैत्र त व्यापक इसलिये अस श्थमेहेतीआलाकानाषअूनहै| = 


dn 
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| भरत 
2 चेन्तःचुता नेनचिन्ताचष्ापिवीजेत । त्यो करनिमुक्तल्तकरस्तत्यसागवधत ॥४॥ 
ब्धे । 
नाप्रचिन्ता धुता थेने” जयाचेआत्या आचिन हपभे स्थिरओोेरस्थितस्वरपेसे रेलाआत्मा Bi 
अचिन्ता चखा बिर्जित चिन्ता अथोरलबे परबारकेसंद्से लर मयेसिस्वनन्द्ररै ओर नजह |. 
[यः रुप जे अजागळ और कार स 09 § | 
मिभः नयः रू जो अज्ञाने ड शरटः तरस्पजो अभिमान है गही टै येची उस खत्म भिश्यारिपक्ते क| 


२ १७३२ ९२०८७ 


है रनसेमीआल्मा तकार: यचाथे गएका रहित शेनेयह्ार तेस्यना्मबुधूत तिद्वीक नाम अबधुब् 


आइस । रि 
एलु तकारअज्तर जब्र यचच शुं तोल्याजेप्यचायेअचिन्तअत्मपेओरनरीही | 
चिन्ताओर चचा किसी जार की और नरी ट्वैजिसभेअदानओर कटरा ली वह एक तका केशेकरजर्थ 

म सकही अनध्यूत आत्मोहै इलप्रकरतुमजाने! ५ पसा तं 
निष्कल डू.सबेणलं शान्त बोधात्मकमजे सभा $ | 

तदेकभोवन कम त्यो मनः वेषे िस्त्यल्यो + | |... 

पच्छ इब्दारी ! हट 

निष्कलः हज निकष टे आत्मा और सवगतष सबैद्र स्झ्र्से ओर शान्तम्‌ जन्ति | 
बेधात्मकनन ज्ञान स्यहप हैं आर अज मे जनम शसरुपमे मरोर | 
| 


सहप ३ सत्‌ झुक यथाथ करकेरुय र स्वभाव याला है जेर इसी कानाम ज्या 
स्या भन: अक्रिया मनेहेकि जे सबके हि. सवदल्कशीनिच्ययस्वेत्पतेव्यापकडे सो 11 
सोल्कस्वह्प्षेनिज्ययसरकेदेरवनेशा नाम सेन्यस्थः सन्यास सपमे अथोतनिराशलेकी | 
तिः ज्ञमेद्धिर चूम आरद श्रोत सान सैक साल छाति नाक रसश रस्मै आायाहे । |. | 
आउदा \ 
क॑ मर! निष्फमक आत्मा सथर एकरस है शान्तिस्वहप है बुछिज्ञान तप [हक जन्म रहिन 
अविनारीहे और पिरे ई ग्रेस स्वभाव या kt इसी बातके जानलेनेक 
ममे तया" अर्थात संन्यास है भेन यही क्त्यन जयात सन्यास रप “4 : 
सेसपसे सवै व्यापकता के साकार स्वाप भें फेला Ro इसु आस्माके® 
उह्आंख नाक कान जिद ओर सचा के रुपमै एक buen र 
मा नाम्‌ सन्यास्ती अयात तिच्या सपे नाना पाके पुणा पक्षी 
षे RR सुघने चरमे भिनने अैर्देरवनेक लि चे अमत रपेम अनेत झार 
बिआत्माहै आत्मायमिनियबना हट फे जोडपस्यगुरह्स्त पारओर जिह 
प्रका! कमे op रहता उसि मेसीकमे 
सभे गनी प्रकारके नेत्र स्प नाक माना प्रकार 
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क ५ है 
७ | न फिर मसरी इसलिये कमे काना शाथे शोर न करना विज्यारी 
न बय 
का नाम हैऔर मु्तह्‌ ओष साक शरीरके नघ होने परसिदेहुक्तह 
(नाता हे इसनियिस्से आत्मादी स्कपकानामकिजिसके कोर एक फसे कर छिरे किसी 
क्मकरनेकीअविशयक्ता नही रहती हे हरिहर महिहर जगत पति नचनङ् विज्ञामादेतयमह्‌ 
जाताडेकिजो आकालहपभेरुक री विकली अद्धैत्‌ इका नासे ऐसे तुम अवधूते शष त्मा 
जाने। । रसप्रकारअपन पको चङ पछ करकेटे निष्छूलक डेबर शिरअषनेआणो 
epee वेलभम वो सव्यरे किन्त व्रिकान कमे भे इसीसाग॥ 
राम अर्थात संभ समरे कि जिसेक ये जिकाल एए मेथग और ज दा के है सोधमेओरभयारे 
सकशजर्षसिजात्महतानद्‌का नामे इसानियेओे जन स्च रतु तुजा तूझ ज्चेचेत वतो क्ति 
जोटेसी चमे रुप मयर कि जे ट्त नेर रुपँछै दया है ते आप ही आपेन तयेकेउत 
इप मे अपने को आत्मके शमे ओर मय्यीरा के विणरभेये शिज्ञादेतोरे ॥ ९॥ | 
0007 बाणे आत्मनोजात्सगी तोधकमे शिका । ` 
रामघमेअये पर सब्याश शि कैब र 
हि हर कन्ेरपमेआत्मने अमेयणेः हँ १२ ह्‌ | 
हके हङ्क्य ह हूय बह चिर सेवेय उत्तातयासपरिययतेः॥ | 
१ सै देवो मेग्थोद अरव तिन रण ॥ १॥ 
१ ३ बै प्‌ू १९ ७ च ५७६९६ 
एक, अहम अङ्यः एकहीह में आत्म क ही और दूरे जहम दूसतमी हूं मै ही. 
र क के केर्पमे साफोरमायारुपते स्ट! सबस्थातैमेस 
जाह हीहेभत फला रज रप उत्तानपार सथोओर्येतेके एफ में पिये बते: शया ह 
आकाररहित चेतनका चैतन ही चेतन जाँदै लबसाकार उप कि जे डप क हमि 
करके पसी दै स३रफअञ्द्यपृइ्ोलय शतम्‌ धर से ही अ्थोत पूजतेही ९ व सेड्व धूर 
नित्युओरइसी रुक था १ जाम का ए रानी म्यी ओर शय्येदा मरी जतै च और / 
में टी आत्मा हु निश्चय करके मिच्यय स्वरुप मझे | 
पुकारसे किसी परार की एका जऔष्विचा भी । ४ 
Ei ER SM , ‘~. - 
। हिमनुपमाया आकृति ! मे आत्मा रुक ही हु एक ही औरपिर दूसरी हेभैएकही क्यों कि माप एप 
८ तादिसो मे जोभिन्न भिन्न कफे ना्ाकर्ती पेता रुपप्रतीत हेते हये सन जोकि सर्र - 
पीपद््ष्ेदेरेवे | जाते हैँ ये सबहूयरपरेके एप मे मायाके रुपमै जकार राहत चेती 


शै 
कं ¢ 
| Oe j 


३ अय रुपेभेर हैर मेरे इसी रुपकानाम ुवमनाम आिजनाेनाणेभे हकहीनामकि जे सेटेवस्लेबाल है | ५२ 
ह हओ इसी धव नायकेअथे «तमै कर णव्यीरकनी है केके आपही निश्ययकरेके निञ्यय स्वहपसै ध्रुव 
प. > 
भोरधवमय्यीस्‌र्ण (हु उर झै किसी जसार के विचार ता जास्त सी मी अवि्यक्ता नरी है क्येंकि भुद स्या 
न इसपकारसेसम्झो चि « दीपो मस्‌ दीणे मुमन्तरमदाशी परणकाशः मयेव जव्ययु नर पति: ॥ पुत्रः HT 
¶िपिता न माता केवल धय सन्तेमोष्केअओ सेचैकपरणेछी 27 शति जाण सैपरामस्थानओेदेसके . है | 
शेक महं देशमै मपि सूर जो जास हैओरआकाशभे हू जे pe. भेरनिञ्ययस्वहप का | 
अथर नाश सेर लेरपतिअथीत अषु स्वर हैकिजिसस्वर्पों, नसी पेत्र पत्रि पिता माताका | 
व्यवहार बशेशिकवल र भे इसलिये धव सन्त केमामेभे घेरा एकरी आत्मा नामरैफितेस्पेमेभे अप ही 
एष ओरआप सेल सन्‌ बद्चइसीयात का नाभ धव यामे और मय्यीस है किन्तु उ्सीको धुवुभमैकया | 
पसे = पनत जवनकरक तिख्ययकरक्रि ट) मकार आक 3 मल ४ 
q दे ७2 2 Q_ 

कयान्‌ शयन सवे शातः Sr हिसिर दब 

१०. ज ५-१ लत \ 
| तने 15041] /॥ न र्‌ तिरन्तर प्र. बलि जित्‌ \\ द्‌ \ 
| मरकत सेहेनिस्त अपरे दवेन्स्ति ७. . 
| ३७ ९ तिस ३२ ४ क्ल नभेषतिरन्तर र्र \\ ३ \\ 

निरन्तर 


याने राले प्र लब्तान रत अटल 
.... विज्ताकीसेंवेनिरकार भिन्नाः 
... कर्योथर्मोलिवैवनिस्तर शते पती | ५ \ 
नाट निवुति सकते निरन्तर दूत पटते. || ° 
` केयलपिचमेलणेर नि एः (न्व कृषि निर्दरेनिरन्तर ५ ९.७४ ॥ `| 
पृद्डकुद ड्‌ झुल्छ \ { | 
ऋषा न कथन: नहे कथा के मी कथून रेके ोग उतो सै अतीते सवैसेस्वनचहीहे |` 
मा चत्रभ्‌ जभ्‌ पुरुरथो चमुमुजी त्पमेव्थोकि हि विश्ययरूके सिम्‌ सत्य . 
त्कप घुवरुप आरेत्य है जातमा और शते नाम ब्रह्मा सवे स्वन प और पिषए नाम विष्शा 
सर रसा हप और (शिवे कल्याण स्वप टेव निश्चय करके निरन्तर नित्य कमे! नाना काघरुप 
ओ परम्‌ लेथ एप सो हेस आनंदसपआत्मा है ३३२३ निरन्तर" बही र प हनित्य 
॥२॥ और केणे डीम्‌ कमै कें क्रतिहुरुमी तिष्क्मेशर ३।हेम्‌ भे सकि सर 
निरन्तर नित्य ओर फिर भी अचले निञ्यलेरीि से प्रण पवित्र औरत सवे घब 
ह मानरोहेत नाम रुप भाव अमान स्वतन्त्र प्रम सन्त कोर सिलत गरन्त 
अ परप हयमा मै भर मसाप नि 
हीशाजात्मा चिञ्‌ कारम्‌ खुव गिरन्तर विभ्वके आकार वाला ही निय 


भ YT Yr 


न्ने जहमरुव निरन्तर नाना पमरक अनेक हष 
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ओरफिर कमे: धणे सबै स्व निरन्तर - कमै धमै स्पमी संपू निश्चय करके ने ही नित्य 
पनत आञ्दथैबत फेल हत स्वस्पकाअयोतमायासाक? लुद्धि रपक एतत फेनाहआफेलाव भी एप 
निञ्चय करके निरन्तर नित्यर्कू्े रऔरफिर मी ना हे जियेति तिही है पिज्यय के स्यनन्ता 
नया आजादी या मेज मे के क्येकि मत निरन्तर मरार्प अर्थात मोरी मेह्ष भ नित्ये तोवत पपा 
र्ति घु घे रिरेन्तरे थे गो इतनाही हैफिजे क्षुयथम हपेभे नित्य एक रस है तोरि जेकिएकः 
जात्म\र्‌ केजल निश्चल परे नित्न्त्‌र केवत त्यमे अचन हू श्रेरू ओ नित्य ३ ओस 
कण विछ्‌ आनेद्फामरा हज पुण फोर ह ओर निर्वर निरन्तर वेरसे तथा सतत सै मपि 
भे आत्या स्वतन्त्र अर्थतपैशिहेकि मैरअन्य कोई मी करी नही है प वेर कैस किससे है 
ब आइय १ 
रे भनु! नही है कया कोई धुव डी ओरनहे हैकथनमी कोई झुव थमैका रेदि, झव नागआत्माकाहे 
ओरआत्माआपरी धून धमे सपे रसतिथिकयाओेरकथनाकेनेसे रीआत्मास्वनन्छर है फिर धवधमक्या 
हाकुछमी नही केवलइसबातेकेनिछ्यय कोकेजानलेने कामम ही क्षुयध है किम मही जाफर! 


00 
जेरवहोकेवन हैकेवल आत्मोह ओरआत्माउयाहे ककष है सपुछ है अयौत एक हो सबैरफसे सब 


। 
व्यापकहैओर फिर मी सबैस्पसे सर्वत्र अतीत अथीत मुक्त है रहित है सगे है अशोतकिसप्रकातेक 
सात्मा जतीन देजदीतके विशेषरुपत क्या अणे हे से।अती व के अर इस पकर जगि'किं ८१) केवल 


~ 


प्र 


मक्तरपेहैअर्थात मो ही मे हैअशकैसे मो हैक (३) जाता निर्माह है किसी प्रकारका मेहर 
हन इसलिये (७) निर्मोह आंत्या फिर कैसे अतीत हैरत पर 

आतीते हैकि उसकी ५ रतिः ॥ तह अथोतिच्यान झात्मासतेपसारके्यानोसे रहित 
करके अपनेआत्मानद्‌अधोत अपनेआत्मस्वहप भे ही शुर्त्ता पा लिनिशेर आत्मा अतीत तोह 
मनु अतीत आत्माकैसार्‌ मुकत स्वत्पेदे कि उसने पप सू अपने आत्म विष्यास ले अपने जल खत 
जन्य सब कुछ त्यादि ह्याहैअथोत केबलक्षतीच आत्मोभे आत्मा फे आतिरिक्तओ कुशी 

hy जनीते अर्था मुख है ओरस्वुसन्यता तथा मोस पके विञ्चाससे आत्याइसप्रकाएभगोती 
कि कम कमे अधोतकाम ही काम रिकाम एप हैकि क फे स का परोशते त्ये 
आता हरीश स्स 
_नन्धनऽपोकेरेक्मओरउसमम बा बन्धन रपी कोई फिल रही द्‌रस्लियेआल्याअतोतरे और 
_ (फिरनिमेट्टआत्मा निर्मेहन/केबिञ्चाससे कित पकाए अतीत 7 अर्थात 
नहीनाआत्माम समानहे इसतियेशती के bs 
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जाीरओ वस्त पशे _ ्पय और 
रसे दस्त पशुच्णे 5पैट स्प्रे इ्सलिथेसवे कारके द्रव सुर है शैक्स प्रसत्नत्प आल्या 
शोक्षअर्थाव अतीत रुण्सेनिद्यान आत्या इसपकार अतीत जयीत भुक्तम रुप हैकि 
मिय ज्ञानही ज्ञान स्वहप्‌ इसलिये जो शनि है बडीरुक ही सत्य रुप लत्यस्वत्प पुरुगोर मोदा हुए आत्म! 
तसनिये उ त्या वितत? सबै झाले सदेरप सेते पर सी अ्रुतित्पमै निच्यानगेरअतीत हेर 
भाया यत्रकला अयात जञानस्यस्पहेनेके कारण चतुणेजी अधीत चार पकार की चार शातिरप में 
र) यज२ साष१ अथ चार णस्ारसे सुकी वेर सपे षि ऋत( केअर है शाळू; ओर रङ्कः 
ह्म हे तेजिस पकार शाहू केचजलेसेस्वररुपमे “३ शब्दूउ त्प्सेता हैइलीपकाए ज्ञानलपआत्मासे जगत 
आपसेआप उत्पन्न हे ताडे और आत्माचे ही महू सप सेसिजिस प्रकार सेरेवेभेआरासलीररह्ताहै जगत 
अ लीनरह्ता रै ९ इसी परकार यज्ञ के अथे है गदाओरगद कने शक्तिका नाप है इसलिये अत्पाकाकमेशके अ 
नणभआकळाल हणते फसे शार, हप है ओर कूमेराततितएभे सवे शाक्ते सानस्वहप ष्‌ इसीपृरारसामकेअर्थ 
रै चक्र जीर चञ्ाल्वाला छो सप्‌ हे और स्वासाकाजकाल स्वहुपह इसलियिआस्मा्जकान शास्य | 
है चेष्यी आत्यस्य नाम अथ औरअयकेजयेहै अनारिओरअयारिअरिका अथोत आइ 
प्राकारकील्कत्त शो क्ते शो कटा जातो है और शोते कमल का रुप है ओर कमल पणेन कहने सो 
जते प्रकार सछा] की 211 इ इं पुश २ करके पतात किती ड्सीप्रकार मपि जलन आधे 
आहिक पंचे भूतेओर चना टिक रुपै नाना प्रकार की आझतिया अन्तत: करण्युतित्पजोपूधकर| ० 
बाग कतोमोकता छप प्रतीत होने हये सक ही शांतेरपमे आत्मा ज्ञान स्वरुप पुष्परुषसे सत्‌“ | + 
चिदागरस्यरप हे | औरनिड्यय कारके सिळमअयोतसर प्रकारके सिच्न्साँते रुकही सिच्स्यतप | 
नागअत्मादैकिजे सूर्ये समान आनूप स्वसपेचे उचमरभधजुनजधिकास्वरपँहओेरआपहआपजेु। | 
वन कवन जेम हे अमा दुजा आपह आए पू सप सबैआधार है चित्रण रुपहे भामरे 
पसेका पर्‌े ज्योकि से तपनी हाळ ६ सचि सार है उचमचाचे है सबेर्प धेजापसीसवै 
परर हे ममनाओर आहारे रहित ओर आश्णयदत माणारुपी साकार रसे कि नेत्री 
ररव जाते है स्यनन्य है उत्पात पालन पोणन मारण रुषमे जला विष्णु ओर शिवके 
पेसेमीस्यन्दरहे क्योकि श्र तिपमान ८ केबलेल्परिसत्यमितिमारे जहा विक शिरकद्षापे9» | 
भेयोतरुककेयनरपआत्मा ससत्य स्वप हेओइसस्यरुपभे हेतेड्यय कर ३ शी 
मभन्दा वे शिवादिसे जाम को कोई कोक mere. कौर ||| 
विणा यास मायारुप भे माया रुपी पसूर्शे से मायारुपी शिवपागमाया | 
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कं कमैकरतेहुस्सी आत्मा निरय हे मायाल्पी शरीर अशो (इंकार ल्पी देर नाजबान रे इसलियेपिच्य 
सैजीकमे झेते है वे सबमिण्याही शेवटे फेकिमायाएए जाकतिमे इंडिये के वि वयसोशिके नतय 
सोरतीओरअपेेअपने विषयो पर देउती छौ रहवीह सो मिच्य पाया माया विषयों कामेण करती हे ओ 


डे 


| 


निसेदेहहै आप ही अपनाल्थि तप चून निंध्यिनत टव खाउ [२ ३ ज्ञान जर्जर हे है 
उत्यक्षज्रभाणहैकेबनेह अतीत हे सवार के त्यूणेंब्ल ल्याण है को? से दुधी करना नही है 
इसलियेकमैक्रने हुए भीतम १ खेद जोख्सापिव्कृय त्या है ओरमिध रे 
जीवन सपनी हेत पुणे अ तपूमाणारप है कि सपे रुूपक्षेनेपर घ्जी एकटी निराकार 
ओरडसकेअन्य करी मी कळूनही जाके छ हे अरे अनै = र जल भाखा सीडे एत्मा रे और जो 
निर्विकार है सबदुछ& जलने सजा है ओर सब तेऊपर लर परे है न्यू वरण आफ पक 
| सवे ज्ञनेन्दरिय और कमै इन्दिये कासहत है १ न्त {A बभ ज्ञा 
| हैओए जितमेलम्बाईचोइद का भी सार नह है परम्पत है ७९ ओ चित मन बुद्धि गप 
| से बहसव कुछजो रण गोचर ले रह्‌ हैओर मेत उप ने अनेते ते हा पो आढ कान आरम 
। आ्किगया हुआ आपली अपने के) मानाच रहो षे दरब त्यक्ष रुपे 
देखने वालाबना हुझा है ओरनागाप्रफार के उ. कगेर्पसेकरताररतारदतारिो| 


जो प्रकटशर गए ने त्वे ही कदलआासी रै बह बहुल आप है हें डेरे ले कैसओ 


हताहु ओ नागाप्रशार के भ एकही देरओरर्क ही अन्तः कर 0 तपसे निरन्स अथात 
गैरे इसप्रकार भे जक हीआत्मार अयज अर्थात मिञ्यजश्पसे विञ्यके दु 
आदिफी चतचरयेनियोका स्क री शरीर औररुक है आत्मा बना हे ओर पिएमी पतभ 


सवे तसार रुप हू औआपहू नपने सबै ससाररप हारे 
अधोतनित्यँदै केचाकेसमानतबेव्रधूमररा, 


क्र अहते 
है रस प्रकार निम भासा अतसा 


श सवज्ञ अझर है ६ केता 


क, 


डं आत्म जार परियनेन करजारुकिजे कुछ आत्माचे भायारपआङति जोसे ओरमु को हरो 30 | | | 
नानारुप ओेरस्वरुपे से द्वत का व्यार सरते हुए प॒थक २ अपने २ के जानते और मानते ससा श्र 
हरते यही है ज्येंकिआत्मा रुकही है ओर हमे किसी प्रकार फी त्नता नही है ल 
हर इसी का नाम है, अणमवेसी नेजन धव चसे चूर अत्मा इसी का नाजँदै जान 

श्रेष॒ पवित्र आत्मा सन्त आत्मा ्पेंकिसन्त आत्माफिसप्रकष्टेरर रस आत्म सेद जानना और सन्स 
मेद त. (नजय करना यणोकलन्तनाय चान्त ह सबेर्पेसे रुक लीय हपञाच्मा 
है ओरथेकेसास्यसप हे किापही आपरे आप हैकि आप और भत्त जो कुप हैउकर हे जिले बी 
केमु ।इन्दियारिक्षै से जत्तेयहे सब साची ओर साक्षात हप है इन्द्‌ उसीकि जीन है स्पोफिसन्तरुपी ओे 
एम सीआत्या है नित्य हे निरन्तर है तदैव है अर पेतु झिकिसी सयमी 
गापदे अ खानसे गिरेको बिनाश कको जापूझेने चाला ह अनेतङ्ग इसीक नाग छूर यम है किजेझफ 
आदे अगम वेड रुप है कि जिसे किस्ीज्रकारक स्ती गम्य नई ससचन, पृथि शे ताराशणमौ 
लाती सन्नआत्मोते प्रकाशमान हे ओप अपने स्थानपर इसी निर्गम्य शबधमेम लिपटेशटल्श 
श्सरफोगप्त शब ले सहार दते इर औरउनका मारत रते हर अचर पुर्ण झले रुपे हैँ 
और अपने अपने स्थाने ले नही उने सबै निभयक्षेकर सन्त रुपी आत्म रैऐीकी अव धमैत्प 
जो अगमवेदी जाति एप का ररी बल है तम याक सरत शेर ररे और 
उपमे नकी आना है बजाया है क्योंकि सब ही चराचर स्की चैनन्यच्जइन आत्यासेरप सभर 

निरन्तर मेषे! औएभेर इससन्तस्वर्प एक हे छव धसि जगयदेद रुप कानात विज्येदओषविज्येन 
करपते भे आपही कम करते हुए मैं आप ही शेष शेजन शेक भजन सन निरञ्जन केशव मावर । 
गुण निश॒ण बना हल्ला आप ही अपना स्वामी और आपही अपना थक्त बनकर सन चित १ 
जानेस जथ अशा आय अगोचर अमर अज दिव्य जोन प्रकार अव्यय व्रमदनअदे |` 
कारण काये जजट्‌ रेए। आदेभ-य जन्तका एक अक्षय स्वरुप पाए हप में घण ही जाण सबै भे 
पै व्याएक सर्वेयाधी और सदैसे निरन्तर सबै माया विस्तार अति प्रबल सबै शक्तिमान काल. 
क मक करने वाला शब्ध्बछ शब्य्औरनामसे परे निेचन मिलप निञ्यल निर्सिकार केवले 
प्रे आप ही लकसन्त आत्मा हू फिजी हैमान ओः बजार का कोहैरप और म्वारभरेसे श्योभ | 
।दुरुकही श्र थम आम बैद रपआत्मासर्वच सबैरुष कि सेजन्यजी ऐेज्कहैदूक 
तु कही मी फिर मार स्था औरजडाउ कैसी अरू सैन कोन का व्यवश् कह असनका 
गैर स्या किसपरकिसबैरुपहेनेप/ मी से रुपमै भै hn त भुक्त मो 
म्प अती तओ सन्त सीमे हीरक नित्य क्योंकि (ॐ | 
स्ति सत्यमेव केबल ब्रन केदने 
नाम शतत से भाया सप सर्वत्र औरज 


ह 


Ot 6 


2७१९ निञ्चयस्यापकेसमअह्नकेयन घुर कतई किजिसका विनाश ग्रे श्वलिये घायहपी मानेसहरैकी 
कर अटल पर्वीमेऐलिंये नही है कि मेरे भेर हीअन्य्‌ न कर कुूरेने याजाहे न जेने बाजा है उञि आप होतो 
। आपना दाता रदान हुँ ओर भशानईत्वल्पर किसचेबभे ही भे इ फि आवाम रुपणे कूतीअतेर वहाण ओ 
| काथ सा रुक ीस्यस्परू ह ब्फेंकिम जे से ही रूम रुपए फम रुपे में फफन जाउ स्तनही इ इसलियेकमे | 
रहितउनैर ल्यबन्त जोकमे किसी फनेजापिकी इच्छोले सेते _सीका नाग भारक 
ओरञज्ञानरुपी माणसे में स्वतन्त्र ह ओर सचेत्र केयन भे हीषें नित्य सेन र्प आत्या हू हए देखे] 
विजित ह मिथ्या जीरणभरण शी कल्पाले भी घृक्तर और इसी बात का नाज पे ज्याम कोरर 


इसीयातके पिञ्यय सा माग आगमेदेर्‌ है उश जान्‌ स इ< । याण (सत च्‌ डी कहे सुश) 
आत्मोके अतिरिक्त सन्त और मक्त ओरमोह्ल है फोकिसन्त सबब सबै रपये व्यापकत्पी 


। रुकहीआत्माकष नाम है बर्आत्माकैलाहे परम सते हे ओर तेत सी केसा है छिआपर्री अपनेशात 
| आआनेद्म मगर रेरनसी जानताफि कवेत पया शेता हे सवे त्वत्णे चे केवल आपही अपने आल स्वा 
कोड्रयता ओपाताहे पिसी बिछयपर इसकी चित बुति नही दो इ्शानर्प् जिस 
को आपर अपनेआत्मस्वरपया इस प्रस्ना श्ीने एज आत्मा ह्वे जेलेभेश्राते! 
८ नित्य नित्येलेतसते केवल मयेन अव्ययम्‌ » शते अथे येह गि.लाझाताकर भे निरन्तर त 
में लतकेवलमें छै निश्जयकरबे विनाश आत्मा हू फिरे कपी ३: रैार रोर जाति ओन 
सेस्वनचनग्रअदचूत परम सतह कियहीरक अर णदूरुपी चिर्ने है ५ ९ १५ 
क्योंकि विञ्यहपभेजे कुञ्ची संसार कञस्बहप है ये निऊाय करके केवनेभेर ह रकेतिर्ता 
किजाभिकरकेष्तीन से हैभे इसअपनेविश्चरुषवी सबैपकारकी प तेभि 

सोरिनिङ्य्यरूके से हेकस्बतेन्द्रघ्यरप घुक्तआत्मा ३ इसलिये सये रवते हरुमी भ 
कोई भी हए मही A हें से अलग ही है हे कसी पिच्जवकरे हकार 
कमे एपमथेपे हीथम और पकट रुप मे निड्यय फो परिबते ही पसप मेतोहै अ 
न त्यागी वैरी संन्यासी आहिक मिथ्या पारवे कतके ५ 
क्योंकि िञ समे किसी पकारसेभीगुहस्थका त्याग है ओर शहर्थी हपी विश्वरपदे। | 
हती प्रकारले भी त्यागी नही होसकताहै यरिबिञ्यभे रसो सेर घेणं हिले 
अपकार और शरीरके नामरुपे पिश्य। मोन चड केमिकरी का मिष्या हेहि शह 
सुरवको ठगे ने अथोत उशरपी माया कृति की मिथ्या आका तिये गे शुर शिष्य औरनाम 
ष बहारँके प्रचारको रूरिमजनका प्रमफेलाक? मिथ्या3रकारकवत्ता 


ER, 


TE FE a, ळे 


सत चिनआनड्हपके 


onde 


'गोनित्यरी मुत्स हे केर झुक्तस्वत्प सेस नित्य योगी त्याशी और संत ल्पे सन्यासी ज्य 
मिक ही कमे रप ह उपर कैसा कमे है के वेज्य स्पबबार विज्यत्पी द्रो हे. 


कारन: हे बये, आशा के दापएपंमे भेरा कई बोच किसी सम्परे रपी कका चारबण्डी शिव्या 

व ७७ ० १ ७५ फर | 
२२२कभण्डन्‌ ऊतुनेर लेलचुजेत्ा्ही गेरे शरीरका दप पेत स्क भणव' बस्द्व है ओश्‍्येशएीर हैरूक 
पात्‌ पुरुबेरुपी उण्डदै फिज्ञो सत्र सवर्णे मे सब देह रचे टेक है परके घत्य सम 


<) 


कि जे धूति अथात थीय का स्वहप है और इस शरीर के मेध्य न र र 0? 
है मर ्रुहैओेरन्ह 
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अदत पी धुय अमे से विरे करके सब से अपुदे सपे गहराअ'्योत चनिषुसेः 
पहसब नाम रुपमानआफुनि भेरहीरुकआच्मा स्वरुप शरीर रुप है मेरे ही 
ऐेयह्सब्‌ अजरम्‌ Map औरआत्मविम्चास योर यि 
वर्र्कही आत्मा अपनेआपही अपनाआत्म विश्वासी | 
पेल्पेथेश्क है अके शते तपन नेशरत्दर्पभेअ 
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9९9१ Rm का इसएकारआइ आर बनरहा हू कि पाब्देशे नटी शाता ३ इस 1] 
आपी अपना अशब्यवेद हप आस्म वेर्‌ धायड्शत्माम हे किसवेन्तो३'पनेतकरेरेच 
| अनपे निर्विकार आत्मस्वहप भे सवे कोही ७छाड्ू हप भे जीन करके एप अशल रुप शसक 
९३) मैं बहुकथेरुप जात्य हु किप ही अपनी आत्म श (के जनु कूल निय रपआपहीअपनी | 
पुऐ। आत्म शकतेस जिसपर केस दड त्पन्त्ञथोत जुकरकरके नाकार कोऽप नदार 
केअपनी आस्मनुमव षति शात्तिसेअशपक्ैअपनोआत्म जया ते पुणेळासकता हृ \ 
(४० भे बद्कमे ही रसे रप छव संत आत्मा दु ॐ me शोर जब कतिया सो कज 
सिभेने अपनी आत्म अनुभव श्रतिकनुून ब्ज्य रुपमै सबेहप की चया की र 
| चाहे तब सुने उनको पने आत्म स्वर प्स्व इते जाणते को नेव्ही जे एनेजील्यापे 
सीनकर सकत! ओरजब जिल परव सेचाहेइस ल जगत्‌ ् पुश । कट सकता 
ब्णकि किसी ज॒कारकीयाचनामेरै स त्यस्य पेआत्यर लि न है ` ब्लो केञ्चे फेब १ 
निरन्तर स्वरुप हेगुझसभिसकोइ बस्त शेर पदाचे नदी है सन्कुकेणी हो शतिकेापी 
९४) भकेरलजात्या उत्मस्डहप आनर्‌ बहसले अशण ल (त्त 0 ज्ञब अपनी 
इसशक्तिको काममेलाओ और इतरे काली तो नामा पकार बिड्युडेऐर चिराटरचकअफे 
| | “चलने यारहूने को मागा प्रकार फैआशजान हुँन श्र ना ॥। बना सकेतः 
९६) चे केदल निश्चल परे पवित्र निरन्तर श्रेछु आप ही अपना आत्य बिज्याली बह 
शैआत्माइंकिजपनेइस्कितकार्यो मे सुफलताके हेतु अपने सबै त्वरुपके ध्याम पते 
छ योद्रि सै सवेंचकर जनचार एकत्रतोभेलाकरओर रु रुप अपनेआत्म स्थत मे 
| 400 जबऔरजिसप्रका? लै चाह हु शाति सहित तवे प्रकारकी तफनवा प्राप कतलू। 
मैं एक आत्मा ही सर्व एकार की सफलताका केमै सुपर कनै हपड ० .. 
$ भे निरन्तरयहरुकही सवैज्ञ सबैसप आत्या रे न मेरे भें स्व हन जागतं नीस 
वज नही कालेविकालका कोर तई स्वये ज्योतिडेतेर स्वये प्रकाशा 
कृपा सिंधु मेर नाहे अचे निर्य निर्वेर झी सैर में टफ रुप अचल आत्मा ह 
सञाते मैं rn हे सपे को प्रकाशे स हि 
९ ) मैं विवीते रहित अवृत प भे कमे गुकत्प आत्मा हुंकिजो निरन्तर ने 
॥ कारण नकभी आप ही जपनेद्रवने की इच्छू करताहू डे और व कभी आप शी आपने | 
_ नहु और फा रसेप्रकारकी कोर रेजु'या चिन्ताकरता हू ज्योकिमें सरे सग हु 
अपनेज्षात्म विञ्यासेस अपना सहायक बनारडते है और इसप्रकाएशच 


Bs 


न्ति से अस्मJ[व्‌ ऊर क. अफापू से पाज़हपेसे पकर कषेकेजपनासमबुऔर 
हारिता है ते तपा हीनाया प्रकृति अज्ञान वृतिके तया ज्ञान गति करुपजजाती है औौरुउ न 

पमस्ड पञरुप विचिद कार्य उहे द्रवक नाना प्रकरतेअपने कार्य केपसिछू करती औरसुफलन! 
बस है किन ये सबक & जो इस पुकार पर होता है मेरे अपेआत्म शुरूकमैहपकाशैकमै त्पसेता 
औररसी का नाय एया है को वह यु! रसे किसी प्रकारका करे कमै फुल नही है किये के 
िछ्मे निष्क लई, केवल छप एक है सत्‌ जन शब्द पुरुष शद्दस्वरुप आत्या रे 
आपहीअपनी सदस्यता करते हरू अपापके पाप कातारहता है क्योकिमे आप है केवल कमै रुप भे 


त्म प्राण तप्‌ [यू बह्त न हे क्योकि अप्रापर कोई वस्त नही है इसीलेयेमैं योगरुपकमेही 
कम केलर [ङ्गनं नि स्स्त्नडुः जात्या निरन्तर अयो अथोव त्वनव््ररता ई ओर इस घकरसेणें 
सायोश शो? हुए विरन्त्रअपनेअयोगकभेजात्म त्वहपतेअयोत आए्‌ारहितअपने 
मात्म स्यहपसे निरन्तर चाचा जकारे सफलता प्रापकाथे करता परत 
निती काल भे सी गही सोडता को क अकाल हप भे मेरा कणे दगेत्वरेपेहेरलिंअेधे निवृति 
श्तिनिरन्तर हक ही जवत रुपे लचे रुप प्रवृत निरन्त सुक्त र न निष्क्लडू आत्मा हू 


(०९ ) सान्‌ रह्तिपरे तेत रुप भे पुणे कुणाल पाल्‌ ओ पूणे लेट सबैभिनिरन्तररुक ही डट लपढ्रुप झचलथ्ुव | 
गमा डू किप्‌ हीअपनेआत्मत्वाप का तवे का उद विज्याती हे और्यमिष्न जाप डी अपना ज्वात्म 
कपाल और आप हीति शिषे करके निषु [निषु निञ्यार्थी शेर आप हीअपंनआत्म स्वत्पका सच्चा पेनी | 

घातः विज्यासी और सन्तोषी केवलआत्यांचे हं इसलिये सबै रुपररवते हरु रुक ही इतनी बही 

अधिकरपी अकाल रुपस्वतपर्भ निरन्तर हीरइने याली तुफलता का स्वये घाउरुपेशे आत्मा हू 

कैमरेआत्स स्वरुप किसीप्रक्षाःकी मी कोडे ड्च्छ ह्वा नही है ब्शेकिनहीहे कोड बस्त्‌ मुभे ५ 
शमी आत्मस्घरुप ले दूर वाअलगकिजिसकी प्राप्निकोमै चा रसानि के वल एक झर 
अविनाशी स्वरूप निष्कल डू, अशत्मा पूणेसुफनताका एकरुप निरन्तररह्नेयालामिसंदेहषे हु" 
६१० मै जैन हू और देशे हु ओर ज्या र कपल निश्चलकमेज्ै कमै नितेदेहरुकही थमैथवधमै 
कषाम भेये रेसा हकिजरलसुपलता कारक हीसवेस्पोमे धव धमे जाजूरुप 
मे क्या है एक आत्य र और आत्म प्ैमका बामे स 
त्मात ओर एकल हूँ न भेर कोई राजा है और नही में किसी की प्रजा हु में आप ही $ 
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)७ | दमन्‌ बसइसपकार द्श वियमसे कही यम रुपे सुद ञात्मााय मैं सबै जगन का एक हीएक 
अम तेर शुदर्पजात्माहू किजिसआत्मत्पे भेर श्कहीथर्म नाममें कने रण है इसप्रकए तूर 
भेको जान और निञ्चय कर कि सवेधम मे के वर्लनिे रेता हनत्य (बेल ७३ ॥ 

| किम रागविवादो मक्तामृक्त नारे पथकपृथेषम किमोपपन्थो ॥ 

मोइेविणारेमिर स्वर रुके से नयस नेहहिह वियेह . ॥ ६॥ 
परव्ठेरे श्छ 

किसनिये- राणः सगककेइच्छूककै वियाद्‌ तुभवार ऋते ोकिः ह मुतु 


| 
| 
| 
| 


क एस्ता फिर किम क्यों है व्यूह लडाई जोह क 


रुकरी तओरवरी रक्भात्मा ससम सून हओ दा मम चमे हैजेए भेर लहरे स 


करकरकेवरी आत्मा आह्भेभे आप ह९ है सोरफैला ह दिए उपचा रादित ह सेखेजाना” | 


इय्‌ \ ` | 
। हेमन तू किसर्णकरके जोत करकेबछविद्वद्‌कत्ताडे अथात गे रेसा बिदाका 
| है किमह नर किमे निच्ययस्वरपभेरेसे भिन करके मेरे लेअलश कोर 
| खीवस्त नही है मेरे बानाकरके नाजी सण घाही २३ भ थए ₹ स्‌ शध मारी थमे 
कोर र्तता किर तू किसवास्ते अगेरकितरि (येत्डता है &ज NE रुद्ब करता है वू | 
कि ह मेँ सवे रुप सात्मा वेर एरिति है और रेक ही दै औरबही रक आत्मा थव 
आत्याहे्ेरजातमा शस आञात्याहै औरबरीअत्म फेम पप स्वेह ओम है और निद्यय काने 
बरी आत्मा मैं प हे केसाआत्मा हे कि उपणा रहित हु आंत भेरी माहिया कीक 
- मीडपमाभेरलन्यनरी है व्लोदि भे एक है आत्मा हे केवने हळ रष 
अपेनेका जानकर बिचार करेरिजबंमेल्कलेआत्मासेवरप हुतो फिरमोह! 
से औरथम क्या और अधण क्या स्योकिसर्वव ग्य मेन रो ती 
पूवत त्सु धव धमै पमे रक ही व हपआत्मा ह कि नागा नारा वाम और चान 
नीम २ ततर ण लन सो और इप ओ 
A कोई थम मेत नर हेल्प! लब कुछ आप है आपरके हन छन धमै 
आखा ह र ह सवे प्रकारक पदाण ओर पाद्री हिनता र 
EN कोहेमेल भणकोई जाति मेरी नही है निशा यग 


नी ज्ञानी और पर्णे त 
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नतय हु नामओर रुप जेजाना करे्ेरे एक क. पकरप्रतीनहेते हेर सि 
(रिभर कोरे जाण आर हुए बजे है (र धेरे तवे सपे विज्यर्पसेस्पहे सबनाजरुप याला हे और 
गागरणकी सानो मेथ्या कल्पना पि जेथ्यान हपेधे पवृतन करवे रक रुप बनजाता डे के 
उसपर कनान्‌ रप कामिथ्याअमिमान कालडुए दैत्ये स्पसेस्वेशा प्रबुतन कर के जरा काल 


उृत्याद्‌ त्रा लड्शाो 'द्स्वाता इस्सेशत्रत ह i स्त्र रकही बिन्छनर्णतउपनररितिआत्मा 
-औ।आत्याके सिबाए कर कही क नही है और आत्मा राग डेरहिल निवद है यथाथ कः ओ 
धमै सपहे मिम्पयस्नहपहे वालक रुप है कि नही है सेखकिसी प्रकार कार शर 
ममता ओरसेसार की शेड वासनो उतेमै स्योकिसथित्रसेहपसे व्यापक र्मही आत्मा रेकरोर यरी 


५७ थ 
जात्माकि जो आण त्वभासिस्‌ मूपा सभसभ ज वनथ 9 (तिरुप आप जूअणनामूषेश करे | 
ापहीभपनाजीवनै प्रि के मै ही एक अप रप॒ात्मा हे शलेएकेसाआस्तीकिनही सगशियार! 


िसधे डेर सही के 'केलीडिकार का बन्धनजिसमै और नही है कोई पन्‍्य पिन पिन्न करके जिलका ओर | 
गरी 3 पि 20 र ०६८६ ६ । १९ ॥ च्च स्त ञ्‌ ५ सेओर न हीह केसी नै शार श्‌ व्यूहूजिसेमेओर | 1 | 


क्िसीर्‌रव ३ गना उ भे ३ जोर्क (ही त्मा पू सह भन धये सहे पि सप | 
उअरेर्देगम्गर्मारदित्यःसोगे माहसकेवल विभ्य देव ॥ | | | 
| रंतिचेगेल्थव्चगेतदचारसवेधर्गा सराग्त्यिसिकेह " 3 ॥ | | । 
च्छरराव्याथे" । हक गा 
अमे आप्‌ हीहे हटू राम आजार खुक्तरुपमे मुक्तस्वत्पयाला राख रभ्‌हीरमसुकनामहप्‌ ` | 
शर अर भेस ३ त्य नामसूये अ्थोत पार चमत्कार सेप स्वेस्पेभेस्कडीर्प 
और सोस “नाप चन्द शान्तिस्वल्पसबरुपेभै रुक रत प्रित निपुन शास्सि के स्क्सै 
सवरप निभल आत्मा और आ मेरा ये त्वर्प आत्मा केसा हे हेलम स्वासारुपसे मोझर 
मोक्षभ्ोतस्यनञ्भता सहित केवलम्‌ केवल मायानलसै रंहत रक है विश्च 
नालासवेआकेतियो वाला सेवे स्पोंमे एक ही नाना प्रकारके नामस्पो भै योम एप वाला 
ष अर्थात पवि आत्मा इति इसप्रकार नमाह है समे चे प यी 
सदाचार: सत्यहपलत्य आचार सगावनथमे स्वेशमेः सबधपोकरुकही धने 
सत्य उदि त्य: प्रकाशपार्ननिकला हुल होना पकर शेर) सद्‌: नित्यच 
हेघनु! निश्चय आप क कारएइन्टूनामभहेएक्सवपुरषुआरेम ||| २ 
घ्य्‌हष ओर रूट ताबसी झा नात जौरइस शे कामै गी क रा लो 9 11 
कीयत्तु ओके'अपने एफ ही हडूरपभे लय फरनाभैरा झाई 
1? रोर उसी का नाघरुदूकी सः ॒ 


SM 


अनपय स्यहपका आपास अदेकार रपे विज्य झा रकस्वहपहे कि जे जप नेत्र हारा द्रवने भे आतो रे कि 

उसके सएलस के। विना विचारबटि परण नही कती स्पेकिषेरे सह्य कनक श 
इसपर भेर परे नेते रसेल रुपमै निप इ स्यून चक्र चित्र रे! 

रुदुस्थुलहीणु मारचत्र सिद्ध । | 
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इत चक्रचित्रकी मानि अनत शिण पारचत्राभेरे एकटी हु त्वर्पणे बने है जबते ओर? विगरते हेर : 


पारे रड्स्वरपकास्कही निञ्ानअ(ुन है, जिसगेवेर रुपी ब्रह्मा का अयोत पर भर 
|  जलपृूधिवी का वासा है अधोतवेर्‌ रुपी ब्रह्मा किजिसका नाम कथे मी है ऊपर बैन किसे हु चचा! 
._ प्रकारकेचारएपें से अथोत याय अणि जल पृथिवी के हप से इसी भेरे हु रुपके अन्द चनायमा। 
रहता है आुप्रायथेरेकिभरो चर शोते द्वार आकाश पवग बवजाता है और पवन की वे।। 
अणे गेनन जाता हैऔरऑश और! पदनकेसेयोण के सयोशेस जल 
है और अन्त तीने के भिलापसे राम रुपै पादो ञ्णकारवालालः 
ह (औत भें जाए फि रडू पपे अरय नाष ररदता ह दा 


न ee >> 
|| 


रीचरो उरे खर दल शर नाण पडले के सहे से जाणी. रेरे सकष सर | 4) | 
अदेमडलो जे व्यनाताजतीत ता रूर ए उनोन जही नज क | 
पुरुष्‌ असात प्‌: 1देनशद्गी ते ल्यतन्द्रस्वपजगतसर्षपसै त्वतन्त्रअथोत नित्य माम 
ताहे वशेकि सूर कील 'लेकिजसम पुणिबीपण्रलके शे भास अर्थात ण नेकी बराबर दिन 
तरि हेती है ओ जादिवी पाच वरघेके तमान रुक मास और पुँथिवीकेसए, दसै के तुल्य ल्कवले 
तेम हाहे सपर नानाप्रकारकी भएडला करआक्‌तिये में ्नतनके स्पे झाल कारून 
हारे इसको उफ रुकषेडल्‌ ८४३९ ४.5५० ००००४ प्ञणडलो सादित दकए उत्तर अके ञारेनरफ्‌ | | 
तिरे करसन पकार उत्तर धुर व रह्षणधयुनंभेसूयेकेर १९००२ ४२२०० वषेकै तुल्यल्क 
दिनरात सेता है सजिएका देह थम इतना तना बड दिनरात रता हे और द्वन हीउलीतहेत 
सी प्रकार चऱ्दूमों रू रडून त = पत्यवषेके तुल्य हेत है और पुथिवीका रूरूर्रात मौ 
मनष्णेके ८७ यचे गैयराबर हेल है से जिस प्रकार जन्मा पुथिबीको अपना केन्ध्बनारररसकेदारोतरक 


क ` =-= 
चा ह * ४७.५ 
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पता दे ओर सताइस स्थाने पैसे | नेकलना हुआ नित्षत्रे के सिद्कतताओ इसी प्रकार अन्यमड्लेमे | | 
झी ट्निरात्री छर हूर ने है "ऐश कर केनपुथियी रायाकानात क सता । EF 
सूक्षमल्यूल तीन प्रकार के गुणे का नाष राम है इस पसार रामनामजो मेरे सूह्मरुडरस्प का 4 
या तज्य्‌ आए ती क चाम $२ आर और श्री मी हैकि जे! ९८ ९ शाप च्च |. | 
सये बुट्स्पी चर सा स माव दै ओर घेणल बुध शुक्र झा रोजली और प्‌ येव राहु | फकैनेकावबसी. ~ 


आदे रती प्रकार विश्व फा सवै इप रोघ नाम मे लीनुशुण रुपसे सूचेकी प्याने मेर झवले | | || 
स्चरुप झा जाभासहे इस प्र 1 एमे अपनी चर दाति रा किसका नाम जतत हउशकारासप | 5: 
लैस ज्यापू ओर नायू कहने ञाता हुसचैत्र परिपुणेहु यापक हुओरसबै तातगणिक 

अनत निय हसस्करस ह (इसप्रकरेह पनन यमे रुपह मनुष्य नामआझा कै कोइ मौ नाम 
सूपपान याली आकोतै बिर पसु नसे ह शजितने नानो स्वत्पदै भरे पलक फपाकी का रुप 
है किकोह भी इनभेसे भेर जून चर्म अनूसार नही है यसय पकूति का स्यागहे इसप्रकार थमे 
तका ेर्वत रतानासी वन ध्यैकजयदै ह लडरनाभभेआक मुरसि डेर 
रण नापेभे सबै दस उप सूये चन्दुके रपे हसे नाभेर ओए कल नाम छै के नह स्वे 
सबैगाप रुपै चाला खना हुआ हान पोवेब्रआत्मा क्र चुवथमे इतनी दै, 
रसाोजात केजान लेने का नाभडात्म थप्ैडे सवचार सत्यरपसला आचार हे सनात 
'धमहै ज्याकिसब धर्मो काएकहीधमैसत्य हे सत्य से निकला राजे 
और अतुल [मे हे इसी चमे झा भामे अपणबेदरुपी एक री आत्म 

चमेसे निकलते औ इसी में अन्त को परापर शोक लय हो जाए 
हैपतरएहने वानफैयलबही धा 
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कणन विदेश हिआल्नेञ्ञमत रित्या आगिनंभोह्ममन्यये मन्यं ॥ ती 

नर गतासवेचर्गएे स्मर कृत्यित कको वतेते नरवे फंक्शन च \ | 

परच्छेद राब्लय । | 

हेर न विदेश:- नहूँहैदेश के प्रदेश का कोई त्पआत्यामेस्योचि हि निय रक आल] 

आत्माका असत: अपृतर्पेही पित्वा निश््वयकरकेतू अपना अने रुकी ओम गेट 

अर अव्ययम्‌ नाशे ३ क्वो गतः सवे नमन वर रैक हएत थमो का | 

हा त्‌ किसर से त 'केसके तेते उसले 
नरक नरक” कथमः कसे कित पुकारे शन: है घन उशत नही बतेता है \ 

वार्या | * | 

रिपन व निष्ययरुरकेजत्माम देशा ओशविदेय का सेई ळाब हर परी * क आत्मा मूत 

| प्पहेओएनिष्ययकरकेवहुआत्मा तू आप हीहै कि जेरक रै मोश्सेतप और गाजी त्वत्पहैक 

पिरसबधशेकि माशी भे मेत अपनाल्क ही मा है ते फिर फिल पुकार से किल के नक्षमोर 

परता है फिसी उसासे फिसीको भी नह है जन इसार से तूने ज्य ५ च \ | 

जनसाकमेना वाचा न त्यज्यत कदापि शर मुगणोचेनामन;॥ | 

| | ऑस्कॉ( यसर बहे प्रशारण भी सै सेख््या॥९॥ | 

| पर्च्छेरू श्या | 

ते 


| 


_शक्तिहैहै स्वी: लपैप्रकारका सरेब और अपवर्ण ७ भाशकाभेर पूर्व रुप व जे! तमे 
साकाररुपेमे मेरा आनद ही ज्षानेर रुप हि. येश्यंयकरके हुदंयणयहीमेतएकस्पहेयहैमेत 
सकस्वरपहे बहु अनेन रुपकरके सवे स्पेने रक हप करके उकोरण। नाना प्रकात्से बहतो 

भेरी सबै संपूण सबही सिस्द्या। सिद्धियो की रक है सि@ केबल सिखि " | 

है शाउरख्‌ । 

___गन(तिञ्ययकरके जानकि मन वचन और कमे से कभी छी काकिजे माया रुपसे लीन शेकत 

तत्मस्बहपेमेरदतीरैजथेत जे हेप्ने हस मी नई लेबी है उसका त्यागभेरेस्बहपमै 


यरी मेरी आठ प्रकारकी रि म त 


टेके नामस नाना रक सेनाम में मेरा हके 


fs 


०५ ॥ 4 
किपर: कथे तेन निम्मितारचितर्शहे मालेच्ज ॥ FS | 
विञ्यास लप्यविरविअहिस्कमोक्ञसचेसरेये तवर्पमनगनः ५१० 
55 पस्च्छसे शब्दा । 

मानासे सही जार्सकताहूभे किर्णपेक्द्मी- म इने क 

इस निम्मिता निघेल आकतेल्वहयकषे रचित रचकरकेदसको आहि सकही रुपले आए जकरेस अर 

1 जान्छन भाया सेतो माया सचा रेभ नथासेहूर रपेभेर्दरीकास्यरप दुकरके झलक स्क्टी 
िश्याससात्यीकेम्‌ः आपना सत्यत्पसत्य स्वरुप तूप हीह पिति पवित्र आत्मोविरि जागता 
गिश्र्ययकिर रहै क्योकि ७9 यहतिरीअबुकलाअबुपुजावाली प्रकृति शक्तेषाण मूर्त जोकि 


| | 
त्रीका तपे यही है स्व मोह त्योत्पेगशेसअयोतअनस्ओेरस्वनन्दता्कास्वत्पसदेसुरवण | 
पणे आगेड्का पणे? [रुष्‌ सवेद्र तेत और स्वे एप्‌ तपुणिसबेतर सवे भ हकहीतेत जनान मरके ४ 


आइय्‌ । | | 
हेमन ( विञ्यास करके जावले और इलबात के जानने की चिन्ता पडकिजबेमे झी इलसबेस् | - 
तृषिसेशार सऋारचने नाल हू तो क्यार रतडेकिभुफपर थेभेद्‌ दः विसे नेकिलप ले | 
शत पाया रुपी ससार को रचन क्या दयभेकिपे कुमी गहु जायता हित निशेलस्वत्पजे | 
रय गे हे भे मे आपने इसशकह आत्म स्वप के किस ज्‌ एरसेआअबू कलर पे अत | | 
अरण शैत्तिकेस्वत्पम परेम सेह ही सेह से सत्री का स्वर्परसेरेस९ रसक्रुक् | 
सपर सत्यूरुपसत्य स्वतप श्रषुर्पेै कही आता ओनर रप अपनाबनाया हु (हसण | | ` 
₹सयाने इस जकारे जानो किये आटे गाम जोअचू कलाअश भुजावाली तेरी | 
अथोत चेरी सब शाक्ते की विञ्चहपस्वहेपभे नानाएारओरनानारुष वाली क 
भूनिबन रहिहै जि एक स्री फा ही रुपहैजररसपकारयैस्ती सबैत्यापकरुपमे स्वोसुरेररू | 
मोझ्रुपरे सेवे सबै रुपोभे ओनेद्‌ है आनंद औरसत्यरुपस्चुतन्द्रवेपरी कोजवनी | 
हरै है गपो, तरी आहे बाज शोते काही नास मन: अथोत मन भुन्‌ है अरइलीकानामहे, || 
मनु पेञ्यय कत्के जान सेवे रेमे तर ही रक आत्मास्यरप मन ही पन करके मरा सुखे 
उमर इसीका माम मीन अर्थात भीन: मच्छूकाअवसार प्रथम्‌ वताए तेत द सये | 
मनके कमेडल ल त णु (स्य 
"को घार कर नी पकाश किया a सो स्वयेके अणे परत्यश्प्रशणकछेओर भुव, ¦ ( 

अणे ११ कहूँ र इसे कअथे काउर पाय रुकाएशरुढुकेजशैसे एक सीद | 

E बहपसूङुम आत्म सवरप तेरे अहे अधमन्‌ फे अथे पाया रुपमे पन 
ने साज थे जा कै इसी नखा 


ह 
१, जल 


हरर र" ९१५ 


"203 क्यैकिजीवकोडेवस्तुनही देसे सचेद्रस्य ही चेतन आत्मा सबैरुपसिव्यापकेरै औएकत्या | 
नथापकस्वहप्‌ डवरी स्य थोकेके एप थे कल्पित रुपले बिञ्जन्ा रुप है रथे चिच्ये एप्‌ जाला 
भे ससी प्रशारसेरहता है किजिसपसार मीन अश्थीतमृस्हूलीका सम्‌ दुभ निवाते हस्ये 
चैतन्य आत्माकेयल रै.अरबएड ओर आदेनाऱा है कित जीवन ओर मरण की सणय जोरस 
आत्मा के पुथकपुथकूअपने ही ह हतरुपड्रवकेर शेर उन नागरुण बालीआकतियेके 
अपने सेपिएती त करके और मिथ्या जीन वेद सिळान्तक्षेलोप से सान 
ज्ञयोत का की परतन के तेशयक्षे दरवा) अनात्मनिञ्यये ह्णन 

।  कल्पनाकरके [ त आत्मातेभिन्ध मानेनेलणनाड इ उरी फल्पनारेऐसूल 

| घुकारस ऐका तथा संजसर देत्यकी वेद रुप आत्माको अशे ही ञपनेआप स्तहुआत्मासे 

। अलाशिैकशअपने आपजेसंतासर देत्युबनाकर वेशे जसम _ जे ता , नै रो 

। जायस्पीससर जात्मसपद है ओर इस ञ्तम्‌ इभे रूपरछट्टे जन जार छेजय जरस प्म 
ससर दै है रसनियेशका रहित हेफर अपने कै कैच आरम जागना औरजनादा 
निष्य्ययक्षपासेनेजने देना ही सेसस्‌र चेत्या मारनाओए देरे. जकरकरमारैसे| 

हेमन देर किल प्रकार एकट होते है और जय है इलबतको थी तु इस जठर यय | 


किम आप ही सन्‌ नामसेमाया रपी मेझ्ली के रुप पें दहएकबेगेसवे विज्य काएकदीजई। 
किजो मन्‌ नाम से पाया के रुप धे चेतन ही चेतन रकी सबै रुप शक्तेस्वहपह 
जोभन्‌ कमेडल माम आकाश में रहते हुए चार पदर से स्वर हौ स्वर रुपै ययोस 


, प्रकार होने इनभे पहल वेद्का ऊर जा य 
सै नाक प्रथम वद्हे दुसरे बैर कानामणज है यजे झुर जा नाम हे तीसरेदेदकया 
सामहै साप सरेको जाम है चोथे देर्‌ का नागे अथे है और अथ ए र कोर 
है ले नाक एदा का नाकि जिनसे स्वासचलतोहे च चाहे वह साकार रपेम 
ह: हृषु न हे केवल एक ेसक्धिराम शरी भे रय सस्ये य थम्‌ 
तिर उपचेभहपसे अनेऽशत्म स्वरुपकेजानने उ है ययो कि हे भन गर 
` आत्मा त से सपे र ० सोई 
Es ह मी न रद स ल तुरय रवञाम्मन्डारहै इसपकार से दूर 


“>> 


डे जैलोक्थजननीधाबी सो जाणनी सान्तास्त्यशेच स्य धुव ५ ५ क । 
तस्थज्दपतारतस्तब सेलएसेस्थिवि न्‌ बन्धन तारा, ॥ ११ | है थे 


- पर्कः शब्दे 

च्रैलोवयाजननी - भाय तीम हप ्रिकालसुपेभे तीम लोकी उत्पनकरने सली है अर्योत अ 
ही मूत भविष्य विमान को तीनस्वहप का सकहीनारायणनामेभेवनिभान आत्माका RS | 
तियिर्सको «याउ सदि झत्तिरपें स्ती हीकह्याजाताह ते माया रपे छीक्योरेर 


सोमार का स्वरुप है अर्थात सौभागरुपेरै ली जव पर्वत स्प शान्ता नाम शाततिका तप अयोत 
संन्यत्थ तन्यात कर्म रपटेकिजे सत्यह्पेते पवित्रता सहित एकशैनामपसे सर्ज 


आचामं स्वरोख्‌ ससुर मोम का शुचम्‌ कही रद्‌ अर्नाद्आत्म (का निश्चय यहे 
लस्याम्‌तिती छीते जात; उत्पन हु हुआ पुरष यरिपिरी रत; प्रभवते रुए भोके | 
अस्त तंद्रे वो वहां बरी हि विश्वयकरके लेसारसेस्थितिः सेसएकी स्थिन्हि अर्यीरहेस | 
हु आल पाय भय्यीदा ग लादे न वन्धा सशय नसी हे किसीपररकाबन्धनवामय |. १ | 


आर्य । | 
| 
| 


रेगन (अप्माही भाया सपे ती कोस्वत्पेटेओत्यरीत्रियाल सपमे लक अकाल पशस इसलिसदे शाह 
हैनेकेकारण मायाका ध्री अ्थोर एकृति या स्रीनामहै3पेरफिर स्त्रीक सोमाणनी कर्जात 
हैवेषिय ह सेन्यस्थकमे अर्थात आतामैप्यास का सत्य रप पविदरस्मप हैर्शेरसबेसुप्चके 
मोग रुप्‌े मिश््ययकत्के आद्‌उलादिआत्मा क्‌ रकहीसबेज्ञ सब ध्यापकरुप है इस्करके पिसी अ | ॥ 
स्त्रीस उत्पन्न हुज हुआ पुरुष मा संसार स्थितिके,अनुलार जरे बहनाना प्रकार की 
एपवाते स्त्रीयो से शो केकी स्त्री नाना प्रकारके परदे सेमोगङरग रसी प्रकार माता 
'पुद्रसे वा पुद्री पिवासे प्रेम करते ह्र यदि भोग करे तो माया सेस्थिति के अनुसार निश्चय 
फरकेइमभे से कोरे थी किसी प्रकार की बन्धने पड़े बाला नहीडै सवे प्रकए केबन्धनो 
निर्भया स्वतन्त्र ह जायय Le विन्यष्वणे जाति आशरेके पृथक पककर 
बास्त्रीअपनेप्रेग अनुसोरे आनंद जत्सेसुरब मोज को तो भी किसी प्रका का शसा 
| फे की किसी प्रकार से कोरे जन्धन हप क्रियानसी उयोंकि आत्मा मे किक 

नही छै बह्‌ सुरव रुप औरआनंर्रुप सदै! ही म ममे रुप भे 
कच्छअबरएआउणनरे दगेदिचमडेरमव्याराशेरकमेसबही हिनु 
तशा ने नामने कमउतेरकमे नागेश म त केबल बतयरी क , जत्हिनसे पिणे 
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सागर व्हा नाम समुडर जोर इससमड्मे आत्मा निराकार रुपसे अडत सपमे एकते है आर क 
रुपमें अष्टिम शकी भनष्ण क्ञ नाम रैंकि जिस भाया आङुति भे इसकी हैक र 
चत और एणेव सकी नाश हैकि जेप्मैयमि की डेपीहै देसम आ स्पे इसे है 
| असुरणस्करअयोत भाराङ्गाकर फक्के की पीठ पररवे इछ भेद्रायल पेत से ओर शद्रे मधेजो 
९८ रत्न उसन्सेनेहैकिजिनकेनाम्‌- चन्द १ लहमी २ उचची सवे ३ स॒तदेवी ४ भिर ८ र 
। २ अमृतः ठराबत ० विष रम्भा १० कल्प वृद्ध ११ रडू १२ धनुछ१३ ओर गड ९७ "भोर 
यक १४ रत्न आत्माक१* उपावतारमी करलाते रै पि.जिनकेजापेहे सयेमव्‌ भुन१ नारूर 
संतोषी २ सकाटिव/४ भोूनी ९ - कपिल &- ण्यास? र्तात्रेश = प॒थ ९ प्रेव १० बढ 
हल वेश्यन्त १३ यशरिघ्रूम १४५ 7 सारयिदे किसे (आत्माएक हैऔरबरीएकआामा 
| परकार सवे रोपे मे बीनरुपहे ओरबीजआकाश फर) भर हैकि जे जक री धी हपट सा लिये हा 
पिंड रुप्रै बशैबीज परणातुर अप नाग ररता टेकिजो आता रुक ही अपर नाम है इसी कासिरतो 
रादअथोत पुरुषेरै ओरधडकेनुअधोत खी हैती बिसपकाः रह जेएकै तू कोरे यस्नु नही हैं केवल 
चन जोर पुथिवीकी झ्याक नाम रे इसी प्रकार परष भेर स्री पशू पथय क करके कोई यस्तु रह शि 
| सवेस्पेमेनर और माद्हकरकेएक ही आत्ण।का रुपजरनाम हैं इस अकार आत्मा बीज र्पहै और वीन 
| पेरअथोत आकाश भयोतज्षीरसागरकामियन स्पतेपिंस्स्पे कडवे व ण रिज 
नाना प्रकार की रुपमान नामे बाली आऊतिये मे ऊहे की नरह पेच कज सपमे अयोत अन 
| 


पाद्याभेयकेश मनेमयकोर दिज्तानणर [कोरा औनेद्स 1कापकि इन प ख्‌ एकरकेरवजेलावयाधे 
में सिमरापडारहताहे अयोतरतगसूझमशताहैकिफिसी परकार सेदेखने मै परी री आता से यसी 
अयोतेआत्मा१४ रत्न स्पमे चारअन्त: करण पोच ज्ञानेदय औए पोच करेडियहूप से गना प्रश्ना 
केजामसपेमे रुकी सरीररपसेरकही स्फसेआत्मा हेपि जे ५७ पकारे १४ उप्‌ अपतारेके 
स्वस्पमै एक हीनिष्कलक ट्शणावताररुप हैओर २७ अायतारो के स्वरुप का रुक री सिछगा 
(जिन )अपनाबताता है जिन क्या वस्तु हैअत्यन्त सुहस दे जो रकमे न आयिफेवलआए 
कामाम्र ओर आत्माका स्वरुप हे कि जिवनेअपेनी माया सेअयया ब्व रुप दगायी छ 
औ९१४ उप खुवतार रुपमै ममि जयोत पृथक पुर कदर के आप है आपने के देरवभे वाता 


. आणहीअपनेकोरत प्रकार शिक्षा देने वाज(७एपरीजपना गुस्कोरआपहीआपनापिष्यबह 

. (३) आत्मा प्रकस्करताहेकिपत नाग स्वथमयमरेहेअथोत मैं त्यक्षे हाद | 

जाग रखते हर आकार ओर्जकाहरुपमे मायाओरमाया सपे नाना प्रसार कोकाया ओ यार 

५ पना हड हु कि जोआप अपना रूएअयात रवेन वालाहू शोरआाप हनाम पुकार | | 
बना हे जो सवत व्यापक और सबै रुपे एक हो सवरप शुछआत्माहु। |. 

केलत सवै बुकास्केव्नाम सूपेभ्‌-भेरः सण्कृशी'्गासंमारर्‌ नरष ' उरभ्र 


ठ चिवेय हिज ३० पकए की प्रकृतिका एक हस्प हेरले कारके | | 
गको सपन करके पालन पोषण करके ओर फिरउनसबका नापाकादेनेवालाहे ५ 

[3 मत तीसरा नाम प्रणारा्‌ सन्तोषी है ओ र्सीकानामेबु्धिज्ियरेकिजोयर्म्दगेत्पेरनुका 

| अयीतज्ञान ओर अज्ञान सेने का सकही हहे ज्ञान भरा पिता ओर अज्ञानेशरी मागर यम्ट्शिधभ 
नामे ओर दिनके उकार पानस्वत्पेमेसगवेशत हीस्कप्रकणेरू श्योप्रकाररेनुका 

मिर हीरक नाहे और इसका रक्त के स्वरपभे सविया भेरइैरुक प्रकारे ज्ञानका नागै 
शो, अज्ञानका नामी - हल है रसपकारमाताओ पिता झेनें झा हीसिरकारेवोलाउेर देका | 
एकही स्वरूप असय रुप बल ब्रछ् तह्साबाईदेखकापारने वाला अयोवलहसपुरुणः 

का सेहूरने वाला उयो त नाना जकारेक नाग मान रणी औधगानका न करेदेन शाल अथोत दक. i 
हा सावकूतियेके दिल्तर ३४५७ २१ के अर्थात भूत भरिष्यन वेगाने २१प्रकारकेजामरुपव। ॥ 
गानपराय काकिजित्सिक पदुतन माया हपी संस पे हेता रहता है जे और क्षय सपसे शेत ारोखवा 
उन २१ प्रकार के सेव थार व २१ हीसपसे झ्य करदेतेवाला अर्था सब पकारके इच्छुवा आशा | 
कलो पेने आप भे ही शोन्त करके र्वरयने वाला केवल बल ब्रस प ळय पाणरामरतोची भे हे ५ | 
(१४) बालवुदिकपेभेभेरही नगसेकाद्क धुवइन्दुहैकिजोनिरन्तर पाच वषेंअर्यीते पाच प्रसरके पोचे| 
ल्पआसाशयायु आँशे जल पुस्यिवीके लक री अचनपरुरुपषे sn 
अहंकार इन्द रुप्से सचन हे औरकमौ या केप रहेकर स्कहीअदिनाझीनिरन्तस्पडूर 

चार प्फरके चाररज्ञ एक सुनाम सपक्षे चतुषु म्तः करण का रक सी माम्‌ आकार जय 0 

५) भानाम्‌ पोचवा चाजजेएनीभूर्ते अवारे देख्केतिजसरतका घरा झनसनेके लिय काथोतरू 
शतार तप पदा से ज्ञान सपी अमर पान फरेन के लिये चीर सरमे उत्योत विज्य स्पभे अपने आप कोई 
झननेओर अपे आपपर है मो हित झेकरअपनेआपको इषम करनेके ह्नेभरा माम न्सोतेधय ह ९ 
६) घेरा ही छुर नाज कपिल रन ुरकेवनोपेताओः दिइ चनीमन है 
मारज्य फ परकर है अयेननासिकाइनियका र्कशीस्वस्परेकिनिस से प्राण अपालरुपेमे ब्यूस 
जनता तीते सुयाल तपम बेर शारसे ही व्याल 
पश रक कपिल स्वहप स्वतन्त्र हप से सिञ्च हप बना इञा तभेससेदर्यप् स हक र 
भीनावतए रुप तेतर आप्टिलर्गऐरिहित अत रुपी स्पेभे विश्य भरा कअयतारएप हल | | र: 
(७ )मेराही सातवा मामे भेर्‌ व्यास अयोत पराशरपिता सहै किजे पूणे पुराण प्रक ||| 
स्वर्पभे पुराचीन एकही वैद्जगणवेदरुपभै नागा जफ़र के मेद्‌ कुराण पुराण तास्तर शरन || | 
मूनिजि्उस्ता नोरियत्तसबूर इन्जील आदिमं के रुप सबैकारुक सपर 
कौर रसी ब्रसू स्‌ कारक नाम जिद हेकि जे प्र कुति हपभे सुवैसंचे रु 
'की वाणियों कारक ही स्वप शब. आघात कतमा या क जाम मेत 
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् कूमेअयोत कङ्वेकेअवतार रपे मेरादुलराजबतर२ै पा 
प्चेतसबैजकारकादेहरुपीमररस्णहञ हेरे जराब्द्रुपे नाना प्रकार केरतु कृतर 
पके तत केस्कहीरूप सेउत्पनन करता रहता ्ेओरफिरम्पी क ्ह्पस्परीहै ७ 
|= » शेरे आठवे आत्मत्वरुप का नाम रत्ताजेयहे कि जो तीन एकारे रविज्ञाम हप सेअयोत 
मैरे र्क ही अत्रिनायपुहणपिताअयोतरक हीजकाएके तीनल्वहप मूल मावे ऱ्यसवतेमानके) 
रुपेभे स्की असाल रपा उनसूया नाणे मेरा शेहैनि हर जन्होत एप से श्रे अ 
नामदैकिजञोसिरुणणे रुक ही आत्म जिनेरुप२४ जकार खै र्जा कयो का ज्ज न हपद्भ | 
शमा) मुच्णोचि २ निश्चिनिषत्त ३ निशसक्त ४ व्यापकनिसेर ९ समर्सनिदेर तकर सवे 
स्वरुप" जिज्यित ८ निद्यल* अशण १० जनाभय ११ आर १२ सुष्येगित 
१२ कामरहितिक्रेय १४ रागरुपरर्ति१ निर्ले ५१७ आपएरदित १८” शोण्शडित १२ ञचित। 
पि 0000 २० शरीरआरएरदित२१ रुकाग्एसिव २२ निर्विकरुर२ 
स्त स्पञ्ररघभे य स्वप्षकात्मा२% फिरली रद्र कर्जिडिल का गान राहुर 
रु ह किजिसकी उत्पति ब्रछइक मेरे आशथे रै झळ, का नाम RC 
औरशब्य आत्म कम फे निष्क रुपक नाम है इसी स डेत्यीअयोत झाया इत उत्त 
कपन रिरण्यास देस्य की उत्पति क्रियाका नाचे अची काना जकारे पिच्य प्रण 
| फाङ्क। सशय लर्म्येके ससा'भे परिवृनन करने से आत्म जा्‌ बझ जञानम: 
सन्थाल सदे संसा१३पनेको जत्मास ऐप द्ञमानकर अपनको शारीर सप्‌ नावात 
| पदाचे जानने लगतारे ओर्स फारपृथिरी जोआत्याके नास रुप आत्मशरीर काना 
| गरपी बन जातीहे म्ये शरीर योरे एमे वादिककी पोर फि जिसका रबनेवाला काए 
|| वर सत्य शब्स्ञात्माझा नाम ॥ एका आफारास्यहपहै किंतु राब्यूतै 
स है ओहहेरायाह जल एपी चित्र वाली 
जलपररबेचा उचित मिथ्या शेला है ओर सूरु त्‌ के वेशसे ततफालरी 
फिथ्यानामस्पमान राईकी गमी रुपो बन्धन भक जो जामा 
| ॥ 1 «के बन्धहुरणमे आसत्यप्रकारकी सेचने ऐरन मण्या जध्ये बन्धनो को अद्वैवसुपीबतार 
__ शेनसेफाउकरससारकोे निर्णय सा देने जा नाम “रणया हेत्य के शार क निमेलआती 
- (तत्व तती एथिजी को मल गोत्रके जीधजयुनेतेलाहर॒लाकर गभेबणशे जा जजानथुपधी 
रुपे मव्यीदाकेप्रफारा करने नाणडी वाह्‌ कम मस्योदारे और इसरा 
म अधद्यूत नति अर्थात ग 
त सवप का नव गाय रज्य फेने रहे 
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उका नामखचा रन््रिय है जोर मेरे इसी कालात । 2 ४० 
शेअयतारचे रुप मैं मेरा मर सिर नाप हे कि जिसने स्तेशसनिकलकर Nn 


भापनेनारसुनो! सेफाडडालाओोएउसदे पुत्रजद्ाटको,७(पनी शएणशेले पया यभर एक ही आत्मा 

पी रप्हने ओरसवेरपे से रुकही शरीरके सब शरीर रुप शेनिकी सह्शुप पिसानात्मी पुरे 

दै कि जोस आत्मनिजुसे रुफ हाके लियेजपनी अन्तये इद्दी करके बिचाए पुबैकदेरबै तोवल्कालरी 
ञ्य हो बिह्रिण्यकरयपञ्हेकाररुपै रूपमै जिसुपकारआकाशेषे रा सेअपकारा जिम 

पडता है इसी प्रकार अनात्मी तेख्चय सकि जे आत्मा का वास्तव भेनिभस स्वप 

नात र खेरेहरुआकजाकोकेखाजाताईै ओररसीकाचणग्जेवतिस्द्किरुेभे श्मे 

तहर नाईएप दर इन्ू जाल प्थोतमायारपी गभे बन्धनरुप हिरण्थकश्यप दो आायोत र 

मायाको बन्धन ही यन्न क जजास किंन त्म निबन्ध अयोत स्लत मोध्स रपट जे ) | 

घुणति ह अथोत सदे ररीरो रज्ञा है सत्यरपभे सूर्वैका सूर्य एकही प्रह्मुद्ताम वध त्रस्त | 

येरे नरसि «रुपै जोत गशगेश्रेछ पीयेत आत्मो रसनियिशभे की बन्धनआत्माकेलिये । | 

शिरंबन्धन नर्शू है बशेकिये मी आत्माकी रक णायासीरेहै सो बीन नाम्‌ सीकारेओेरर्तीलातक |. 

नापर पृथिवी रपी गये है ओ९९, इर्रहेतेर कया अथोत झात्योक जामन्वचो ह स्वी फी रानअथोत | | 


गांध स्तंभ रुपी रवम हैं कि जिसस पाणे का डावकाशतेता है सो जब चेलेक्यजननी भागा चात्री 


आणयूयुकी रशडरू आत्म शक्िकिजिसका नरसिंहरुप है हिर एक करुयण भाय कारुपथा ! 
लीन प्रकार से तीन प्रस्तर के तीनशणप्यार करी अथोते सत्‌ रू तंग विजि सका और | | | 
हर शब्द जज सत रुप और एय हब्दकेजये है दे प कए का और फइयफकेअये है सतरपी | | 
शेपझारके जलक एकही नवीन च्त्च्छत का हुप ज्योत मायारुपी बीजकिजो रस जकार से | | 
मायाजयो आत्मा आत्पयी स्वरुप किजो यास्तव सेबीज्ञक सूश््मत्परे दीन रुपीजाकाग 
झै एदेणाकर ता! हैइली घवेशतायनाभेरे +पुक्राचाये की पएाजा चे शिक्षा गए करना आथो 
चूरस्पतीका शुका चायेके पास विराजमान होना अथोतसनललजात्मारामीजुरपसे 
किर्प्े माया रुपी अन्ध सारे घुस्‌करडसको अकार देमाअथोतमायारुपीअझारने मी 
सूद्म रीज या।३पनेआास्मस्यपेको जानना और हँ + भरते बास रूवागे) श्रोते 
अनुकूल कमे करना वयो कि आत्मा कमे झी कमे के स्तंभ को फोड़ कर निकलना 
(एवकरअ का पुर च्यीरन है ओरफिरणाता की शती परेड कर | 
२ रन शेति माता हे झोरे क तरी 
है इसी प्रकार पुत्री का नीके मुहेपे जलो'किकभे पुरी कोपिता से भ 
[नाते और श 


(१०३भरेआत्मानेस्भत्मस्यरपका दूरवानागशेव हेकि जो रेत वत अयो व हस्त खल्कनाम ओ 
मृचकेठम्‌ रैत्यकेमासेके नियेध्रकरहआहे एसी याजन माय कामेरी पेचमावताए हैकि जिसने 
| नीजपा पृथिवी एजानलसे माणकश्उस के छलो है ओर नकर पातानरा राजा बनय है एस 
अपने याजन स्वहपका भे आप है कर्यप्‌ पिता सबै शाक्तिस्वहपमे एक विनी र को 

आदेत्यी घाताके स्वएपेमे में आदिअनार रहित तित्स्स्सवेर्णे में अपनेआप ही अपने 

न स्वह का कभेरी कमै त्वे पकाण्‌ सप स्व॒एपेहू इसका भे आचि्तयास ब्रस 
९ शक 

कानाम्‌यामनहेओर रक पाद भर पूथिवीभिरी माता शासे'कात्वहपभेरा रे ओर 2 
| आरा रुपे पिता भेरा हे और तोतरे चरण रुपभे में शाप ही ्रेत' (लनर वागनर 
किमेरेसे अतिरिक्त करी मी कु नदी है उयोकिभेआप हेअपनागिता आप हीअपनीमाताओरअप 
हीअपना पुव हओःइ्तपुका माता पिता पुबेके तीन गाणे सिभेत एक ही याग ते सोय जगनी नाम 
चादरी नपे, बल सपे वाङ्गी हीसवे सुपस्वरपकी पाताल रुपीकेक जः हरे अणा Ra 


>> 
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विश्यमित्र स्वेस्षकी अरवपक नाथ नाम रखते इर राजाह जेएइसीका मथुकैठुम दैल्‍्थ रे 
फाम फ़ोथ लेभ मर मर्‌ मात्सये के रूम जे नाग रुएमे तेतर का रुप है इसमे भी मात्सयेकेरश 
| करने स्वतऱ्यता सहित रहने वालारेरबत वतभ  अथोत गव गण हस्त करैर इस्त रुपेकपेरी 
| । oie रुप रहकर १ और रूप ऐश जोर मेहेत 
| भेहफिद्तप्रकारकाकाई व्यवस्र भेर स्वापे गरी है यतो! चे अनेत हपेने कर ह 
॥ __विप्रह्पसे सब ज्ञक्तेणन होने पर भी केवल आचीते स्वतन्द्ररी 
(११) प्रेरेआत्मानद्‌ स्वरप का ग्यारवो नाश बढी नारायणे रि जो अमे मारिजासे तप 
निगेहज हेशेरयही चराग सपभेभेरा षण हरि जवतएदै कि जे पाद उत्योतपोवकात 
रैकिना लतेवर हपी सेसारभेगज जोर्यार का रके प है क्योंकि देशेसेकमे हता है यदि ता 
हाषलैचोलिया जाबेअथोगमे निष हैजाओंतो तत्काल हीये ससार नड हेजाये क्योकि 
। फाजमैणुमेकुछमीकरा नही है फ्योकिभिआत्मास्वयही कमे एमे इप हु ओरफमेकेकाते हुए 
` 'पफत्तेहरसी मोक ही मोशस्वतप हु क्योकिकमे करते भोयरे किसी काः कौ जनधन का मैं 
= सपाय हे तबेरुपषे सद श्वाएस मोही पेश द रुपी सोयर संसार भे कितीश 
चरके कमे न किया जाय ते इसी का माम हे शजपर सौर पहना ओरसरोगर भे परा ; 
. पावो पझडलेना ! क्योंकि बडनारयणको नमही आत्मानेर्‌ हरेहे और लोक 
__ तिपुकाराजातरेऔर विष्णु कमेआत्मा सपसेभेरास्वहप है ओर कमे नागे मर 
जा अर्थोत स्बैसुस्वानर्‌केस्वरुषेमे एकही कमे आत्मा नाम है कि जे खत | 
तिं का केवल मेश स्वहपदै आभपायये है कि कम फेका नाम है रे 
एम आप र्बसकका्पपप्हे'लेससारमें सवि सेस ` 
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| गे आरिरात्म धमे है धूर थम है उपण म॒वैद्रुप है वहूराऱ्तानमसंऱ्यासअथोत मर 
स्कशैपदृतचणे रुखले णू हस्य कमे रुपनामभेरा हे किजिस वते मे किसी प्रकार का बन्धन 
मेहे फि मिथ्या मुक्तक नियेमुफे कुश्करयानरी है रगशिे स्वय मुक से अमे का ओये है कमे 
कञोरफमे का अथे है सब जफारके कर्णे से जीते उत्तम कमै गृहस्थ पृ्ेन उत्योत अफे सवेरुषी 
ा्पस्वरपके नाना इकारा रप वाले कट म्वकी अयोत इस प्रकारआप हीअपनेसवेआत्म 
पवापके रुक रुप की पालन और पोषुन करना सो हस्तीका प्रयोजन इस रए एप्स भर थे 
भें एकही शे? *पुरुछह 3परगाह रुपसे मैं है काजक्रोध लोभ मेहर रुपी मान्सयेअथीत है 
पातके स्वाकर उन्केअस्म करडालेने वाला हरेचाम विरा जथोतनानाप्रकर सेनाना 
खै कमे रुपीकार्यो में कमे ही कमेमें आत्मपुरुषबना दाह सप्करमें वडी जतायण वमा इछा | 
छपरी हरि हर महिइर जजन णाति पिञ्छ रप का आधार हू क्योहिहोरेगाणेके मजन चास्मा | 


माजर के निच्नेयररकेस्वग सर्वभोगरणजे ध् है इस्ब सती परण बालन ययक। | 
फोरे = विजा ® \\ न्‌ डी 2 3९९५ नर्र नुज जते का ष भेर सै सन र्‌ तन रुपम्‌ ल्क ! | । | 
होजत्याके जनेतनाले ड यसे उप है ससपकार माया रपी सरी सिउ खजेहचियलासुस्ष h 
| यरेउसी भाया 


स्तो श्ल २९५ कार भोग क्सने सेञ्थोत गे करनेसे किलो असर है! 
कीमीझुनि वाफिसी पका के बन्धप का संशय बहे सयोकिआत्मोम चेरनतीरे सव भिन्दै 
(0९) मेरे ज्ञानाने६3एव्मस्वहपकाबएवों नाग देहरे बसला तरच उपावतार रसर सनकारि - 


कैतर्केअयोत ति सउ सेमे जहे ओरअ लि स्ना स्वरुप (हेअर रसीस्वतरका बाण स्प्शे! | / 
उततर रागा आवतएहे किजेआबू कलाथारीआबूतार तारसेलारमैविस्व्वातहे डे 3रञ्नुच्येदेहरुपेशेङनेके [ 
«अपेन घर्लिक सीरेवसेजय्योदा पुरवेल रह्लाताहेणि फेज भय्ये व्यवहार पालनेधिपरभमे ज | ; | 
शिक रुक सिछस्वत्पमेतहै डौरइसीमेरेस्वहपकानाष शिव Cease है | 


सरेनेयामों फा की नाम भे तीसरानाग (रामः) मामेभेरा है और रम्‌ शब्दकेजरयेर के 
फिजिसका अभिजय सून म (रिष्यत वतेबाे बरिकान स्पभेरुक हीअकालस्वरपेआत्मारेहगकि 
सायण हेः रामायण राब्ट्के अथे पके हे उध्योत तग ३ और यू० २ इसार रामायण शेब्ट 
का अथे ५ है इसप्रकार एक री आत्मा सबैस्पो जयोत शरीतेमे तीनशण सन्‌ र>£ समके 
ओ परकृतिकेदो पह पेच सूवरुपसे त खोर लाल च्ञ एप 
बसइतनीही बातकेजाननेका नाम परे चणे अथे क जाननाओर्पर अनेअधेकोजनकर र्य्णद्‌ः 

ओर रबर काजान लेश है औरर्सीका नागआत्म शान ओर जा ज्ञान ।जेरसकारिकका। २. 
मी मायापकृति रुप्‌ सरे स्वपतआपछै, अपनेफो परष मानयरओ 


बट जै ९८ 
> 0006)? ` 
WT 


= लाला 


श्रुनितकेरुपके उच्रभे दूसरी शुने अवनरपलेभेरय रतत है ते ९ ते याहे हि सेव म $ 
०० मिन्नेमेसबिचरः ५ पणव ही हे एक झर विज्ये सबैपचदिख१:॥ रन देने रे 
थे हेकि सकाद्किरुपसे- नाम्‌ शते भरे से स्री प बनकर तक करती हे कि राजयए क्या है 
ह 3 व परा पशु हे हसर्णतेभेर के बत एसो यमी प्र 
करे विररा रुपक क स्वरुपकिस पकार को हैर प्रकृति या पुरुस आ सरत) 
क्ण हे।ससकेउतभे आडत इतके काभेरीओषे से ये उत्‌? कि हेश 
चुरे निश्चय करेके एक ही निख्यय स्वरप'ूदर्‍्मा है शेर मरी है निख्ययस्ेसपह 
| आत्माशे भजद्धैतका कोई मेदद बिचार यजि पने म्‌ पाके सुपथ लिञ्ययकोकेशैएकही। 
। मिञ्ययस्वरपङत्या 3 जोसपैब्रस्तवैरुपसे ० भरस्य शी 
| सूतोकेरपभे मे रक्सी र जामके चिरित्रो का रपकमय चित्य है जै थिन, झाझेामोव॥ | 
| णहेकिओइरीरसभेपेचम्‌तका सदै नाशणान एप है रसप्रकार स्केरुङह्भेरेर्कसत्या 
रापत रायण युके एप र एप हैकि क अपज्ञान सपमे पणी आत्या 
| झाकोशहेफिनिसकावे परगणे = AN | 


1 * | 
+ 


€ 


| - शारिरकचधेअथेमग्णाराभे्षात्म शक्तिसाः 
हैमनु (निद्णयकर मेरेचेतननिर्विकार निराकारस्वहपसे जब अत्चिन्त रुप ` चिन्ता कीअणडू 
'तीत चिक्गरयाउ उती तो उनसे पूथझपूधकरणेंभ९< सत्वर एक सूहम निङ्‌ रीरा है| 
; क 
| _ जर्वरसुश््मतिररररबीजत्पतेबीनकणध्यप्रवेशररके स्थूनसपी देरे 
अनसार प्रकर फरद्ताहै सोर्स प्दारइस प्रकर सैनेदाली साफारे स 
ही नाम डि ,पुरी शेव है धि ४ को कहने है कि आन्त करण का रुक बामे है एल | 
निनेइसो अन्सफरणकानाम असीस ह रता हे और इसी फा म | 


| 
1 
| 
| 


oS = नश FASS Sheena पा णक oe 


। तर्जेड्रियों के! काम सन (कर्‌ कथे रून्हियो डरा विषय सोरशेदिफ्कर म रष्ट्रिय के 
काये करना दैत्ये उत्पन्नावर आपी सेअपना शत्र नाने और र अपनेससडकर 
हसे इसजसार की नाकाउस्नुभव्शनि है इसी का गण इन्दु सम यता झरना है ज्ञान 
न्यत माणसे सवे कणी केसि सेखकरेद्त हैक रेससिधि नबसी जापती हैक जबज 
परष्शेजान है इस उकार फेकैईे का रूप्य रण अयोत सरी रपी रघेप घरी क कामट्ताहैओएफि 
भिजप्रापहोजायाकरती है से अझानतासे ठे'कररवाकरमनुष्यपिर भी सिंभल जता हे सेशे 
सरी पुकार की शिक्षा जरा रेती हू ल्क अपप डूसरीबाए चे न रवानाओए दुखरे केत्योररबानेसे 


बाचचाइसीका न द्‌ जा रानी केकेरकादे बदन देना _ सो आत्म मय्यौद् यै । 1 | 
क किसी काडे केसर करके प पतित चित शेनेकी उसी भे जोरहन/और दुसरे को न देरवना आपली हे ॥ 


पन अपना नाश करना है जे कि बिजय पाणि की उत्तमरीती हे रीर स्तिरः रुकरूकणाल्‌ शै 
बहाना शेर आए से चोकनने रहूकर eee: उपह अपनी बल शातता || 
बैज्यातेन हजार गजु रीविसेसी उसब्होये को बनातिरहनाकि जिससे नुम दिजयप्राएकरना § | 
चाहे से जनइ सप्कार नुम्शरी बलहीनतानिकनजए os रैती से लुम्एतकायपूर | ज्या 
ररे तो फि तत्कालही तमको हरुकविद् परविजयप्रापरोती चली जारगी ओरड्तनीभी | 
सफलता चरभे ऽए फर तर “हक्राठंगी कितुम हतन हे किंतु फिसी व्यान एकरचा फिसवबैस 

सुफलताकी जाति के! जिन शी क्तेयो की अबिर यकता सेतै उन्पर्ञपनाध्यानरुक ब्र रचे | | | 
जौ जजतरुपूणेरीतीसेशसबात झा तुमके विज्यातनशेजारदिअबचोलपरर्‍चोरमीपडे | 
नेक शते ङ्स कार्य के छिज भिज नही करसकनी बसवही काकी सुफलना क जाने || 
'फिनु फि भी ध्थानरछबे ९९७ उम्शरी इच्छा इतनी झुले किडससे किसी प्रकार की किती जानि हे 
नहर) नुम्हूतओो यत इसबिषयेदेशेययाथे हौ (३) का्णफेअएम्मकरनेसे प्म सफलता । छ। 
प्रापिओोर अन्प्राति कीफ्रैयाओं के सन्नो को जनलो ९०० जेकाये सुफसताचेलियेसीरबनेस्ेत, | 
सयको सीरच ले २» जिस इच्छा ले जिस इच्छकेमार्ग पर्‌ तुम पांदरवरचो उस मासी फी फहनाइके || 
खो दरव कर कभी भी किती प्रसारका सफायमत्तकरे क्योकि कठनाईयो पर चलने कळ 
भागे अत्प बन जारा जप उसकी यथाधोके दिश्यासस सबका सुरी 


Fr पसाशहेते हीजलनता शेतीह ७ शि 
हेस 


अलेकथजगनी पामा पी देहके रसलिञचेर डू. 
पि रे ओर खनी बाल्मीक रुष्सेआलउपरही हैसे समय प्रयन्त निलू 
९) अन्तकरएण में मग का नाम राम चित झा जोम जङ्मण २ खुस खा 

(जाम जय झू हे जिसे रामकाकायै शिक्षा ओर बृनिजीनरै लमः 
जहे मरते को का काये सवा शोर जडानि ममयो हीने छ 


त ~> 


० प पट 


~= 
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७) अयोत अन्तझरणभे केवलणन का ही नाग राणरे औरयही सर्वत्र सवे शत्र दभन आनेरकरण सपश 
निष्कलडु आत्मा हे जथोत सवे शात्यो का आधाए ओर सबे शतकतयोका राजाह (एजतो 
सितरकानामइससिचेलेस्मणयातेहे छिमनरीहस्यरुपते सच्ची पीतीके रुपमे 

ही अपना नझमी बनाइसैरसालिये नि्ैताकानाम ही सति तीत! लक्ष्मणयोते पातिररेधषे 
सत्यच घुरधमेदै जो इसीरानाम प्रेमेन ओ मिमी हे वणकिनिर्वरतानामही इस 

का हैकिनिराशल सपे सबकी सेरा कर ओरबटला कमी न योहना क्योंकि इसीका नाम श्षेत्री 

|. जधोतत्ततीधमेहे इसऽकार जन हूरयसेशीतहञतीहे रो चितकी वृतिनित्त जीत है जीत 
डुजाकतीदै इसलिचे नि्ेरताका नाग ही ज्ञस चये है अर्लर: जतिइसका 
का माग सरत इतौलेगेहे कि बन का इसके रुपमै सै बुढि का विचि रपे जरु 

कास्वरपहे सो ययाथे विचारते ही सेवाबनतीडे जो दिन की जीनडेी है तजहीपनकेपेन 

जे पन्यम कीगिरल्थि रवती इसी पक्ार ७ डकार फे दै 
सेअलयात्िने परी सबैले उत्तम है लबकछ उ जञ ताऽ उती भे समा हात 
सो अन चिने बुद्धि शमो काएक स्वरुप शज छू है ३२ ससि अहंकार कानाने राभओब्राह| 


) «छः 
| 


॥ _रससिनि मायारपभे गहीअत्यन्त बजी सवै शते स्वप 0 

| |) सत्यरुपत न्याय एप जन ए राम्‌ काही गाय के rt । खल एपहे भोर 
७) पहणाथेरुप से गन ही गीगासाओ नी लाग्दा का रूप रे कर प्‌ सतर असत कारमा 

) कषेकाकररासत्यहकितुफलतत्य है श्‍लोकानाम घेशेणिक ओः जग पे शीफेकेयीह 


७ 
(छालाको, य 
A = 
' 


| (९) मनाही शद्धत्यहपआत्मोक फृपहे इसलिये देह रभे यही दशरथ फा गुर बिजु नाम 
रसी करके मन कोपत्जाले करा शया हे किर सिष हमे रस यज्ञ हप है । 
(१०) मनुका जर्षोत रसा यदेह का गामी शिद्पुरी स्वरे रुप साय हे सिसा अप्राय | 
क इसेमेरामकोपेलरुषसे सिस फाथेके स्रनेणे उत काग के जितने शो विचार वा शुरू 
तच्‌ EE ॥एम्भ करेगा वतना ही उत्तमे शुक रप सुन्र काजे बंनेश जरेइसकेअन्य॥। 
कै्ञायगाते'यररेहरामकी रायण की जूर का "ब दरया इर मउ सेजारयगी 
देयानाम्‌ चेख्न्त अयोत चेदका एफ रोर्‌ आन्त का लू | 
पल और निञ्याथे रुपसे सबै रुपक साती रहकर आत्म उन्नति क | 
योक पुरुष[रम एप से तत्यरुपो वेदका लेश दिखानहि और 
खै को लेक कान करना दशरथ एपी राम 
च ज्ञानेडिय ओर पाच कमी 


र (ऱ्या दद 
द्‌ छे उर्गपकरके यै तय सवार (रुठूका रुकस्वतपेद्ै कि जो वेर्त्पज्ेने पर भी 
हैः एउ र कि मो स्वाये और प्षेके थम बताता है \ 
विज्या भे माजा है कि जेविञ्चुके रपे आसाका तबैल्पसेरुकही स्वहपहै कर 


गशैयत्तहे और यस्‌ रुपमे सीसा नाभ रग है राम्रसपभेही देस्करणत इणेर वेइका ओर 
प हैस जब इसशरीर मे ररर ट्केषके विषय उत्पन्न हेते है अयोतअज्ञानता पेनरेरजमान | 
शत है तब वेदरपी यज्ञ अर्थात जन के काये नही बमत किलु जच मओ जङ्मए सतयीशेत रअर्णा) 
नका प्रकार हेर है तो रेरस्पे यज संपूण सेयर सफल उझाकारतीरे 


(१3) जबसंसार भे अरररीराजा तेते तो नगर मै नाना कारके स्रव पीडा उत्पत्तशेकर अशात 
कर काते हे शोर इसीका शान ञ्ेरजञ ङण्ड है सओोरड्एड अडफार सुपने दहरी जनक राज्यात अफ 


| 
पकी जनकपुरी हे लोरजडण्डते प्जाव्याक लडो भिन दी कालसेभरने जगती हिकः | 
गच जाताहे ऐसी रतिह्रवः रजन रपसा पूथियी रल लत सो शान्ति | 
पमेरत्पच् फर वसी होने तमती है ओर फाल मिट जाता हैऊषित्रायजे सैफकेराजडण्ड | | 
ब्याकलणजा एना मरना इकर तिव्यूरकरत । हैऔरणाण रुप के लीभमान ओ मिलकर | र 


अ 
च उतरे त्र ।, 
खिहजाशारूपेसे राज उष्डके शार को अपेनेसरसे सु फैकेद्तीह इसीकानागजनककइल है 


कर अकामको जाना ओ के मिदाकर सती को उ पत्र करन है 
१४) इज जन दी.क्रियाकानागही सतिष सियास्वणक जनक धनु प्ये यश अयो १ 
अशकारीराज की शात्तिकेतोरने काकिजोउसंनेपज्षर्येमेअपनेरितशोतस्वाेके निय समर, अ || 
[ती है डे स्वतन्य वा के (लिजेअपनी सोसे दूसरे की स्वतजोगा सनष परदिया | 
शमफा अपनी बाट ञुततेडस शौत्तेके तार देने का नाग ही रजा जनक के शिव घनष्यक तार 
ओर साते क ेखैनाहे । । सेब इस कर से अचान्चरुप्चिधन्ष्यकै यज्ञेमे अयो र 
बज्यै तो दिया जाता है नब परशराम संतीधिके क्रिरोधडसन्न सेस my 
हक शस फरताहै कित रमते आप ही पराग शेताहेल्गेर आप निञ्चितरीरहुताह। 
१५) रषी केयी असार रुपी देसामाम्‌ कि चनुदुअन्य झरशके रुक हप भे ज्ञान इनि 
फर्मन्रियरुप से दे पुकार क स्यहपेभे के सदन सप है इसंनिथे झान कम रेजे से 
याम केकैशी क राज्ञा द₹रधैले दोनो पसेन का पूराना है इसी कायम है 
सो१४ वर्स क बनोवास होना सोर दशरथ का मरज सेः 
तो अन्त करण रुपी आत्मा शक्ति सुइको कोर दे र्त 
दशर, रूपी शरीर जनाई रह 


९ 


डर ः बाली मन मदे झा नामेहे और अं गर्‌ जप स्थिताया हप हे गीली ज्ञानत्रिपुरिको मु 


| 

२२) जीतन (रुमेज्य्‌ णेसर (पट्रका नाम दिजिसम्रे बस दर ण्या गया शिगणी तयार 
किजेसबैप्रकरके रग्डलसेस्वन्दरै सचे सप झा ३ जा रे और सेनेब्रोशेवातकरशा 
२०) शगेअयतआत्यकशे र पुज स्वरण जै रेज ओर फालेको वेगौरदण से रित हे नित्त 

सत्य्‌ क छा सस कप दै ज्ञाने ही ज्ञान कप? वडी णे अर ९ व्ह कै तते फो नो 


| म 
'जान॑कि रमी केवल हेजेसकेरे वस्तु ही और बडी में हेरै सर र शो आदित्य 
५ ल्न भो तेरस्ते आत्मेस्वरषक शअवतारचन्यन्य( का देकिज्ञो | 

नाशकरे को ₹ञ्ाहे औरयही भ अ द र प्‌ फेहपेचे ७ अश्रेका केवलजिर 


SEO की 


चक्रपद्मरंस वा गदाका रुक ही स्वरपगदाहै किज थे शरीः झे सने के कारण काली है 
श्रीक स्वरुपहे भेरे इसी स्वरुप क्षा बाम आठवा अवतार = छा ष्पा क किजौ१८ 
मूते हैरसका' गुद रुप कृष्णा डगेत्दृत्शा रपे वञ्च्‌ अप्या तरे ऽगेर्भिहपषे देचदी 
शर्थसभायाकेसपेे भेआप ही दलेर जिनी ध्याद्री ए ती आप डीज एनी भाताआपशुी 
चूरू कि शशपाल नाज झाल ओ द्‌ [लोमक रकेत 


[माण मोह्सा मरने याला! F “र \पोप्यो ओहआद पट तानेयों के साप्य ओग बिलास 
| कततेह्रुभी अच्युतनान दरस चाथेका ही ल्क सत्य स्यहपआत्याई पजीतस्से सरते 
हुसभी कमे का फती ओर सका फूल घोत्ता मही पणो किले स्य फे री कमे आत्मो र्‌ हु 
केसा आलो हे किन तो प्रयुतिका रुपरटपता ह ओर नह निवृति का पक्ष बाज ही हे भैं समे 
र कर रे ` ळ्‌ 
स्वतन्द्र असगअवत्याका विलक्षणस्वत्पत्े समरस ह निरन्तर द 
(१४) भरे चोदरे आत्मस्वहेपका नाव यज्ञप्रण है किजाब्न्ल्की कन्या शर यक 
लि दि अचा गुरू फास्वरणह डर भेर इसी स्वरुप का माम न 
[दृ मुस्द ९ होस्नत्र [SNR १५ २९ खण्‌ A नाये बळ 
अवतार है वकि यर नाम [2 शरीररुपीत्युनेदको डेर जड़जम्। नाम शब्दका हेन 
रन्ट्रकी कन्या वाशिका रुदै फिर सन काजाशय साजेन जयुत योजनेच बत 
के है ओोरचोलना बयातचीत करना मुह ककये है इले भरच आत्म त्या 
ययुलश्षुद्रमैशर कारण रुपे सितारे चेहर तरेके त थर्‌ तै कन्यासे भै बुझ 
नाना प्रका(की राग रागनियो याहून करता हुिल्य मुक्त बीजस 
डाले वाला बशाऊामओर स्परेणके सेद्रे ल्यवच्छ निरन्तर ईदू णे 
मा युक्तशान्ता नामररवता हु ओर तर्वव उत रप हू और रसप्रारतेम 
बताएको; अवतारो का एक ही तिळस्चरुप वेड रुपें पूण सन्तम 


| 
॥ 
॥ 
F 


|. जोकेवनस्वरुप मे एक ही कला युक्त अनंत कला सम्पन्न १६- ३६- ५९ कला का एक स्वरुप कलडू विन 
गिफनडू-अवद्[ू त आत्गेल्वत्पेदे ओर कानञर दैत्य अयौत कालस्पसंणय वा सबै प्रकार की देहरुप 
नप्रमान ऊंच नीच ेेसारे बड़ारै राजा पजा इत्यारिकमेट्की ऐकाओं का मारने वाला है वसी केवल रुक 
अमंर्रूष यज्ञ ऋषभ बुच्णूवतार निकले ब्रह्म आत्मरेवभेह ॥ ११ ॥ 
नन्‌ ¬ इसीविषयभे इसप्रकार -श्रीते प्रभाणे है श्रोते 
केबलनिश्यलज्ञानललप्प सिर्रभके कवि कषमबुच्याचुरश ५ 
. सर्वे सवावतारंपदा[रुपओ पुष्णे दशावतारो हि नःकलड्,अयम्‌ ७ १९॥ 
परच्छेरेराब्सूचे | 
केवल सवेदरकरी जिड्जल अवलर्हुनेवाला ज्ञानत्वदपुग्‌ ज्ञानत्व आत्मासिखतिळरत्पेग 
२४ तो का जो एक ही स्वहप जिनरुपहैचही अहम मैं अप रुक एकरी हु किजिसभेरसकरीस्थतूपका 
नामे ऋषि तीन अक्षरी राब्द्‌ ३० जयात ओएमहै और इसप्रकरसेपै ज्छूछुणु(अयोव) नानाप्रकार की 
बाणियो का वाणी रुपमै खुद तवेस्षे सबकुछजानन वाला स्रुवम्‌ निश्यय करके ध्युव्‌ थमे स्का 
हैंड सवेः तगेत्रही संवावतारम सवे परकारक आवताएं में अर्थोत सब प्रकारके रुपे मे अवतार का 
भतार जे स्वर्‌ है डली अवतारणी ल्वहपेमे अथोत नानाप्रका'के सेर्‌ व्यवहुररुपमे पखुरुपभभे 
मरपदुस्व7पह है क्योंकि पञ नाम है नागझा और नाग सरसर पुप्षार्रिप वायुका जाम है कि जिस 
का प्राणस्यासा रुपँडै कोर प्रत्य्‌ प्रमाणमें ये ही पुरष अथोत पुरुषाचे या कमे र्पेआत्माका ले राक 
गन सदैकाआधार कमलके तुल्य एक हीजचल असंग उदा रुज्ञा अथोत सवेबव्यायक पुष्प 
पुष्पम पुष्प के तुल्य पझ्रसूह्म्वहप है सोसा जै परम शे आत्मा है वसै द्शभावतार स 
प्राकारके दश बतारें झै योत समान१ प्राणेर अपान ३ व्यान ४ उद्न९ पेचप्राण्जेए कुमे १कूकल | 
र. नाग३ देवदत ४ थनजय ९ पंचङपप्राणके रुपे द्शञ्जवतारो कारुक अवतार रे निञ्ययफके. | | 
नकल डू नही है निसगेकिसीपरकारका केरे कलडू- अथोत कोर पापया कैद दोषेषसाजे। ॥ ही | 
विकलाई: र्रमानुतार है अथोत जा शरीर नामरुपइत्याद्कि ओर पुण्य पाप अमे आमे | | 
प्रसारी बन्धने निसरर्‌ र स्वतन्यदेअथोत ` दुर 
जारय क: तकी 
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| 
५0 उसकी मूलका सबै भाग्य कीचउपिददी में झूप हज आराह ओ अंवूरजोउस मूरसेफूरा हैः 
'सूझ्मओर प्रकाशमान शेने कारण जसफेङपरअाकर अपनी पतनियो से जनको हुक लेता है ओजस 
'तकपत्ते फेल सेते ह्थ रहने है तह तक जनेदेरव नही पडता केवजपत्नों की ह्रयाली ओरसोमाहू 
सोमा स्रवनेभेआती है क्योकि ज्यों ही पढ़ा वृक्ष एक वार इस पसतक पहु जाना हनो 'फिरअसंभव 
हैकि वह्फिर किसी परार से जलेकेशीचे जलेभे सूबा रहे ककि जह. न कशल पुष्य शेताहै कह 
7 के क्यों नहे कमल निरन्तर जल के ऊर री रहता है ओभे वी काजनजे 
उसकेरुपरवर्षकर पाते के ठकेर ढक करदेता है कित बह डनको पानो भे डवा नही सकता सभे 
बह स्वत है निगल है वर्षा फा अन जो पत्तेंपए पडता है वमी उसमे लिपत गही होता मो 
फी पॉतिडससेतृथक रस्सरहीउसपर चमक ताहे पाणी से पत्ता अलग झी रहता है क्योकि उसमे 
नते ग्रहण है त्यै नेना है न देना हैअथोतउसको न नियति है न ते है ब्लोक बद्आप 
द्भ ेसपेएका स रूप सबै चेतन ना र 
सथेस्पसेसार हेजेप भी अथात प्रवृत सप सवरप रयरयंतेरर घी पकर प्रतीत होना और नागाऱ 
केकायकरना यही भेराकेवलस्वतन्ध्र कथे रुप काये का क्षग ही बागे रुप भरा कमेस्बहुप 
यकि कमै स्थरपभेरा शान्ति स्यरपटै इसेपेर फमल सथ स्वत्पणे नरो आशान 
नही व्थाकूल दरै ओर पर इसके फेछकमै करन है और नही इसे मिसो ० | 
किसी प्रकशके किसी कषेरुपी काये करने की अविशयता (जिस पुकार संसारेभे पाना 
प्रकारके पुष्यसे हे उन सबसेकमलपुष्प्‌निराज ही शत हओ इस नितजे पनकेकार 
स्नपुष्पहीऊह्सार हे! | ब्यॉकिअन्यपुण्पतोपुथिगीप्तेगिले दुख *एनेमें ओवर और सा 
ही अपनी डत्पति पृथिवी से बदलने तया कभ्‌ल जे पयेसे चर हेज्रेरपुथिबीग 
हूते परन्तु अपनेऔर चुथिवी के मध्य जल का वस्त्रे धारण किये हए आप र अपनेस्त 
का इसप्रकार वणेन करताहै कि पे न आफाशसे हुम पुथिवी से भत जी चन 5 प्थोत मेतचितन 
चेतनाविनक्षण है मैं चीर सागर से उ्थीतविष्ण मावान की नामनी से निकल कर ब्रह्म औराश वे 
चक क्योंकि जान जलसप्रकर हेती है ओर वृक्षकीओएकृतिभ पाउन हेकरफेरब 
हा करलेतो है औरकमलमापुष्पइस मारी सांकलकी कड्यें भें रक भ्य 
| Or म्पाय से कोई किसी रुक अवस्था काभी कार | 
'माव नहे है न बहकमिकती हैओोर नझैकभेफल का पाउल रुपमै भोका है यहआप हअ 
समैजततिसिजपनी गेम रहता है जी ' पूदु तरुप के सरे कार्य करते हुए मी सब निराला हूय 
स्प पडा सभी जलेका नह है बणेकिस्नते: स्वनन्जदे | कमलकाहिस। 
नहर पु है किं अन्य पुष्णु की मातिले षारपानी ओर अपने बना यके लिये किती 


॥ कः डे 
बाकरी करता और न किसीसेशपनी चाकरी कराता हैओ नहीआपकुङ््ामफरताहै स्ाषि व्हू ५59 
गपहीकम रप है और कमै रुप होनेकेकारखाडाप्‌ ही आप उसके नरकाद रे सो मन्‌ 
हमलेपुष्णके तुल्य जन मनुष्य नाम रपयालीअकृति आत्म झभण्डलेमेहोतीरे क्या वरू कोरेकरती 
ओजन जल चनद हण से बीन राज रुपी क्झ भे जाती हे उस समय फ्याउसकोकोईै काये करना 
इ" और रोही की तलाश पे मारा घारा फिरना परता है ओर जब गर्भ सैररसिह्‌ रुपधारहेरण्य 
यप हैतम्‌ कोपेट चीर करबाह्र आती है उसे जुछकरना होता रन तीन हणो विद्यो सेख्या प्रकर 
लाह चेतनता की रुकअपूवे शोके सवेद करस प्रकारा ब्योंकिः चेतन चेतावनीब्युसार 
ससार साजर है नही री देह कमेफिज्ञती ॥ जनेतजचलेः अचल रमेः बही विस्तारसारा है ५ 
न जाने शोर जारे न रस्नेको ऐिस्ताना हे "करे क्याराण हेलेसूमन नमरतेअपनारिर ५ 
मत र्शर हआ जिन यही अिभान खो ५ दभ त्रधरञराजी न क्रियकजकाजा | 
` करे क्याकमेदुन्‍्यामेवि बेकार इतना ह फूछ्कामकरने कोल जय 
नहीबिंनत नही देजरव नही षालकसमत हपूजा नामे। धन कीसबर्पिरिस्तिशञनाम हु 4 


क 
॥ 
० ७९ | 
£ 


. केहारजाकरेप्रजा कहइन्साफक्षयमेह \जसङ्साफेकायमरबूशरकर्‌ शयने 
नभेराहै नतरा अत सेलेधेत हे " कमलकापुष्परह्रयेसन रेपे 

गवि कमल पानी भें रयड है अवकाश इच्छु. अनसार उस से पवत हैर है ओर प्रवृति के निवृतिकेस्ममे 
गानी के परमाणवो की आऊ) ने यें में अपन छोर वरेवरतोहे कि कोई सेतो उससे सन्तुछ्े छेकि त । 
लिग तोव्तोड है नही क पह जिसस्वहषेभे बस्ता है ओोरणिसते झाक्ते पाताहै यहुउस्कानिञ ४६ 
रुप और आत्म है कि जे। जानें की जान और पातो का प्राण है वहीकमनके पृष्पेमे मी रस्य भाज है | 
भलवीएस्रता उसका रंगरे कमलकी महू रकडतरीमरुकेरे्‌ सोइस प्रकएसे कमल जे पुथक पुथद 
[झै एफाकतेका रुप है केरेरुपवालीवस्तमही है अनेतआत्माका एक स्वढ़प है सो इसप्रकार का 
रफी आत्मा सरै ततेन सवे अन्तत्यायि है अयोव ओसूथेभेरह्ताहे जोर जिसके सूयैनही जात 
किसूयेडसदा शरीरहै कि सूये रहकर सूथेके नियमअनुसार चला ता है ररेसाजो पुष्म एप इस | 
ससाहे अयोतजोओिभे रहता केसके/आंगे नही जानती ब्येंकिअशि उसका शरीर 
गाज कमल पुष्प रु आत्पा है ओर जे पिवी जल आकाश औए्विज्यस्पमे रह है ओ 
बस नर जान्सकतेकि सबउसका शरीर हैं और बह रन सबे उकार के शरीरे सेअसंशहे सारस 
है कम्जपृष्परुपचितन स्वएप रसरुप जोआत्मी है बिह निश्वयकरकर दूपा पामस्प के रश 
मे द्शमाव तार निष्कुलडु नाम बरहम आत्मोभे | 
स्न रु कि नभेरेभे ध्यान है न शान है न नयौगहे नजादहैमफमै है धमै हेज म 

जधासाहै न आदे नन्त है औस्नोनारप्और नामे न 
जहे जेर जिस बंदि मर 20 
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है कोरिल्य दम्भइरणं व नित्य हिरमन्तिस्बेथान लिप्यस्तकर्टापि । 
डर शुभ हवयात्री जननी नकल पिजिबेणमे तत्न्तार बदि ॥ १३ ॥ 
पस्च्छरःराब्सथे। णज 
| कारिल्यदम्भर्रणम्‌ करोड परकारकेटम्महपभे ओनाम रप घान३णरे३, ोफेलाइआह 
प्रकारका कालञ्जर रपी देतय हे इसका भे हरण करे वाला हू, वा के? मित्ये नित्सर हि 
'पिद्ययकरक रभून्तिरमणकरते इर आनंद्भनातार क्योकि सर्च सवित्र सब प्रकोरेजापेद 
जमनतेहरुभी न लिप्यन्ते कदापि -फिसीकाजेभे घी द्रयमयललारकी किसी चकार दे 
अनध चित्त नही होताइ फेक, शभर शस्र मेज धात्री मायासे ओर जननी फ 
सपमेकमेफनेके मोग भोगनेकेहन्‌ उत्पन्नसेने अथीतअपरेको पकर भे प्रकट करन सै से 
' न केनापि नहह किसी प्रकारे कही मी निड्ययकरेके कोई फु? चलन बोकि पि 
'मुक्तस्वापकेबलआत्माइओ: अब आत्याह प्रभ पवित्र तरन्ता पित्त घेर 
| अशय 


सेभिभजानकरद्ेत करेकेआत्माेरतेरि तः दूसरा है जाम रुप बाला वन के अपने कोपरकर 
नाहे इसी दम्भक नाम कल डू. कपठ है जराकाल हमे क नज्ञए हत्ये इसी रेत्य सपक 
काभे हरकत वाला दूपे ररीस्पकरकेजे कलक करे मे जतीतहेता है। 
ब चास्तवभे ऐसा नही इ क्योकि भे सरीररुणेभे नाण रप याला हो जजर छी शरीरे घर अथात 
& हू आएइसीधिकलेकरुची स्रथका रणकरेन व्‌ लेइएनेयालाओरनिर्तरनिश्रयकणेम 
रक हीअपने आत्मस्यत्पेणआनेरकरने ओर आन३मनाने वाजा भे है (क ट्घ्भस्पभ कलः 
काळत रुपी घूर जोनामरुप केकर डत यालाबमा र हेङसके नतर नही है अल ए हे यही। 
कारण कि नेभे बर्ताहु (७० ₹७ रयो ह डेर नार्त केजनेन्रस्ं नस अम्‌) || 
रेल छिकरदसक बिनाश शेजा क्पेंकिये ने नविना सिने कै कारण अपने सत्य स्व 


र्सल्विचेञनदस्वत्पनात्माकितीमी नामरुप याले पर थे भे लिन ही शत 
| तिष्णापहुकनङ्क सपीनामरुणवले सरीररे मुक्त रेकेवनज् है ओर रुक री आत्म ७० कार सवा 
जिलभेररकहीत्यलषेसब कुदे ओर्डसकेडल्यकरे को उल्तु गज है से भै जोअप 
| उङ्‌ सतत चिन आद्‌ स्वस्पका जानेन वाला सम्झने यालाह अर हे 
य या ह्‌ आप हआपअपेनेआपकोदुत्यकर जज समझ आरळे भे पुणक पृथकामर 
की अपने आपङ्कपर स्स प्रफार पकस्क्रवारदवाइकिषे दहु वेरकेजथे नम ९ 


{ 


| 
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यापर "ण २७ १ कन्नन ल्क त ५1८ | 
उ तञपत्मस्वरुषकरकै राक्‍्स्वत्पतेअवनाहीकेवल आत्म स्वरुपज्ञानना और रेसा ही करे 


्राननावषि सप्र तय स्वरपेके जनने का गाम ज्ञान हैर चेरे शेजबर्तप्रकारअत्परीअपनेओत्य ` | 
[स्यापकेजाननिया जावा है गन्‌ री कल, पी जै डेरे म्पाव भे नागरुप वाला का लेजर दैत्य है जयोत जरासले 
एभे शरीर जाकु निशान स्यूतहैवे इरन झेजञाता हैर साझानकारसेये शरीर ही आत्म चमत्कार अनुभव 
|आनेत झातेरुपधे कलङू, से राहत निष्झूलेऊ आत्या कहलाता है क्योकि निष्फल डू आत्मा पांच प्रकारके 
| नङ सवी सूतोके घथ्य निरन्तररुक रसरहता है कि जिनके नाम जज्नगय केश पृषयिवी कैरुपमें स्थूल 
| शरीरकेदै अवेत प्राणमय कैश पाच कार कणाच परे का नामे कि जिससेस्थूल रेह सदे सारी बनेन 
अधौत पाए वलचायरे जे'याहूर तेमीवरजाती है अपान सहे जे भीतर सेबाहर आवी hee 
किजोनाधिभे स्थित हकर साते शारीर घे रसे ओवून बहे हेकिजोअन्जल के 
मूर्केडारा शरीर भरेेचती है ७ ळुत शरी रकी सारी क्रिया चलन फिरने की 
बनती ।तीसत भूत नेय केशके रुप मे जज का स्वहपहैफिओ अहार केरुपचे पाच ्रकार की 
| मैड्रियाबना एजा है | चेय रूप विज्ञानमय कोश केरपभे अगि कास्य हेति जो सुखि चनक 
fn पाच फरकरको णाच इ ने डरियमा हुआ है पाचवं शूतरुपी कोपा आनद्घयकोार है कि 
आकाशका सपे | रसघकार संवेद जलेकलडूरुप सकजत्माताकार भे नितकररुपसेरहता हरे जै 
।साकारेभे अपनी अनंत शक्तिक चार प्रकार के प्रत्या प्रमाण रिरयाता है कि जिमधेप हिला जाशूतह 
किजिसके झरा रन्दिय के सारे व्यवहार शे । दसर स्वपदे कि जिसेषे रया शान्त हैजाती हे 
सत सुणुपाते है इसे इसमे जाएत और स्वप्न देने प्रमाने का दिनार होजाता हे जर्थात मनओर 
श्वसन सन्त शेजाती हे अथात कलडू रुपी अहेकारका पुतलाजे शरि है यही पडा रहता हे 
जर निष्कल कण त्मो को इलकी किली प्रकृए कीचिन्तानही लेत! इसी का नाम नेरे शर स्व्हप्णे 
घारी है को: फिइससेआगेकि जे चोऱ्या प्रमाण तुये कहलाता है वही आनंरकी अपस्या 
शरीर कि जो घनबुद्धिजहुका चित याला करकेप्रतीत झसह केनापे) झे 
समभे सेसाकाए रुप कै हैसी ब्योकि इसी का नाप है ५ शिव परे सरयतार ) शुक्तस्वरुप 
पविव्रआत्मा ही आत्मा ने जितक नह नल क री होबेत्राने 
 स्वत्पेहे इसोलियिकहनाई में षकरकरता र ४ नुयुकया प्रकर्ता 


| त्ता 100 | | 


जानामिस्वगे$यवगे 1 घे आातुुन्‌च पिता वास. ॥ 
सथातासगनि निरन्तरे he Uk सुड कहे ४५ १४७ 
|| जानामिजान्ताहुमे स्वे स्वगेकेफि स्वृरैस्वर्पमैसबैरुप वाल सत्तस्वरभेस प्याह र 
₹फ सस्वर स्वोसस्पचालाईभैओर अपे - मोल सुरव सपभे आहे र 


० ह A < 
1 


ही _ 
> ७ नाम मे न नाशहोनियाला जत रुप बिजली हैकोेररसभग हपबिजलीभे ही भमभेतस्वत्पभय 
आपरीअपपा रप मात्‌ धुवम पिध्यय करके माता का रुप कडक 
मात हू चे अेर्चेरनससिश्पसेजअवहीजवनापेता वासः पिता थी र्‌ ओएकैसापिताह कि 
चज्जलिवरुपने एफरीफणस्पसे दासी नापनाग बायुळे इव मेरा अपनाई नापुशिता वातरेवभ द 
ओरर्सपरकारसेपेआपत सूता ३ नि, बहनऔशभार का एकह्वी स्वदणह और इस तस्कहीस्यापसेतिसत्‌ 
नित्ये पतिर्त्री आपही अप्तापति औरआपहीअपरीस्रीहू ज्योत जाता र्ग कसा | 
पलिऔरीकारुपरै तहि विसीनिञ्ययका जून बेर आटू भे ह ओर केलाबेण है हके नित्य 
निसम्तरहू ओररुक हसा सक्‌ ह ह्फि गराए नसजातयचेत चसन 
आइश \ 
'हैमनु निञ्चययर किसआइयकानिश्ययकर कहता रे शकिससारके नामरुषी कर्नाहेत सरीरकी भूषथाम 
को भतेद्रव ओरपकर्कर | यण (कि जानता रुमे स्वरैकोअयोत अप्नेस्कोस्चहपकोकि जे भी स्वर 
भे शब्द्‌ नारि श्रोते इस्‌ष आवाज जेए ह्सैस ह्ला है जे२ (भब) अर्थात शूरे हि इञः 
तद सषयाला सधूस्य हुपभे सात ्याटुतियें रुक स्वर स्वासरुपेमे स्वरो का सबै जथोत जद 
बेराउका स्कस्मरप्‌ निष्ष्कल डू ायतार सत्‌ एचुनेज्ञामल्डूके। भे क्रिजो। 
मोक्ष सुत्वर्पभेल्क ह. ont नआ स्पे भेतए कह रोष य 
'हैफिजिसतेर्यी नापसेभिंजजित्पविजलीके स्वत्पेमे ल्केओयेनाशीत्वत्प हु ॐ (ड्लीडविनाशे 
स्वहपस रु मेरी माताका माम्‌ हओ ङसी चेतन शाततेरहूप से भेरा भेरीपिता फ़ नामवालु खत 
अर वासद्वरीरनी रेन ही मपाता भेन के एक्ल्वरुपेमे ली जेए पते का एक हीर एप ह्यवि 
ओर पापेति काहपे FF लाउ, नाप दशभावता न 
अवतार हू किनित्वडे नि र सबैवरहुओरसबै सपेधेकेवन रुक ही हू आयस तलिड्ञज्ञीत 
चेतन आटिंगौड हु कि सबै स्पेसे स्वतच्त मानद सेतरक सोर अन्धो सेस्बतनत् हू कुमे रुप 
| दका के स्कपसे अपनी सारीशीकतेये को आपरे स्वभे स्महपेचे क्विपाकर गूगैके शुइ फे 
| ह अपने आत्मानंस्स्यीरकारसलेता रहता हू ओर पत अपने को पांगल और | 
मूह पूल Nn निन्त द हेरेपरमी 
९६२९ 1 लि तयार अगेरपने सत जिते आने द स्महपके 
हेत कलाञ्रे माम देत्यअथोत जराफाल जस्रेकील हुए मेके हून. और सेसए के उछए के 
` | उकटहुआ हु किजसमै प्रक ए अपनेआरेशउाकस्वपसे आरे ति 
ae कार्योकिये कि ससचेपूका मेरे गशक स्वरुप मे F 
चुताचीन पुराणीदेक कथा और कथगाज के मे च्या रचन जानको छोड. 


पिरयो के उपने स्वय लाकेअपरी अपने से रैसा न केकि गु (NN 


दरापिरेशोसवेर्शः किम॒स्योसेसत्शुदेघुवे लगे | 
किमेवताए के. 0७ कण 
| पदस्छ्रे. 
' रणा विदेश: तवे देश; देरमे उद्र भे ओरतनद्णेप किम्‌ मव्यादा, फिसप्रकरहे | 
. मय्याराअयोत व्यवहुरकिले तत! छ्‌ छल सत्यः शुछहे३ेर वग निश्चय कत्केविस्वयते 
मैः धमेकत्खहै औए वि मे तारम्‌ चिनेर रिग सोर भरेजवनारस्वरुपै के सिख 
सौरि ओर कि जोहे विर जहर हैसा सारे मेरे है निञ्चयस्चरुषकी रोकाय 
|धर्मेकेविषयमे मेरे ही अरभर्नामस्येहूप करके भेरी तत्प्स अर ईसा नामकत्केमेरी फेस | 
है म1। त्‌ जो तके काव है किदे प्रदेश अयत सबेरेफोमे सत्य शुळदकरकेअयोत सिञ्र्यय . ।. 
| से के विषये फोनसे धमै मव्योरा मान्येऐओरभेरअवतारस्वत्पेंके चिर्रोलेधैके | 
पिय भे का थम 'शिझा हेँओरमतीहीपटूमरडते हाके पेग्बस्बहरकरकेभरीही || २. 
अपने आपके ज्यो तापले नि वस्वृहपकी कौन सो शब्झुपभर्म शिक्षये है और रह 4 | 
क्याओर किस तरहपर है उनके उत्तर नूआपही डे ता देवा र औदे ५७ शपे | १ 
ने मरतरवणरानत्पारणेष्ट्भेवतिसवेचा ७ | | | 


सीन ताररप्रे> वर्ती. कवल नु कलड १ १८ 
शेशे निरर्वतपन:तबलरणार कालातधर्जित पेन कोकालह | 
जन्ता लेबशौचथारी न मुआ जोहर र; १५ 

र्दा द 
| आायीवर्चेः न माततरवण्र hr आयोवने है न भारत रवण्डहैओर न देश देश न 
दे्‌ ककेकोई देश है उसे अहमेवदि निश्यय ककेम आप से न्यस्य 
| र उत्तुनेपार बडीनोतयणरुपतते आयात्‌ पपरी अपार बल रिः से 
प्रियंवर्त भाप है अपे स्तेहएप्स सबै विस्तार तपे सहित घुने सप हेर हुअयत 
| ४-७ केवेलमकैबल न केल, निष्पापरेपेमे कल इ बस तआत्यामेर |. 
भोर लण्‌ कल्पनासेरहित अथोत मिथ्या प्रमणडूसंशयसरेरसेस्वतशी | | 
।मव्योर पे री चप मय्योदाही मग्यारभेरा नाम है। ओर देश; विर्वीजतदेशमवसेमी || 
| फ़िष्मी (देशै देश सेखेजरुपी देशका खन 


बहन... 
००७७०००७01... 


नमा 
र 


————— 


_७शोन्ता सन्‌ शोच चारा - शान्तामामसंन्यस्थके सपमे गोसत्वरपआत्याका मायाही 
मायाभे जवने रुपसे पिवति का भुक्त ३ स्वतन्य्र स्वहपहै श्ेरसतहे अयोतआत्मावी 
'पचित्ररुपेभैजेरुकही श्रा हअयोत जे माया सवे आधार त्पेहेकोर्जिसक प्रा 
प्रकृतिके नाम मे हे पवित्री नाम हैओरजो निमेस, माया मलसे रेस भरयमजामेहे 
अयात जुज््वरपंहेशमर समे रपे तो विसही कुमोरी कुमारी कन्योअयोतत्रेमी 
प्रमद्रिहिनिगाताका पु बेट जालः उत्पन हुक दुजा अहूभजे रेकिजोजपरी | 
जप रे अक्षरे राम निष्फत इ नाम दमा ववार परभात्मोहू और डु असे 
| स्सानाभकुभारीमरयमबस आपली परमातनी ओः अगा लेले उषसस 
| हीरसूलअर्नी जथीतनूर अपदिजाही ३ सेने स्यसप र करपगेरर हैअगि 
$ | रुपम ज्ञरद्णात ओर भूसा पैगम्बर का रूक ही स्वत्पञात्माजपारअतरेत्येे द्‌ 


उशर्य्‌। | 


सु िञ्ययकेतवे तके कि सब देश सन शुदे की पानालीअयोतनिस्ययकरकेथपे सी | 


_ भस्वतत्र ओरकालहीकालबगा 
_ नायी सस्चीऔर पवित्रधारे र 


सुराः lection, D जाला 


चा शिक. 
9९६ ९ चेतन १ ६ न्‌ द ln नर [1 दै 2 ह 
डी अका नान चेतन - ड7 7 ss - 


| नामेकुमारी अद्यत झान्त। नाम कृति अर्थात भाया काका “द. 000 ॥८$५ | 1 
हातका सागर हैतेरलर्‌अघूस का सागरभेरअपने हीअन्तरहैसे! अपनी उसीअन्सरीकुमारीमाती 10 | | 
हेने वालाअथोत प्रकररुपसे पवित्रता सहित सर्वत्र रुकही रुपसे परकार पानहोकरआप . | 
प्रकाश की अपने आपको चमक दिखाने वालाजएएबन वाला कुमारी माताकाुबरभे. | 
जीरे जहर से आग्रे रुप भे राष्‌ जरर्णत ओरभूसाआरेक अवतार ओर भेगम्बरो काअवतार | | | 
फिम्बरहु ओर इ असुर से सबइमोंका इमाम इमाम नौह्म्मट्भेददी और कुमारी मरयेजकापुव | 
सषआरिअन्तरहित रेसा मसीह परणात्मापुत्रआपह पणाला हुओरअन्तेमेआअसर सेमे | 
अन्तेक्षाअयौत औ पज भोरओआरेबर का एक र नूर्लाहिअर्थात चमकता हुझा सितारः असम | 
गैहम्मर्एसूलजबे जिप हैअपनीउम्मत निजातदने वाला तुदकारसूल अ्थोतपर्मात्मो | 
ल्लची आपी परमात्मा हू औ-इसेज्का भै आ अकारअश्रते सब जवतारे 
म्र सौज ओरपीरेओरपेशबोज्ञोका एकही अवताररुकही पैगम्ब दषामावतार 
सिजा थुवरुपरक छै स्वरुप निष्कल ड. भगवान हुकिनातार स्ऱ्याका दषरुपभे त्क प्रात 
किभी राण ते सबै लाख का चमत्कार ओर व्यबहार है यरे अपेप्राण कोअपने स्वर 
मनीन करले तो पलक भाएनेभे इससे एप ससार के कि जे नाम हु बाज बन स नातओर 
निशान करदेकियही सकभर अम मनय (श्सकेअन्य नरे धमे है नभय्यीसेरै सेकेन भेरेणे 
करे और नकमे के पचे कोइ न्याय हैऔर नही कमका फोर एर हये सरतैकायतम्रभनेर्‌ | 
भपने अपने हिका मिथ्या खर औरपारवण्र ह्‌ भत परअरलपर्रे कि जिसकी के शोत्ताकिसी 11 
क्रियासे तोडनही सकती क्योकि स्की रणम सबै संसार केबल भेरा हीभङ ह्‌ पुसे करपदे ` | 
कोरे शाक्तेपिज्ञ नही है नभै फिसी का राजा हर नभे किसी «जज हु भे आप हीही 71. 
महिन पाते विक्रणादत्य स्वरस्वबिआप हीअपनाराजाअगर जय परजा क्यै | ॥ | 

रूपेकेमय्यौस्‌ ` | 


44 
i 


केस्वये पो हू ओर भोस सपभे भभे ओर थने रुपम कणे परमात्मामेराजाप् 
रसस चै लर कमैरू ही अधरे निरन्तर भो हू ओर अवतारच औए तेगप्यऐके सपोे 
नेआप ही अपनेआपके जान करफिपे सत! गोत्कौन रु रसअसार अपने स्स धमे नेर ओर 
[ग्यो की को अपने आपक्षेशिसा दी ५ ओर बह शिक्षा इसप्रकारपरमे \ | | 
` हेमनु निश्चय कर कि पृथक पृथक शब्झैमे जो धष कमै भोस मय्योशकाअर्थ हे बही परणसुर गड 
असजताकेरुपभे केवल आत्मआनंर्‌ परमानहका नाम है ओ इसी का गाम है वसिष्ु अथौत सार 
दाथे | सार पढ्थे वया हैकि ज़िसंमे अविद्या अथोत जिसे असल्य ५ अनित्य र अगात्मत३ | 


॥ 
10 
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ut 'इसप्रसारतू मिञ्जय करते जान स्पेफि जे सारआातमहेरहीनेतनिञ्चयस्यरपहे ओ सेस 
` ` - स्शावतारीर्शप्रकारकेर्ते प्रत्यक्ष ऋण सपहफि जोइसप्रकारप्रेहै ` 

९७ प्रय प्रमाण भेघमीनवषा हे भेयणायाहपी असरका नाम है और णीन जज विनू गप क 

चच विस्तारकानाम है शस प्रशा एक री आकार भे भेधणीनवषे। अत्य अनित्य अनास र 

हेरेसे म्य त्ररीतभोर मिथ्या परीतक शोका है रसलिंयेइसका नाम जिद मासो जे यई 

मच्छर है जुजारेके स्पँप चार वेर्‌ si री क्षे 
नीनरुपीमच्छलीका पहिला अवतांहे कि चा पका के उपध चार वेर्रप एक री अगमवेर र 

जन पकाश शपे छ? 

इसप्रमाएसेये रिसा मिलती हि प्रत्य प्रमाण भे परमातमा एकही आकाराह१३१ ओर मेहर 

भै भ ऊर्णा क वि नै ; 

सत्यहैर मीनरुपमे विर्‌अयोतजलविन्दु स्पेम बही रुक, नाना प्रकारसे सी चीज रपस 
गन ० सणा २ 9 

नित्यं ह या हपेभे सवव इसालेमे मेज स्वरुप है इसपण्सकषशङ 7 किओेचा 
७ न्तिः he. भ > ण्‌ व. > 

प्रकारसे सिञ्ञस्‌र दैत्य है अयोत आरूत्वह्पके'फिजिलेगे मेमीन वर्षकै तुल्य सबै सेसाब 

कासैरुपसेध शरीर है उसके न जानना और मिथ्या नाम हप वाले शरीरके बणे जम और जतिए 

मानकर नित्य रहने वाला जनक रस के हीतत्यपानलना छम है धोका है ओर जाचए मै 

चर और विचरम आचार क प्रवेश करना अधीत शैचभ अशय और अशैत्य न शौय र 

भेस्मावपरकरकरना वा मलघूत्राद्ति मरे हुए शरीरभेपोयेत्रताफा चिचारकरन। वास्परीभा 

इद्भियिकेमोणभे अत्यन्त प्रीनि कतना वा मिण्या माघणारि व्यवहरे को रुछूसमझज ओर 

, सत्यभाषण परं उपकार आर्क «यवहारे के असत्य करके जाने २ और डूःलेधे सुख जो! 

सूरे ूव का दिचारकरण अयोत शाशा नृष्णा के येषयें भे सिप्ञ तोकरकामक्रिध लोन भो 

रागद्वेष सूख शेक रपी आदिक पिचारेसे दुरबक िचार करना ३ कर अनात्पकेनिश्र्यय 

| . सेखसमकेनिश्ययस्वतपकाबिचरनकरनाअयोयफ्च पूतिक अपने शरीर को अजरे 

| समसुस९अपनेसुखकेह्तु पर डी आएर के क्रेन ४ के चार कारके कभे चाष 


| 
| 
| 
५. 


| प्रकार्सेचारअवेरत्पेे चरपकारकरुलेश सकस सिं य रपे ज्योत बने 
| भै पहला कले ते इस प्रकार के जहकारस है कि अपने को बडा समदाजओऔएर देसरें का 
की oe 1 क 
___ जानकरउनकीउचम शिक्षाके फरहुणन करना] दूसर कुर रा अथोत भेह है प्रयोजन 
हे है किकुछसमयतक, यटिकिसोकेसाथ सुरन प्रोग घोगा जार ओर फिर फिती कारण ककस 
| नपूहोजार तोउसस्रव भोग झो यादकरके फेरउसी सुरव यी नृष्रा करन। रे नीस ङ्क भा 
| | अ्यीतत्रुतायादुराममीका हैफेजयफिसीसे सर्‌ या किसी प्रकार की झि पदुचेशेड्र 
री | याद्करके निरन्तर उसपर क्रि करना शो उसका बुरी चारून ओर उक्षे नुकसाग पहुंचता ३ 
` थाक्रेश मरणफू शका मय रुपहे अयोत पृत्युसे मय मान कर इसबात का यत फरनोरिफ 
चरप्रफारकेकैराह उरपन राना चरो वेदका लोप होना य अपने 
र स्र दैत्य बनकर समुद्र जयोत ससार सागर प्रे पने शारीर और नाप रप बाता 
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मागरजेशे जोप करदेन है सो इसपकार की बासनाओ भे प्रवृत रहने कामग सु रेलवे, ५८ | 
और इसे ब्विवते सेम क्र्योँत्‌ अहेकार रहित हैना१ राभरहित सेना ९ डेच रहित होनार अमस्यसूप| . . | 
| ऐकरकायैकर चा जोत अपने फे िथ्या शरीर न मानकर मृत्युको केश मारना अप्योत करिसीसबई॑ | 
| प्रीमाने के वायका संशयचकरना भीन रुपअवतारस सिहासुर दैत्य कोणारकर रूकरी अम देर्‌ जज 
स्वरुप आसा जथोत लेसएमे बेके का जक? करना हैके पहले अरताररचिरित्र ही यही वाती ये | 
है शिला दै फि धावथप्ते आणघबेदी निष्क्नेरआत्मासा कप स्पसेभय्यीसका पह्लानियमहे | | 
(२) दुसर प्रमाण दूसेरे अवतार कछैकारेला परमेजन हेफि निष्छलंकआत्मारुकपिसपहेरडी | 
भैउसकेरो सय जे यो औरज्कणुइ पंच मूत १ उपसि पुर्ण शतिक केश है सबै शक्तिभारतपे | 
|झनियेविषकभेणबासना से स्वतः्करे ब्ेकि सवे परके पराणे उसस्कहीअत्माकेअन्तर टके | 
बिरे आत्मा आप ही पक? करताहै इसलिये वासना रहित शैकर संसार मे आर्य फरे से अर्थत अपरा 

अन्तः करण शब््रवरननेते स्मर सिढपोरराहुत रेकरही पाप सती है 

(३) तीसत प्रमाण वराइ. अवतारकेस्पमे ल्कसेसा पव्यज्ञ प्रमाण हैकि जे अद्वैत आत्मानेस्के पूण 

लक्ष्यका प्रमाणहे और बहूबेर्‌किंजिल पकार चरहअपने रुक ही रन्तसेअपेरआनंर्‌केसचे पदाथ जमीनको 1 
पदक ओऔए बृझों को चीररु,प्राञ्नकरजेता है इसी प्रकार शुर आचरण अर्थात पुरुषाथैसपीकषे कने से | 
'संन्यासरुपआत्मा जे सै से पर है सबै सपे सवैद श्क आत्म है सझूप्रकट'करता हैकिफानसबकुछू | 
सुगलेनेके सिथ ैकितु पाजूणके लिये नह है इसलिये सब कुछलुने कितु बोले मही स्ती घर जेद्रद्खरे १ | 
केसिमेरेरबे। केतु कुछ कहे नह. जिह कहने के और मुरबोलनेके लिये वेज लत कस - 
पपर खेले, कि न हैरबे हुए केद्रवन। कहेओरन सुने हुए के सुना हु र र खी 7 
प्रकस्करे इसप्रकार की करने से अवत आत्मआनंरूका सुरव प्रापरहे ता है ओर सबेन्र चैतन्य सचे , 
शक्तिषे आत्म आनन्दका स्वये प्रहार होजाता हैऔर वहअमंर्‌ परए ेता हि कि और सरन 
मे किसी प्रकार सेये आनंर जजन सेसकता हैकितुएस कब शत है जबकि रहसक आने सके | 
पिर अपता है और सबसेअच्छ आनन्रभानुभतिवारेडलके इसो प्रकरतेजानकरक्लिर 
बाहूमलभक्षण भे आनंद्णनाताहे उन सब आने ग या कुरा रहेकि 
सल दन्तोनेर्लैपशरहता है किस फुक्करेनपर मी तन्त क 
गबहूजननासकेराजस्रकेरलकरनेद पूर्‌ सियेजाेओ जे सना जार पसन झे 
| मुनाहिया जार नन इसीहरोर म आता घफाश का अनुभव हेता हे और हेरण्याए हेरन 
। आकारे वराह मणिके रपत वेदात्मा प्रकाज सेत 

(४ से प्रमाणमरसिहअबतारकेस्यहपमे हरफ करेय त्य सहेर जानका इस झार 
रहे फे सिरणकर्मप कामओर मोझे विषयक जाम है ओर प्रहूए३जत्मकनेर्सूयेः 
नप हे नर मनुष्य फे ओरसिसनिमंय शी आत्म का नाम से नमः 


BE) | र" 1 ॥ 
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x मनुष्ये व्याने उससमय जात्म कोसुरय नष शेजा ता ैकेररूक इ्च्छफे साथ ही भो! 
दुसरी डक प्रकर्होती रती 0. क्रिजेः रोकका घूलहे जेर आए ऋन जते विण रती सेबन | 
सेनो के ही भूनुष्यषपनेहूर्यसे नेखलकस्कएर फेकेडेकोरे रली का मामस्तेम्पफाटनरासेहेका५- 
मरेनाओबरह्ररफे सचाने अः ह्रिण्यझशप क खून पीनाहे औए<एत्मानंद का पराभ रोपर 
सूचक समान आत्म स्पस्पकेपकारा गा देर ह्‌ अर्थात व्शिजताभे रहकर भी निपेक्षरिर्मेहू 
निष्कम रहस निर्म रुप सेजशतके कार्यकरनेका नाम निर्मदा रुपी अमृत सुपी दीक्षत्मा मे 
पानाहै अयौत अपेनेके हेरी असस्याभले आणे वेनसि थे जनाए है कि यदि पीछे हसन ओर 

पांव झनक मारीन हे ते।अपने पावपर रडे हयर स्तंभ बन जाजञे\फिरफोई शक्तितुममे 

यहा से नहीसकतवी ओर इसीका नाम है वासन, का त्याग” सो जन्‌ वासना ही नही र्री 
तो फिर्‌ यहीससा आत्म सुरव सागर बनाता हे. और आत्म शनुनवसे सबै सुखी प्रह 

(५) पाचवा प्रमाण यामन अयतारके स्वरपसेराजा सरा के झूजने का इस का अभत्रायचे है किजब 
वपेकाअमावरेताहे और कोर दुष्ठेरजाअपनी बनशोतेःते प्रजाके शुण हीन धन हीनऔरपर 

कून करक परजा को रसातल को परेचारेताह कश्यपचुव पुत्र अंळेत धमे श्रय धमे केवह 
| धारन कर के गृरस्थ केवन्धन तोड सर नुडाता हैअथोत बामन का रूप चनाता है ओर इ्तीश 
नाम बामनओर सन्यासी इसलिये हेता है किये वामन पुरच जो हटा सारूप धारण करण र 

| इसका रेसा जाइय शेताहेकिये जितने बाण अपने कुण स्ते पहुच साता उनसै सव | 
` ` प्रकारक\सेबेध तोडका ओरड्सबातके ₹ढ विश्यासलेफि शरीर पच भूत झामिय्या 
| विकार माने नाभ रुप भे असर्‍य ३रकृति हेभे नाप्‌रुप्‌ याला नहे्‌ हकैवलसवे व्यापी हू 
इसलिये संसार मरारुप है में सबैका पिता मोताऔर सऱच्या संब; ह में सत्यसार हू 
|  दिनाशी आत्माहे नित्य केबल धमै रे पुणे सह किसी प्रकारकी आकार मोन मूर्ति हीह 
____ निरकारनिरण्ट सर्वत्र चतन ही चेरनसबे ब्ल्लाण्डु का प्रकटस्वरुप आदे खेत रहित अन॑तस्वा। 
सवे शक्तिपानेसनेअन्तरयामि शुळशौच रफही आत्मा सबक भेकका स्थहप हे सपा 
` वित्र तेमणवात रुपेप्रञ्थोतंभेरे निल काराज नघुकरेद्लाहे र 
 अनुकूलकोई मारकेसी का रजा नही हे सब्र केचनशत्मा हीएकर्पस सबै हुपेपेव्यपन 
 हैइसससमवाधर्मकी पूर्ण शिक्षा प्रकर हे ओरआत्मा रमे रुपमे निम हेजापणाण है! 
(७) पूणण सरेअवतारकस्यभेपनरह की वाती सये आत्माको कमे सप हीनकर 
५ 1 'करवीहै इसे कै करतेरहना ही आत्म भ “SR 2 
__ (७० सारेबाप्रमाण राम जत खे जैसे मित्रता रकरबंते दुर सेसरम निरत 
॥ और निराशतरहकर से संसार करने हुए भी अपने भात्मस्यहप व्हेन मूलनेउरच! ॥ ३ 
, फन आत्मोफ कि तफ सडकको िसीादयिकोन द्रबनेके | 


केवल हि. 


ETA कक... खि > 


भू ह्य ५ 
| ) कृष्णा प्रमाणअन्तसे रहित सप केत अनंतस्पेमिरकहीआत्मआनंर्रनाननेकरे 669 र 
(९) तुळ प्रनाणमेशिसी को न सताने और सबै र्पएणियेके अपनेसमानरुक वमाने के चै. | 
५० रहमावतार निष्कलडू प्रभाणे भे रना मार्‌ ्यपिप्क नङ्क स्परस्चनी 
अपनी नवीन सुचि सचन करके और उस लृतिभे अवसथ धुव स्थित कर्के अग्मवेदका निश्ययही | 
निश्र्यय स्थर१इन फेजताकअपनेसबे रपे के उन लज का एक झी रुपेआएुनाद्वी अगमभेरखुनाने अरम ॥ 
[पकी अबू भुय गब्योद तिस्वोनकेहेतु जरकालनापि फालड(केलिंड्र्पी मुके सतते | 
गोडनेओर नञ्ञचरी [री नचो के काठ ने के निगित आर्थीत जा कालअतूर्केपकड करर उस कासेना | 
भोर चीर ३ डसेके उन जैन) ल्न्तें कनो पकर के खैंचजेना है फकि जिससे बहभेरे सबैरुपो फोडसलेताह ` । | 
अएअजगर एप बना होते | से मैं ने ही उस भूत को लेहरा ओरलेहरकनिकेपड्बाते अपनाही । 
निल. उसेदेकर इल जकार ज्ले गबजेद एपी अमुत के शलाक अपर बनायो ह । १ 
हे निज्ञाचर जतकाल कालञ्ञर ₹व्ययाद्ररब । 
0) मे िष्कजडू,परमात्वा द्हनान इप समरप ऊच नीच शून लाम सूर स्मुरय रर ्वेषभे | 
तोम जान(अहूंसार , औरत जूकारके पर्कारिकिसेस्वतनहू वणोत्रमअथोत जातिभेसेभी २. 
सतनभर १ जकार्ण्डे से रहिन हे मोक भे धे परणाउा ह रसलियेसदेजकारकेकोे | 
| फजमोणसे स्बतर्‍्र है स्मेकिसपैश्न शेरे निव्यार त्यरपसेहै उद्यसेतेदैओर्भेर केल ॥ 
पिफ्कजङ्क स्वतपंचेहीजीन हे जन है इसलिये सबै अन्स्थोजे निष्कङट्कनिर्यटलपद्भेि ! 
।जोएकही पढ्छ निरन्तर चुद “पूव धमेआसा भव्योशनिच्यज हसेम चेक्रपरी बना तबाह 
। ९) पै निष्कल डू.परमात्मा सत्य ही सत्य सपे सल्यविद्याष्महपरे ओरसत्म विञ्चारपसेजेषी त 
पस्येगाघरुप आकृतियेंने प्रकर हेते उन सये किसून देकार केवल झब्स्रुपञनुभबं ` ` | 
आत्यस्वस्प्‌ तत चिनक्ञानंद्‌ निराकार निर्चिकार सबै शक्तिमान न्यायस्वस्प आपहेअपनाड्यास | | 
अज भना! अनेन आनूप सर्वाधारसवैव्यापक राछ श्रेष सयान्नरयामिजजर अमर मय | 
नित्य निरन्तर पवि्विज्यह सृश्िस्वत्पनिध्याननिरपासनानिर्गीग सत्यवेररुपेमेकवले 
जळेल भरच मग्योस्‌ ्ञगमविदरुपभेनिष्करिया निगग जचजपर रस आकृष्णाअर्त || 
। नल अपतरीसबै कलाधारी पर सम्सपरमअवधून सेन्यस्यक्ेरुपश्रधानेइपान्तः 
म वस्तभ पतयेक केवह चेतन 
कमे अये पोष्ट रुप मेक्षस्पप हे है ही मै ेष्कजडू पागात्मापफाशमान च 
(३ भरे विञ्यरुपसेसारसुषि स्वतपेभे सगे प्रकार के “शेष अधप के रुपीमे सर 
"कार चरम और फेर पन्ध पृयकपुयककरेक मीभरेधवधमे निघ्यग! 
सिमिज नतीहेक्णेकिमे कुमारी पुग्रहेजयोत हे इसलिख्स्ञिष 
का निर्तदेदज्तेर निष्कूल डर सेभ 


if) ® ६. ' \ 


७ ५, 


कु Be 
|” त माडे र भे ह उसकाचति वासुड्य अलोल भापहीअपना पिता है अजाये हे ड 
__ (कषारीपेरी पाताहेवही भेरी मगनि छी ओए पुत्री भी है मैप अपना पुत्र माता 
पिलाओएपितामह हू रस लिबि कोई धपे और काई मर नरी है स्वर स पर्स विममे हे 
सव प्रजारक धर्मेमि में अप रुक री जचलघणे धव धमै से स्थित हुओरनामापकारकेफारण कक 
भेअऐसित्यस्पके सपेक्षेस संपले कवलभे रुक निष्यूलडू-भात्ण! ही एम अक्षर अदि बीजरुपसे निवृनिर्सा 
प्रयहेरहा[है।और वहुजण्कालदेत्थऔरकालज्ञर असुर मी मै आपी हमेरेजन्स जे फारेमीगौ 
. इेफिअपर्नेहितओरजपनेस्वाथेके्तुअपरीअपनेको शरीएआफतिम एक पृथक मायणी 
ति यालाकभेकरने औरकमे करके कमे फल भोगने गाला पिरय प्रपेच ब्ययह्ारसे डेरथमैयालाझे 
अपने फो कूर करके आप तैजपनेआपष फे'धोफोर्ताह ओर पूणक पृथक 'उपपेहीअपेते 
। करतारकिभाणरपे सीर रज्‌ जेणी र्‌ लॉनिर पूरवे है भसे पे है रेन 
| हैडेसारैह पसं सहे है चमार है चाण्डाल ति इसप्रकोन घो रेन लागार न यही है 
रेरे न सिह पिछ रस प्रमारकी संसामे जे'जच्‌ए य ्यरएार हे बह सब भरही महे 
Ss शरीरको जिन्श अर्थात चेतन करदेने से मेरे दशरय पिया कापा 


अयोलजेशितपुबरे हम्गाताहेवापुमीहे सरी है सदी हपेभे नाम रुप ताली कि 

सफिसी प्रकार की पुथक पुथक माणं । रपे ज्ञान सपमे द्शत्थक् नागे 

भनि ओरजीने वाली कर्मी दि ओर सोने उनका नाघटए नाम हे 

. 'औत्जतकालहेअर्यातप्रवाशत्पेमेकाल हवाल छौ काज का जसनेयाजोह 
| ॥ हीअकालत्प नातयण अथात जमरञ्रयहेकिजे कणी गरताठे न लीकागाम अर 
। | १ | चेलन्यहै जो निलई रुपमे सद सद व्यापी भराज्क ही नान सबने शून्याः र जकार करी 
118 एकअद्धेत त्पआत्मा निष्कलडुःर्रागावतार हुअ्यीतनि और निरन्त जराकालसेनमपर 
गोट ज्ञीयणमरण सेस्मत न ओरमाससह्‌ जिष्णाप हर ल्रादालकआ नाग? 
उसी को अमररुपतेररयने याला भी मैआपरू इसलिये भरतागाब निष्क 0 रमा 


। मि जिसबिधिसेजराकालअर्चत जीनणमरणके सहारताओर अपर रसता हुडसका मीके 
G4 [a कमे १. ज्ञानस्वरपमे रसास्यहपभरहे फि ज्ञ जिज्ञानस्तत्पमनष्य इमत्ता न 
है 3९५५ 3१९९ धदथमेमय्योदास्वरपमे अगमचैट्कएला तो है 
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